रचनानुवादकोमुदी ' 


(नवीनतम वैज्ञानिक पद्धति से लिखी गईं संस्क्ृत-व्याकरण, 
अनुवाद और निबन्ध की पुस्तक) 


[ संशोधित और परिवुर्धित सप्तम संस्करण ] 


डॉ० कपिलदेव द्विवेदी आचार्य 


एम, ए, (संस्कृत, हिन्दी), एम, ओ, एल,, डी, फिलू, (प्रयाग), पी, ई. एस., 
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गवर्नमेण्ट कॉलेज, शञानपुर (वाराणसी) | 
प्रणेता--अरथ॑विज्ञान और व्याकरणद््शन” (उ० प्र० शासन द्वारा 
सम्मानित पुस्तक), अथर्वधेदरालीन संस्कृति, 
प्रीढ-स्चनान॒ुवादकौमुदी', 'संस्कृत-व्याकरण' आदि | 


विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी 


मूल्य :.चार रुपए पचीस पैसे 
सप्तम संस्करण ॥ १०,००० प्रतियाँ 
सन्‌ १९७० ई० : 


+े 


अकाशक : विश्वविद्यालय भ्रकाशन, चौक, वाराणसी-* 
सुद्रक ओमप्रकाश कपूर, शानमण्डल लिमिटेड, धाराणसी ६९ 


यू 


समर्पण 

पितरो बन्दे 
चूज्य पिता 

श्री बलरामदास जी 
तथा 
चूजनीया माता 
श्रीमत्ती चसुमतीदेवी जी 

के चरणों में 

सादर समर्पित । 
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आत्मनिवेदन 


(१) पुस्तक-लेखन का उद्देश्य :--पुस्तक को पढ़ने के साथ ही पाठकों के 
दृदय में प्रश्न होगा कि अनुवाद और व्याकरण की अनेक पुस्तकों के होते हुए इस 
पुस्तक की क्‍या आवश्यकता है ! प्रश्न का संक्षेप में उत्तर यही दिया जा सकता है कि 
यह पुस्तक उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए लिखी गयी है, जिसकी पूर्ति अब तक 
प्रकाशित पुस्तकों से नहीं हो सकी है | पुस्तक-लेखन का उद्देष्य है :--- 


(१) संस्कृत भाषा की सरल, सुबोध ओर सर्वप्रिय बनाना। (२) संस्छत- 
व्याकरण की कठिनाइयों को दूर कर सुगम मार्ग-अदर्शन करना । (३) 'संहक्ृत-भापा 
अतिकिलिए भाषा है? इस लोकापवाद का समूल खण्डन करना । (४) किस प्रकार से 
संस्कृत भाषा से अपरिचित एक हिन्दी-भाषा जाननेवाल। व्यक्ति ४ या ६ मास में सुन्दर, 
स्पष्ट और शुद्ध संस्क्ृत लिख और बोल सकता है । (५) संस्कृत भाषा के व्याकरण और 
आनुवाद-सम्बन्धी समी अत्यावशध्यक बातों का एक स्थान पर संग्रह करना तथा अना- 
वश्यक सभी बातों का परित्याग करना | (६) अनुवाद और वाक्य-रचना द्वारा सभी 
व्याकरण के नियमों का पूर्ण अभ्यास करना । व्याकरण को रठने की क्रिया को ्यूनतम 
करना । (७) संस्कृत के प्रत्ययों के द्वारा सैकड़ों झब्दों का स्वयं निर्माण करना सीखना, 
जिनका प्रयोग हिन्दी आदि भाषाओं में प्रचल्ति है । 


इस पुखक के लेखन में लेखक का उद्देश्य यह भी है कि यह पुस्तक तीन 
भागों मे पूर्ण हो | यह द्वितीय भाग है, जो कि संस्कृत भाषा के ज्ञान के लिए प्रारम्मिक 
संस्कृत-प्रेमियों को लक्ष्य में रखकर लिखा गया है। इसमें अत्यावश्यक विषयों का ही 
संग्रह किया गया है| सरल और झुद्ध संस्कृत किस प्रकार सरल्तापूर्यक निःसंकोच दिखी 
और बोली जा सकती है, इसका ही इसमें ध्यान रखा गया है। अल्याबस्थक 
व्याकरण काही इसमें संग्रह है, जो प्रार्मभकर्ताओं के लिए जानना अनिवार्य दे। 
तृतीय भाग में उच्च व्याकरण तथा प्रोढ़ संस्कृत के लेखन के प्रकार का संग्रद रहेगा । 
आअमी तक बी० ए०, एम० ए० तथा शास्त्री और आचार्य के छात्रों के लिए अनुवाद 
और निबन्ध की उत्तम पुस्तकें नहीं दूँ । तृतीय माग के द्वारा इस आवश्यकता की पूर्ति 
करना लेखक का रूथ है। ग 

(विद्येप--इस पुस्तक का प्रथम भाग प्रारम्भिक रचनानुवादकोसुदी' नाम से 
और तृतीय भाग औ्रद-स्वनानुवादकौमुदी' नाम से प्रकाशित दो चुका है |) 

(२) पुस्तक की शैली +--पुस्तक कतिपय नवीनतम विशेषताओं के साथ 
प्रस्तुत की गयी है। हिन्दी, संस्कृत, इंग्लिश, फारसी और अस्बी सें अभी तक इस 


(९४3०९::३) 


पद्धति पर दिखी गयी कोई पुस्तक नहीं है | जर्मन और फ्रेंच भाषाओं में इस शैढी 
पर कुछ पुस्तकें जन ओर फ्रेंच भाषाएँ सिखाने के लिए लिखी गयी हैं, विशेष रूप से 
प्रो० ओदो जीपमान (0॥00 शंशुफश्या॥) की जर्मन और फ्रेंच भाषा की पुरके | मुझे 
विद्येप प्रेरणा प्रो० जीपमान की मनोरम झैठी से मिली है! मैंने कतिपय और नवीन- 
ताओं का इसमें समावेश किया हे, जैसे प्रत्येक अभ्यास में नवीन झब्दों की संख्या 
समान ही हो । इस पुस्तक में प्रत्येक अभ्यास में गिनकर २५ मए शब्द दिए गये हैं ।. 
हिन्दी ओर संस्कृत के अतिरिक्त इंग्लिश और रूसी भाषा में अनुवाद और निवन्ध के 
विपय में जो नवीनतम वैज्ञानिक पदति अपनाई गयी है, उसका भी मैंने यधासग्भव 
आर यथाशक्ति पूर्ण उपयोग किया 

(३) अभ्यास :--पुलक में केवल ६० अभ्यास दिए गए हैं। प्रत्येक अभ्यास: 
दो भागों में विभक्त है । बायों ओर प्रास्मभ में झब्दकोप है, जिसमें २५ नए शब्द हैं | 
तसश्चात्‌ शब्दरूप, धातुरूप, कारक, समास, झत्‌ ग्रत्यय आदि व्याकरण सम्बन्धी अंश 
दिया गया £ | नियमों के उदाहरण आदि भी साथ ही दिए गए हैं। दायीं ओर 
प्रारम्भ में संस्कृत में उदाहरण-बाक्य हैं । ततस्चात्‌ संस्कृत में अनुवाद के लिए हिन्दी 
के वाक्य है । बाद में अनुवाद में होनेवाली विशेष ब्रुटियों का निर्देश करके उनका 
घुद्धत्प दे दिया गया दे! तत्पस्नात्‌ अभ्यास-के दिए कार्य दिया गया दे, जैते-- 
एकबचन को वहुबचन बनाना, वर्तमानकाल को अन्य कार्लों में परिवर्तित करना 
आदि । दाक़्य-स्वना, रिक्त-स्रानों की पूर्ति आदि का उसके बाद अम्यास कराया 
गया है । अल्येक अम्यास में दोनों ओर की पंक्तियों गिनकर रखी गय्मी हैं। प्रत्येक 
अभ्यास उसी एट पर समाप्त होता ६। किसी जम्यास की एक भी पंक्ति दूसरे पृष्ठ पर 
नहीं ज्यती दे । हः पु 

(४) भब्दकोप :--विद्यार्थियों की मुविधा के लिए शब्दकोप को ४ भागों में 
बीटा गया है । झब्दकोप के अन्तर्गत (क) संकेत का अर्थ है कि ये 'राशा या राबनाम 
झाब्दों हैं) सर्बमाम दाब्दों के अन्त में (सवंनाम) यह संकेत भी किया गया है। (ख) 
चिद्द का अर्थ £ कि ये धातु या व्रिया-इब्द' है। (ग) कां अर्थ हैं कि ये 'अव्यय 
हूं, इनका स्प नही चलता दे। (ब) का अर्थ है कि ये विश्येपण! झब्द दें, इनके रुप 
विशेष्प के तस्य चहेंगे। इन झब्दों के तीनों लिगों में रुप चढेंगे। सुविधा के लिए 
ग्रलेक घिभाग के अन्त में झब्दों की संख्या गियकर रख दी गयी दे, अथांत्‌ इस 
अश्गस में इतने रंशा-द्ाब्दों .का प्रयोग सिसाया गया £, इतनी घानुओं छा, इतने 
छब्यदों या विशेषणों छा । 5 32 है 


शब्दकोप के विपय में यह भी ध्यान रखने का प्रयत्न किया गया है कि जिस 
शब्द या धातु का प्रयोग उस जभ्यास में सिखाया गया है, उस प्रकार के अन्य शब्द 
या धातु भी उसी पाठ में रखे जाएँ और उसका भी अभ्यास कराया जाय | शब्दकोप 
के ऊपर स्पष्ट स्पसे निर्देश किया गया है कि विद्यार्थी अब तक कितने शब्द सीख 
घुका है तथा उसका द्ाब्दकोप ऊितना हो गया हे । शब्दकोप के अन्त में सूचना दी 
गयी है कि इस द्ाब्द से लेकर इस शब्द तक के रूप इस प्रकार चलेंगे या इतनी धातुओं 
के रूप इस प्रकार चढेंगे | संक्षेप के लिए. सर्वत्र यद्द नहीं लिखा गया दे कि इस शब्द से 
इस शब्द तक के रूप ऐसे चलेंगे, अपितु--(डैश) चिह्न का प्रयोग किया गया हैं | 
श्ुत्पय रुप चरेंगे! के लिए 'वत्‌' का प्रयोग किया है। जैसे--(क) शाम-विद्याल्य, 
शमबत्‌ । इसका अर्थ हुआ कि (क) भाग में दिए हुए राम झब्द से विद्यालय शब्द 
तक के सारे शब्दों के रूप राम शब्द के नुल्य चढेंगे। इसी प्रकार (ख) भाग के लिए, 
संकेत है | 

कई स्थानों पर झब्दकोप में (क) (से) (ग) (घ) में से (क) (ख्र) (ग) या 
(घ) नहीं मिलेगा । इसका अभिप्राय यह है कि उस विभाग या .उस श्रेणी का शब्द 
उस दब्दकोप में नहों है। जैसे--अभ्यास ४ का शब्दकोप (ख) से प्रारम्भ होता है, 
इसका अर्थ है कि यहाँ पर (क) अर्थात्‌ कोई संज्ञा शब्द नहीं दे | (सर) न होने का 
अर्थ है, विया-शब्द नहीं है । (ग) नहीं का अर्थ है कि 'अव्यय! नहीं है। (घ) नहीं का 
आर्थ है कि कोई विशेषण शब्द इस शब्दकोप में नहीं दे । यह भी स्मरण रखें कि (क) 
भाग में दो-तीन अभ्यासों में कुछ विशेषण शब्द हे, जिनका प्रयोग संज्ञा शब्द और 
विशेषण शब्द दोनों के तुल्य होता द। उनका उल्लेख (क) भाग में इसलिए, किया 
गया दे कि उसके रूप उस भाग के मुख्य शब्द के तुल्य चलते हैं । 

प्रत्येक अभ्यास में २५ नए शब्द हैं, अतः ६० अभ्यासों में १५०० शब्दों का 
शब्दकोप हो जाता है। ग्रायः इतने दी शब्द कृत प्रत्ययों आदि के द्वारा विद्यार्थी 
स्वयं भी बना लेता है, अतः प्रायः ३००० झब्दो का ज्ञान छात्र को हो जाता है। 
शब्दकोप के दब्दों का वर्गीकरण निम्न पकार से हे ४-- 


(फ) भर्धाद्‌ संज्ञा या सर्वनाम शत्द. ८२४ 


(ख) अर्थात्‌ धातु या क्रिया-इत्द ३४५९ 
(मे) अच्यय शहद 55५ ब8छ 
(घ) विज्येषण दाब्द. ... ६९० 


3; ग 


नमन कलननन 
पद्ित एवं अभ्यस्त शब्दों का योग १७०० (शब्दकोंप) 


( ११२ ) 
; ५७% २ , 
५, पुस्तक की विशेषताएं 

संक्षेप में पुसक्र की विशयेषताएँ निम्नलिखित हैं ::-- ; 

(१) इंग्लिश , जमन, फ्रेंच और रुसी भाषाओं में अपनाई गयी नवीनतम: 
0 पे 4 5 4] अं 
वैज्ञानिक पद्धति इस पुस्तक में अपनाई गयी है । 

(२) संस्कृत भाषा के ज्ञान के लिए अनिवार्य सम्पूर्ण व्याकरण अवुवाद बाद और 
अभ्यायों के द्वारा अति सरल और मुबोध रूप में समझाया गया दे | 

(३) ६० अम्यासों में सम्पूर्ण आवश्यक व्याकरण समाप्त किया गया है। प्रत्येक ' 
अभ्यास में व्याकरण के कुछ बिद्येप नियमों का अम्यास कराया गया है। नियमों को 

है दिये गए हैं कम 6: 

पूर्ण रुप से स्पष्ट करने के लिए उदाहरण-वाक्य दिये गए हैं। प्रत्येक अभ्यास में छात्रों 

स्का सफर] निर्देश करने 
से जो घुटियों प्रायः होती हैं, उनका निर्देश करके झुद्ध वाक्य बताया गया है। साथ 
ही नियम भी बताया गया है। हे ्ि 

(४) अम्यास-अ्स्नों के दायरा सैकड़ों नए वाक्य बनाने का अभ्यास कराया 

४! की पूर्ति 5 

गया हैं। रिक्त-खर्लों की पूर्ति का अभ्यास, नए शब्दों से वाक्‍य-स्चना का अभ्यास, 
अथ्ुद्ध वाक्‍्यों को शुद्ध करने का अभ्यास, सन्धि, समास तथा हत््‌ प्रत्ययों से रुप 
बनाने आदि का विश्येप अम्थास कराया गया है।*_ 7 की 

(५) प्रत्येक अभ्यास की विश्येपता यह है. कि एक अभ्यास के लिए केबल दो 
पृष्ठ दिए गए; हैं। अस्येक अभ्यास की पंक्तियाँ गिनकर रखी गयी हैं । एक भी पंफि 
एक अभ्यारा की दूसरे पृ पर नहीं जाती दे । थत्येक्र अभ्यास दो भागों में विभक्त दे | 
बायीं ओर :--(१) शब्दकोप, (२) ध्याकरग के नियम, (३) दाब्दरुप, (४) धाठरुप, 
(५) सन्धि या समास आदि, (६) कूत्‌ प्रनययों से शब्द बनाने के निवम आदि हैं। 
दायीं ओर :--(१) उदाहरण-वाक्य, (२) अनुवादार्थ हिन्दी-वाक्‍्य, (३) अद्यद्ध बाक्यों 
के शुद्-वाक्य, (४) अभ्यास (वच्नन-परिवर्तन, काल-परिवर्तन आदि), (५) वाज्य- 
रचना, (६) रिक्त-स्ंलों की पूर्ति का अभ्यास आदि | 
का -विद्येप- 


| 


(६) पत्येक अभ्यास में गिनकर २८ नए दाव्द दिए गए दें । 
रूप से प्रयोग सिखाया गया दे | है 

(७) अम्यासों के पश्चात्‌ (१) सभी आवश्यक दर्व्दों तशा धादर्थी फे स्प दिए 
गए हैं । (२) १ से १०० तक की पूरी गिनती तथा मद्दा्॑ंग्त तक की रंँख्याएँ 2 । 
(३) रांछिप्त धातुकोप है, इसमें पुस्तक में प्रथुक्त समी घासु्भों के ५ छा के रुप ६। 
(४) इज प्रत्ययों से बने हुए रुपों का संग्रह । (५) आवश्यक रान्धि-निम्ों का संग है । 


६. ३2. 


(८) संस्कृत में पत्र लिखना, प्रस्ताव, अनुमोदन आदि करना, व्याख्यान का 
प्रारम्म करना, इसका ढंग उदाहरणों द्वारा बताया गया है । 

(९) पुस्तक के अन्त में संस्कृत में निबन्ध लिखने के लिए आवश्यक-निर्देश तथा 
उदाहरणरूप में २० निबन्ध अत्युपयोगी विपयों पर लिखे गये हैं । २८ विपयों पर 
अनुवादार्थ हिन्दी-सन्दर्भ भी दिये गये हैं | इन सन्दर्भों के कठिन शब्दों की संस्कृत 
नीचे संकेत में दी गयी दे । अन्त में छन्दः-परिचिय, प्रत्यय-परिचय तथा संस्कृत कैसे लिखें 
भी दिया है। है 

(१०) पुस्तक बी० ए० ओर मध्यमा कक्षा तक के छात्रों के लिए संस्कृत अनुवाद, 
व्याकरण और निबन्ध के लिए सर्वथा पर्यात है । 


६. अध्यापकों से 


(१) प्रत्येक अम्बास में दिये शब्दकोप और व्याकरण के अंश को छात्रों को अच्छी 
प्रकार से स्पष्ट कर दें. ओर छात्रों को निर्देश दें कि वे उसको ठीक स्मरण कर लें। 
दूसरे दिन उद्ाहरण-बाक्यों का हिन्दी में अर्थ करावें ओर नियमों के प्रयोग को स्पष्ट 
कर दें। तत्श्रात्‌ कक्षा में ही यत्येक छात्र से मौखिक संस्कृत में अनुवाद कराबें। एक 
छात्र की म्रुटि को दूसरे छात्र से झुद्ध करावें। छात्रों को अपनी ब्रुटि स्तयं शुद्ध करने 
का अधिक अवकाश दें। 

(२) संस्कृत में मौखिक अनुवाद या संस्कृत-भाषण के प्रति छात्रों के संकोच को 
सर्वथा दूर करें | छात्र निर्भोक होकर अनुवाद करें और संस्कृत बोलें । 

(३) छात्रों के उच्चारण की शुद्धता पर विशेष ध्यान दें और उच्चारण की छुटि 
को प्रारम्म से ही दूर करें। 

(४) भत्येक अभ्यास को एक या दो बार में समाप्त करें | प्रत्येक पाठ के अन्त में 
दिये गये अन्यास को मोखिक और लिखित दोनों प्रकार से करायें | छात्रों की लेख- 
सम्बन्धी चरुढि को मी दूर करें 

(५) प्रत्येक अभ्यास में दिये गये नये शब्दों और घातुओं के द्वारा खबं भी वाक्य 
बनाकर उनका संस्कृत में अनुवाद करावें । छात्रों को संस्कृत-संभापण के लिए विशेपरूप 
से प्रेरित करें | कक्षा में भी अधिक वार्ताल्यप संस्कृत में करें | 

(६) पूर्व-पठित शब्दों, धाठुओं और व्याकरण के नियमो को छात्र न भूलें, अतः 
छनका भी अभ्यास वार-बार कराते रहें | निवन्ध-लेखन का भी अभ्यास करावें। 

(७) छात्रों के हृदय में संस्कृत मापा के प्रति विशेष अनुराग उत्नन्न करें। उनके 

' हृदय से यह भाव निकाह दें कि संस्कृत मापा कठिन भाषा है। छात्रों से अनुवाद आदि 
का अभ्यास कराकर सिद्ध करें कि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक 
सरहूता से सीखी जा सकती है ओर सरलता से लिखी या बोली जा सकती हैं | 


( 2४ ) 3 
७, विद्यार्थियों से पिन! 


(१) संस्कृत भापा को अति सरल, सुबोध ओर सुगम बनाने थे; लिए यह पुराक्ष 
प्रस्तुत की गयी है । अतः अदम्य उत्साह के साथ पुस्तक के पटन में प्रदत्त हों । प्रत्येक 
भाषा में झुद्ध बोलना या लिखना निरन्तर अभ्यास के बाद ही आता हैं। मातृभाषा 
हिन्दी में चुद्ध बोलना या लिखना वर्षों के निरन्तर अभ्यास के बाद ही जाता है। यह 
स्गरण रखें कि बिना अभ्यास के कोई विद्या नहीं आती है। अतः संक्षोंच छोड़कर 
संस्कृत में बोलने और लिखने का अभ्यास करें | 


(२) पुस्तक मे ६० अभ्यास हैं। गंस्कृत-भाप्रा से अपरिचित कोई भी हिन्दी 
जाननेवाला व्यक्ति १ अभ्यास को १ या २ घण्य प्रतिदिन समय देने पर सरलता से २ 
दिन में पूरा कर सकता दै। इस प्रकार ५ मास में यह पुस्तक सरता से समाप्त हो 
सकती है। बहुत अल्प आयुगले छात्र ४ दिन में एक अभ्यास रामात कर सकते एैं, इस 
ग्रकार वे भी ८ मास में पुस्तक पूरी कर सकते हैँ । 

(३) संस्कृत भाषा के ज्ञान फे लिए. जितने शब्दों, धातुओं और नियमों के जानने 
की अत्यन्त आवश्यकता होती है, वे सभी बातें इस पुखक में हैं ॥ इस पुत्तक का ठीक 
अम्यास हो जाने पर छात्र निःसंकोच शुद्ध संस्कृत लिख और बोल सकता है | बी ए० 
कक्षा तक के लिए इतने व्याकरण का शान पर्यात दै। कि 

(४) शब्दकोप--शब्दकोप में एक प्रकार से रूप चल्मेवाले शब्द या धातु 
प्रायः एक ही खान पर दिये गये हैं। अति प्रसिद्ध शब्द या धाठ ही शयः दिये गये . 
हैं, कठिन शब्दों को छोड़ दिया गया है । किस शब्द यथा धाठु के रुप किस प्रकार 
चअर्लुगे, यद भी अन्त में सूचना द्वाय स्पष्ट कर दिया गया है | (क) (स) (ग) (9) - 
संकेतों का अर्थ संश्ञ, क्रिया आदि स्मरण रखें । आगे के अम्पार्सों में पूर्व-पटित झब्दा- 
चली का निःरंकोच प्रयोग किया गया है, अतः प्रत्येक पाठ की शब्दावली को टीक 
स्मरा कई | ! 

(५) व्याकरण--(क) व्याकरण में कुछ विशेष शब्दों या धातुओं का प्रयोग 
सिखाया गया है | उस अभ्यास में उस .शब्द और घाठ फो ठीक स्मरण कर ले। उसी. 
अकार से रुप खलनेवाले शब्दुया धातु भी उसी पाठ में दिये गये हैं| उनके रूप भी 
उसी प्रकार चलायें | शब्दों भौर धातुओं के 'संज्षिप्तत्प' भी दिकि-गये दे, उस प्रकार से 
चअलगेंबाले सभी शब्दों या धातुओं के भन्ध में वह अंघ रेगा । > 

(खा) नियमों के साथ पाणिनि के प्रामाणिक मीकोठ3 में दिय हैं। उन्हें न 
झारण फरना- नाई तो छोड़ सकते £ | द्विन्दी में दिये पूरे मियम 'की अपेशा मंत्तत का 

छोटा सप्त स्मस्ग करना सरन्‍ है | फेबल २०० नियम पूरी पुस्तक में है। 


( १५ ) 


(ग) व्याकरण के नियमों के उदाहरण भी साथ ही दिये गये ६ | कुछ नियमों के 
उदाहरण छदाहरण-वाक्यों में मिलेंगे। उन्हें ध्यानपूर्वक समझ हछें। 


(घ) संक्षेप के लिए. कतिपय संकेतों का उपयोग किया गया है। उनका बथा- 
स्थान निर्देश किया गया है। जैसे--प्रथमा, द्वितीया आदि के छिए प्र०, द्वि० आदि | 
चिह >का प्रयोग 'का रूप बनता है! इस अर्थ में किया गया है, स्मण्ण रखें। 
जैसे भू>>भवति, अर्थात्‌ भू धातु का मवति रूप बनता है। इस पुस्तक में हस्व ऋ 
और दीर्ष ऋ इस प्रकार से छपे हैं, स्मरण रखे । हख का, दी ऋ। 


(६) उदाहरण-वाक्य--व्याकरण के जो नियम उस अभ्यास में दिये गये है तथा 
जो नये शब्द दिये गये हैं, उनका प्रयोग उदाहरण वाक्यों में किया गया है। उदाहरण 
वाक्यों को बहुत ध्यामपूर्वक समझ झें। प्रत्येक वाक्य में किसी विशेष नियम या झब्द 
का प्रयोग सिखाया गया है। उदाहरण-वाक्यों को ठीक समझ लेने से अनुवाद मे कोई 
कठिनाई नहीं होती । 


(७) भजुवाद--जो व्याकरण के नियम या नये झब्द उस अभ्यास में दिये गये 
हैं, उनका विद्येप रुफ्ूछ्तों अम्यास कराया गया है। अनुवाद बनाने में जहाँ भी कठिनाई 
हो, बहों उदाहरण-वाक्यों को देखें | उनसे आपकी कठिनाई दूर होगी । अथ्ुद्ध वाक्यों 
के धुद्ध वाक्य जो दिये गये हैँ, उनसे भी सहायता लीजिये । 


(८) झद्ध-वाफ्य--अशुद्ध-वाक्यों के जो झुद्ध-बाक्य या शुद्ध रूप दिये गये हैं, 
उनको ध्यानपूर्वक स्मरण कर हें | प्रथत्त करे कि वह च्ुटि आगे न हो। जो घुटियोँं 
एक बार बता दी हैं; उनका वार्-वार निर्देश नहीं किया गया है | झुद्ध-बाक्य के आगे 
नियम की संख्या दी है, उस नियम को व्याकरणवाले अंश मे देखे । 


(६) अभ्यास--अभ्यासों में काल-परिवर्तन, वचन-परिवर्तन आदि का अभ्यास 
कराया गया है| अभ्यास में जितने प्रश्म दिये गए. हैं, उनको पूरा करने का पूर्ण यत्न 
करें | तभी अनुवाद और व्याकरण का अभ्यास परिपक्व होगा। वाक्य-रचना आदि के 
कार्य को भी न छोड़ें | कहीं कठिनाई प्रतीत हो तो अध्यापक की सहायता छे। 

(१०) अभ्यासों के अन्त में १२२ प्रष्ठ से सभी आवश्यक दब्दं और धातुओं के 
रुप दिये,गए हैं। उनको थुद्ध रूप में स्सरण करें और उनका प्रयोग करें | 


(१३) पुस्तक में जितनी घातओं का प्रयोग हुआ है, उन सबके पॉचों लकारों के 
ह्परसंक्षित्त घातुकोप में हैं, उन्हें वहाँ देखें | _ 

(१२) पत्र लिखने का प्रकार भी दिया गया है। अन्त में निवनन्‍्ध लिखने का मकार 
तथा उदाइरण-रुप में २० निवन्ध ६, तदनुसार अन्य नित्रन्ध खथ्ं टिखें। 


(१६ ) हे हा 
<. कृतज्ञता-प्रकाशन '. 


इस धुस्तक के झेखन में मुझे जिन भहानुभावों से विशेष आवश्यक परामर्श 
प्रेरणा और प्रोत्साहन मिल्य है, उनमें विशेष उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं। परामशों 
मुजझावा आदि के लिए इन सभी का कृत हूँ । की, 


सर्वश्षी माननीय डॉ० कन्हैयातद्यल माणिकत्ायल सुन्शी (राज्यपाल उ० प्र० ), 
डा० सम्पू्णानन्द, डॉ० मंगतदेव शास्त्री (बनारस), डॉ० बाबूसम सक्सेना (प्रयाग), 
डॉ» वामुदेबशरण अग्रवाल (बनारस), आचार्य हरिदत शास्त्री (कामपुर), श्री रुप- 
नारायण शास्त्री (हि० सा» सम्मेलन, प्रयाग), श्री पुरुषोत्तददास मोदी एम० ए०। 

अन्त में बिद्वज्जन रो निवेदन है कि थे पुस्तक के विपय्र में जो भी संशोधन, परिवर्तन, 
परिर्धन का विचार भेजेंगे, वहवहुत कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जायगा |, 

सदर 
**टपावडी 6 बिक है| २ ». कपिलदेव डियेदी - 
“द्वितीय से पष्ठ संस्करण की भूमिका 

जिन विद्वानों ने आवश्यक संशझोधनादि के विचार भेजे हैं, उनको विश्येप धन्यवाद 
देता हूँ | उनके संशोधनादि के विचारों का यथासम्मब पूर्ण पालन ' किया गया है। 
पुस्तक को और उपयोगी बनाने के लिए उच्च कक्षाओं में निर्धारित व्याकरण के अंश, 
रान्धि-नियम, झब्दरुप, धातुओं के पूरे १० लकारों के रूप, हन्दःपरिचय, प्रस्यय- 
परिचय, संस्कृत फैसे लिखें, अनुवादा र्थ गद्य-संग्रह में टिप्पणी में कठिन शब्दों की संस्कृत 
आदि इन संस्करणों में बढ़ाए गए हैं। अनुवादार्थ गयसंग्रद भी अन्त में यद्ाया 
गया है । झाशा दै, प्रस्तुत संस्करण विद्यार्थियों के दिए; विश्वेष.उपयोगी सिद्ध होगा | , 


गवर्नमेंठ कलिज, नेनीताल 
कपिलदेव द्विवेदी 


ता० २०-१२-५०, २०-९-५९ ६० 


१६-१-६५, १-५-६८ ६० 


सप्तम संस्करण की भूमिका 

संस्कृतत-प्रेमी अध्यापकों, छात्रों और जनता ने इस पुस्तक का जो द्वार्दिक स्वामत 
किया दे, कदर्थ उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। छात्रों की मुविधा फे लिए पारिभापिक 
दाब्दों के इग्लिश माम पुस्तक के अन्त में दिए गए हैं। यधारधोन आवश्यक सभी 
परिवतेम, परिबर्धन और संशोधन किए गए हैं। आशा है, पसंद -संस्करण छात्रों के 

' लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा | | कई है 
शयर्नमठ कॉलेज, शानपुर, घाराणसी ४ 'कविकदेव टियेदी 
साल १-७-७० ई० .फपिछदेय ट्वियेदी 


नि्दें 
आवश्यक निर्देश 

१, संस्कृत! झब्द का अर्थ है--झद्ध, परिमाजित, परिष्कृत। अतः संस्कृत भाषा 
का अर्थ है--झु॒द्ध एवं परिमार्जित भाषा | 

२, संस्कृत में ३ बचन द्वोते हैं---एकवचन (एक०), दविवचन (द्वि०), बहुबचन 
(बहु०) । दीन पुरुष होते हैं--प्रथम या अन्य पुरुष (प्र० पु० या प्र०), मध्यमपुरुष (म० 
पु० या म० ), उत्तमपुरुष (उ० पु० या 3०)। कारक ६ होते हैं। पट्टी और सम्बोधन 
को लेकर आठ कारक (विभक्तियों) होते हैं | (विवरण के लिए देखें परष्ठ ४) । 

३. संस्कृत में घातु के १० लकार (इृत्तियों) होते हैं | ये दो लकार इस पुस्तक 
में दिये गये हैं। इनके नाम तथा अर्थ ये हैं--(१) छद (वर्तमानकाल), (२) छोद्‌ 
(आज्ञा अर्थ), (३) छंद (भविष्यत्‌ काल), (४) रूड (अनद्यतन भूत), (५) विषिलिड 
(आशय या चाहिए अर्थ), (६) लिए (अनद्यतन परोक्ष भूत), (७) छदू (अनद्यतन 
भविष्यत्‌), (८) आशीलिंड' (आशीर्वाद), (५) डब् (सामान्य भूत), (१०) लछ 
(हैतुद्देतुमद्‌ भूत या भविष्यत्‌ ) । 

४. धातुएँ ३ प्रकार की हैं, अतः घातुओं के तीन प्रकार से रूप चलते हैं;--परस्मे- 
पदी-(प०; वि, त;, अन्ति आदि) | आत्मनेपदी (आ ०; ते, एते, अन्ते आदि) | उमव- 
पदी (उ०; दोनों ग्रकार के रुप)। 

५, संस्कृत में १० गण (घातुओ के विभाग) होते हैं | प्रत्येक धाठ किसी एक गण 
में आती है। इसके लिए. कोष्ठगत सकेत हैं| भ्वादिगण (१), अदादि० (२), जुहो- 
त्यादि० (१), दिवादि० (४), स्वादि० (५), तुदादि० (६), रघादि० (७), वनादि० (८), 
क्रयादि० (९), चुरादि० (१०) । कोष्ठमत संकेतो के लिए यह इल्छेक स्मरण कर छें। 

भ्वायदादिजुहो त्यादिदियादिः स्वादिरेव च॑। 

तुदादिश्व रुधादिश्व तनादिक्रीचुरादयः ॥ 

» इंग्लिश के (१९१४९४ (रकारों) का अनुवाद कोए्ठ में दी विधि से कीजिए । « 

३२, ॥2650॥6 770, (लख), २. ।269. (४०४४, (लट्‌ या धातु से शू 
प्रत्यय + अस्‌ , लग ), ३. 2७. 72600 (छड या घाठु से क्त प्रत्यय + अग्‌ 
ढदू ), ४. णि08, 7९७. (०7. (३२ के तुस्य) | ५. 00५5 ॥70. (छझ ), ६. 
780 (०077. (लू या भातु से शत प्रत्यय + असछू , लड ), ७, श्ूछ6 ॥ शा९०६ 
(लझ या धातु से क्त प्रत्यय+अस्‌ , ठझ), <. छा शिहाप१७ (079 
(६ के तुल्य)। ९. एप तगञत0, (लब ), १० फीपॉपा० (०ा, (ले 
या धातु से स्व, -ईज़ + अंसू , छूट ), ११, ॥/ग्रांप्ा७ ]'शाऊ्क (धातु से क्त 
प्रयय + अस्‌ ), १२. ४ प्रागार रिल- ( 0गाँ, (१० के तुल्व) | 

७. प्रत्येक अभ्यास को आरम्भ करने से पूर्व बाद ओर के शब्दकोप और व्याकरण 
को ठीक स्मरण कर ले | उनका ही अभ्यास कराया गया दै। # चिह्द वाले नियम 


अत्यावश्यक ई | शब्दकोप में (क) में सर्दनाम शब्दों का रुकेत कर दिया गया है, शेष 
क्तिशा- 
शश शब्द रद्द 


२ --रचनानुवादकौमुदी, . - * (नियम ६-३) 


शबदकोप---२ण) अभ्यास २ (व्याकरण) 
(क) सः (बह), वो (वे दोनों), ते (वें सब), भवाद (आप, पुंछिंग), भवत्ती 
(आप, खाीलिंग), (सर्ववाम शब्द)। रामः (रास), इंश्वरः (ईश्वर यथा, स्वार्मी), 
बाछकः (बालक), भनुष्यः (मनुप्य), नरः (सलुप्य), आमः (गाँव), ,छूपः (राजा), 
विद्यालयः (विद्यालय) । (१३) । (ख) म्‌. (द्वोना), पढ्‌ (पढ़ना), : लिप (रिखना), 
इस्‌ (हँसना), गम (जाना), आमस्‌ (आना)। (६)। (ग) झत्र' (यहाँ), इ 
(यहाँ), यत्र (जहाँ), तत्र (वढ़ाँ), कृच (कहाँ ), के (कढ़ों )। (६) 
सूचना;---१. शब्दकोाप के लिए ये संकत स्मरण कर डे: कक 
(क) ८ संज्ञा या सर्वनाम शब्द | ४ (ख) 5 धादु या क्रिया-शब्द 
(3) रूअव्यय या क्िया-विशेषण । (घ) 5 विश्येषण शब्द | 
२. (क) चिह--(अर्थात्‌ लकीर) तक जअथे का वोधक है| ,जैसे, ,१--१० 
आर्थात्‌ १ से १० तक। राम--विद्याल्य, राम से विद्यालय तक के 
शब्द | (ख) बत! अर्थात्‌ तुल्य, सच्श । जैसे--रामबत्‌? अर्थात्‌ गम के 
मुल्य रूप चढेगे । 'भवतिवत्‌ भवाति के घुल्य रूप चढेंगे | ४ 
३, (क) शाम--विद्याल्य, रामबत्‌ अर्थात्‌ राम छाब्द से विद्याल्य शब्द तक फे 
रूप राम झाब्द के त॒ल्य चढेंगे | (ख) भू--आगम्‌ , भवतिवत्‌ | ४! 
ब्याकरण (छू परस्मैपद, कर्दवाच्य) हे 
१, शाम; रामौं रामाः ग्रथमा (कर्ता). | संघ्सिरुप,. आः औ आएः प्र 
रामम्‌ रामी रामान्‌ द्वितीया (कर्म) / (अकारान्त पुं०) अम्‌ ओ आनू्‌ दवि० 
संक्षितस्प शब्द के अन्त में लगेंगे | जैसे, बालकः बालकी बालक, बाठकम्‌ आदि। 
२, भू! धातु ढिद! रूकार (वर्तमानकाल)' संक्षिप्ततूप े 
भवति भषतः भवन्ति प्रथमपुरुष अति अतः, जआन्ति प्रं० पु 
संक्षितस्प अन्त में लगाकर अन्य धातुओं के रुप बनाइए | जैसे-पठति, लिश्वति, 
हसति, गच्छति, आगच्छति थादि | छद आदि में गम्‌ को गच्छ हो जाती है'। लटू ८' 
चर्तमानकाल । ] 
&ंनियस १-कर्ता के अनुसार क्रिया का यचन, भर पुरुष प्ोता है । धसे-सः पठगि। 
दर्ता प्रधमपुरष प्कघचन हैं तो क्रिया भी श्यमपुंझप एुफफ्चन होंगी । 
नियम २-भयद (आप) शब्द के साय सदा प्रथमपुरुष झाता है !' | #.- 
लियम ३-सीनों छिंगों में धातु का रूप पट्टी रहता है। 
&मियम ४-छवर्तों में भ्रथमा होती है और रूम में द्वितीया होती है । 
#वियम प-ईअपद॑े ने अयुर्शीत) विद्या - प्र्यय छगाये पद था धातु हा गपोंग 
ह हि ,.. मे करें | रामः पदति, श्रयोग होगा। रास पद, गद्दी 4: 
/सियम ६-छुक क्र्ययाऊे (पर्मायपाची) दाब्दी में से एफ शब्द फा हर प्रयोग परे । 
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बजट (रु शाए 


घतंमानकाल, प्रथमपुरुष 


छ्ण 


अभ्यास २ 


4, उदाहरण-वाक्यः--१., वह पढ़ता है--सः पठति | २. वे दो पढ़ते दे (पढ़ 
हैं है)--तो पठतः | ३. ये सब पढ़ते दँ--ते पठन्ति | ४. आप यहाँ आते हैं--भवान्‌ 
पत्र आगच्छेति | ५. आप दोनों हँसते ह---भवन्ती हसतः । ६. आप सब जाते हैं- 
प॒न्‍्तः गच्छन्ति | ७. आप लिखती हैं--भवती लिखति | ८. वहाँ क्‍या हो रहा है १ 
नर र्कि भवति ! 


२. संस्कृत वनाओ+--(क) १, वह लिखता है। २. वह गाँव को जाता है। 
३, वह आता है | ४. बालक पढ़ता है | ५. राम लिखता है । ६. मनुष्य एँसता है। 
७, राजा यहाँ आता है। ८. राम विद्यालय जाता है। ९. आप वहाँ जाते हैं। 
१०, वह मनुप्य कहाँ जाता है ! 


(ख) ११. बे दोनों हँसते हैं । १ र.बे दोनों कहाँ जाते हू ! १३, दो आदमी यहाँ 


आ रहे दें । १४. दो राजा वहां जा रहे हैं । १५, वे दोनों जहाँ जाते हैं, वहों हँसते 
१६, आप दोनों आते दूँ । 


* (ग) १७, वे सब यहाँ जाते हैं। १८, सव बालक विद्यालय जा रहे हैं। 
१९, वे मनुष्य कहाँ जा रहे हें ? २० आप सब पढ़ रहे हैं। 


३. अश्ुद्धवाक्‍्य झुद्धवाक्य नियम संख्या. (देखिए) 

(१) शर्म विद्याल्यः गच्छति | रामः विद्यालय गच्छति | हि 
(२) भवान्‌ तत्र गच्छन्ति | भवान्‌ तत्र गच्छति | शृ 
(३) मनुण्यी आगच्छन्ति | , मनुष्यों आगच्छतः । श्‌ 
(४) यत्र गच्छतः लत्र हसन्ति । यत्न गच्छतः तत्न हेसतः | र्‌ 
(५) बालकाः विद्याल्यं गच्छति | बाल्काः विद्यालय गच्छन्ति | ५, हे 
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.,.. ४. शुद्ध करो चथा नियम बताओ--सः पठन्ति | तो लिखति | ते आगच्छाति | 
भवान्‌ पठन्ति | सवती हसतः । बाहूकः भवन्ति | नराः पठतिं। गरों आगच्ठन्ति | ' 
विद्यालयः गच्छति | तप गच्छति | रुप गच्छन्ति | बालक इसतः | नराः हसति | 


शा 
७, अभ्यास (संस्कृत में)--(क) २ (क) के वाक्यों को ठिवचन ओर बहुवचन 
बदलों । (ख) २ (ख) के वाक्यों को एकबचन ओर बहुवचन में बदत्ये। (ग) 
पद, छिखू , गम्‌, आगम के प्रथमपुरुष के रूप हि.खो। (घ) बालक, नर, रुप, वियालय 
के प्रथमा (कर्ता) और द्वितीया (कर्म) विभक्ति के रूप लिखों । 


छ रचनानुवादका सुददी ! (नियम ७) 


इब्दकीप--२५ + २७८४०) अभ्यास २ . , (व्याकरण) 
(क) समर (त्‌), थुवाम्‌ (तुम दोनों), यूयस (तुम सब) (सर्वनाम)। फलम 

(कल), इस्तकूस, (पुस्तक), शुष्पम्‌ (कूल), पत्रम्‌ (चिट्ठी, पत्ती), भोजनम्‌ (भोजन) 

जलम (जछ), राज्यम्‌ (राज्य), सप्यमर (सत्य), ग्रृहम (घर), चनस्‌ (घन)। (१३)। 

(ख) रक्ष्‌ (रक्षा करना), चदू (योछना), पच्‌ (पकाना), पत्‌ (गिरना), नम्‌ (नमस्कार 

करना) । (०)। (ग) अच्य (आज), सम्पृति (अब), इदानीस (अब), .. 

(अब), यदा (जब), तदा (तब, कदा (क्) | (७ 
सूचना--(क) फठ--वन, फलवत्‌ | (ख) रक्ष-नम्‌, भवतिवत्‌ | 

व्याकरण (छट्‌ सध्यसपुरुष, कारक-परिचय)* 

१, फतम्‌ फछे फंलानि प्रधमा (कर्ता) संक्षिप्तरूप * अम्‌ ए आनि 
फलम्‌ ,, + द्वितीया (कर्म) (अकारान्त नपुं०) 9. 9 99 द्वि 
पुस्तक आदि के रुप इसी प्रकार चलेंगे। जैसे--पुस्तकम्‌ पुस्तके पुंसतकानि | .. 

पुष्प और पत्र में आनि के स्रान पर आणि' ट्गेगा---पुष्पाणि, पत्राणि]_ 

२, “भू? (लूट , मध्यमपुरुष) ' | ' संक्षिपरूप--आरि द्यः शय मण्षु 
भवसि भवथः मवथ म० पु० | म० पु० एक» में 'असि, द्वि० में अप 

बहु० में अथ छगेगा।' 
रक्ष आदि के रूप इसी प्रकार चलेंगे | जैसे--रक्षसि, वदर्सि, पचसि, पतसि, 
आदि | 

३, संस्कृत में तीन वचन होते हँ--+एकवचन, द्विवचन, बहुबचन | एक के छिए ५५ 
बचन (एक०), दो के लिए द्विवंचन (द्वि०), तीन या अधिक के लिए, ब६+ 
(बहु०)। 

४, तीन पुरुष होते ६ैं--(१) प्रथम (या अन्य) पुरुष (प्र० पु० या प्र०) अर्थात्‌ क 
बे दोनों, ये सब, किसी व्यक्ति था वस्तु का नाम | (२) मध्यम पुरुंध (म० 
या म०) अर्थात्‌ तू , तम दानों, तुम सब । ' (३) उत्तम पुरुष (उ० 'पु० या 3० 
अर्थात्‌ में, हम दानो, हम सब | ये नाम स्मरण कर हें | है 
७, संस्कृत में संवोधनश्ृद्दित 4 विभक्तियाँ (झारक) होती हैं । उनके नाम ग 

/ विछ्ठ ये ए:--(पह्ी को कार नहीं माना जाता दे । सपाधन प्रथसा का दी मेद है) 


विमकि कारक -चिष्ठ | विभक्ति कारक गा 
(१) प्रथमा (प्र) कर्ता +७ में (७) पंचमी (पं०) अपादग्न है 
(२) ट्वितीया (६4व०) फर्म (को (३) पष्ठी.. (०) संवन्‍्ध का, दे, , 


(3) सृतीपा (लृ०) फरण में,से,द्वारा (७) सप्तमी (स०) अधिकरण में; 
(४) उगुर्यी (च७०) संप्रदान के छिए (८) संबोधन (सं) संबोधन है, भये, भो- 
निम्वम 9-भघहीन परेंण संयोग्यम्‌) दर स्थंघन सागे के सघर से मिल जाता है। 
. (यद नियम पूडिठक है)। 'जैसे-->धम + अश्य रू सादा ।  यूयर 
इंदानस्‌ सूयूयमिददानीस । 2 


जज ८6 नशा+ 


छट्‌ , उत्तमपुहुप टू हु 
अम्यास २ 


१. उदाहरण घाक्य:--१. तू कहता हं--ल्वं बदसि | २. तुम दोनों कहते हो- 
युवां बदथः | ३. तुम छोग कहते हो--यूयं वदथ | ४. त्वम ईश्वरं नमसि। ५. युवां 
भोजन पचथः | ६. यूय पुस्तकानि पठथ | ७. त्वमद्य पुस्तक पठसि | ८. यदा यूय॑ 
गच्छथ, तदा सः पत्र लिखति | ९. त्व॑ राज्यं रक्षसि | १०, यूय॑ पुष्पाणि रक्षथ | ११. 
स्व गृह गच्छसि | 


२. संस्कृत बनाओः--(छ) १. तू पढ़ता है। २. तू पत्र लिखता है। ३. तू 
भोजन पकाता है | ४. तू राज्य की रक्षा करता है। ५. तू फल की रक्षा करता है। 
६. तू सत्य बोलता हैं। ७. तू धर जाता है । ८. तू असत्य बोलता है। ९. तू राजा 
को प्रणाम करता है। 


(ख) १०, तुम दोनों यहाँ आते हों। ११. तुम दोनों कब भोजन बनाते हों? 
१२, तुम दोनों अब गाव जाते हो। १३-थआप दोनो अब जा रहे हैं। १४, दो 
पत्ते गिर रहे हैं । 


(ग) १५. तुम लोग राज्य की रक्षा करते हो । १६. ठुम छोग ईश्वर को प्रणाम 
फरते हो। १७. तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो | १८. अब तुम लोग हँसते हो । १९, तुम 
ड्ोग पाठ पढ़ रहे हो | २०. तुम लोग पत्र लिखते हो । 


३ «.. अशुद्धवादय झुद्धवाक्य नियम 
(१) स्व राज्यस्थ रक्षतति। स्व राज्य रक्षसि ५8 
(२) युवाम्‌ आगच्छथ [ युवामागच्छथः | शृ 
(३) भवन्तीं गच्छथः [ भवन्ती गच्छतः | ड््‌ 
(४) पत्नानि पतथ | पत्राणि पतन्ति | इब्दरुप, १ 


४- शुद्ध करो तथा नियस बताओः--ल्व॑ पटति | युवां गच्छतः | यूयं लिखन्ति | 
यू्य बदसि | सुवां पतथ | त्व॑ं भोजनः पचति | भवान्‌ सत्यः वदति | भवान्‌ रक्षसि | 
बुर राज्य: रक्षथः । त्वं राज्यस्य रक्षसि | * 

५, अम्यास (संस्कृत में)---(७) २ (क) के बावूयों को द्विवचन और दृहुवचन 

बदलो । (ख्) २ (रख) के वाक्यों को एकबचन और फैतचन में बदलो | (ग) रक्ष्‌ 

पच्‌ , पत्‌ , गम, लिखू क्रे म० पु० के रुप लिखों ) (घ) पुस्तक, पुष्प, पंत , 
जल, राज्य के प्रथमा ओर द्वितीया मे तप लिखा । 


६. बार्य बनाओं:--सत्यम , राज्यम , इदानीम , कदा, तठा, यढा | 


द्व रचनाजुवादकौमुदी हे (नियम 


आबइदकोप---» ० + २५ ) अम्यास ३ १८० 2 (्‌ घ्याकरण 
(क) भहस्‌ (में), आवाम (हम दोनों), घयम्‌ (हम सब) (सर्वनाम)। शे 
(रुदमी), बाला (लड़की), *कन्या (छड़की), छता (छूता), कथा (कया, कहानी 
क्रीडा (खेल), पाठशाला (वायशाला), विद्या (विया)। (१9)। (ख) दरश्‌ (दैसना 
स्था (रुकना), सद्‌ (बैदना), पा (पीना), ब्रा (घना), सछ (स्मरण करना), 
(जीतना)। (७०)। (ग) इतः (यहाँ से), ततः (वहाँ से), यतः (जहाँ से), छर 
(कहा से), किम्‌ (क्या), कथम्‌ (क्यों, केसे), न (नहीं) । (७) । 
सूचना--(क) रमा--विद्या, रमावत्‌ | (सर) इछ्---जि, भवतिवत्‌ | 
व्याकरण (छट्‌ , उत्तमपुरुष, धर्णमाला) ५ 
१. रमा रमे रमाः प्रथमा (कर्ता) | संक्षिसरूप . आए आः गम 
रमाम्‌,, ,, टितीया (कर्म) ! आकफारान्त स्नौी० आम ,,  + हि 
बाह्य आदि के रुप संक्षिप्तल्प लगाकर बनाइये। जैसे--वाढा वाले बाढा। 
बाढाम्‌ आदि । 
संक्षितरूप---आमि आवः आमः उ० पु 
२. 'भि? (लग, उत्तमपुरुष) उ० पु० एक*० में आमि, द्वि० में आवः 
भबामि भवावः भवामः उ० पु० बहु० में आमः छूगेगा। 
सूचना--(विशेष) ठट्‌ , छोट्‌ , छड॒' और विधिरित्‌ में इन धातुओं के ये रू 
होते द--दश>> पश्यू , पश्यति, पश्यामि। स्था>> तिए ,'तिष्ठन्ति | सद्‌> रीदू, सीदति 
पा> पिच , पिवति | धा> जिप्र्‌ , जिध्रति आदि | गम> गच्छ , गच्छति  ु 
आमगच्छ , आगच्छति | सम का रमरति आदि | जिका जयतिं। _- , 
- बर्णमाल्ा--कोए में वारिभापिक नाम हैं, इन्हें झुद्ध स्मरण कर सूट 
(क) स्वर---अ, इ, उ, %, रू (हस्र) ०, ऐ, भो, औ 
आ, ३, ऊ, क (दीघ) 







(स) ब्यंजन--क, से, ग, घ, के (कवर्ग) च,छ, ज, झ, लत... (चनगी 
2, 5, डे, ८, ण (टर्ग) ते, थ, द, ध, मे (बरी 
पे, के, थे, भ, मे (पवर्ग) ये, २, छ, व (अन्तःस्यो 


शा, प, स, द (ऊ'मं), + (अनुस्थार) * (अनुनारिक) : (विसुसी 
सूचया-यर्ग के प्रपम अक्षर छा अर्य ट--क चु 2 तप] टव्वितीय--म्म छ 5 
के! मृतीम--ग ल 5 द थ। चउर्थ--घ झ ढ॒ घ भ | पंचम--छ सण ने मे | सरि: 
नियमों में भथम आदि के स्थान पर मगर) १, ३, ३, ४, ५ गिनती दी जाएगी । 
नियम ८--ह८्टों चासु के साथ साधारण स्मरण में द्वितीया होती है। रोडपर्रर 
ंमरण में पष्टी । (देंपों शम्यास १४) । मैसे--धार्द स्मरति, ईघरं स्मरति । 
रे 4 


लटू , उच्मपुरुष ७ 
7 अभ्यास हे 
5. 


१, उदाहरण-बाक्य--१. में पढ़ता हूँ--अहं पठामि। २. हम दोनों पढ़ते हैं. 
आवां पढावः | ३. हम लोग पढ़ते हं--वर्य पठामः | ४. व्य॑ विद्यां पठामः | ५. अई 
कन्यां पत्यामि । ६. आवा क्रीडा पच्याव:] ७. अहं पुष्पं॑ जिधामि | ८, बर्य जल 
पिब्रामः । ९. वयमन्न -तिष्ठामः: | १०, अं कथां स्मरासि | 

२. संस्कृत बनाओ--(क) १. में लिखता हूँ । २. मे यहाँ बैठता हूं। ३. में चहाँ 
से आता हूँ । ४. में जहाँ से आता हूँ, वहीं जाता हूँ | ५. मे खेल देखता हूँ | ६. मे 
विद्या पढ़ता हूँ । ७, में क्या देखता हूँ ! ८. में लड़की को देखता हूँ । ९. में ईश्वर का 
स्मरण करता हूँ। १०, में राज्य जीतता हूँ | ११, में जब पीता हूँ। १२. में फूल 
संघता हूं । 


(ख) १३. दम दोनों पाठशाल्म जाते हैं) १४, हम दोनों लछता देखते हैं। १५ 
हम छोग सत्य योटते हैं | १६. हम छोग यहाँ क्यों बैठे हैं ? 


(य) १७, वह क्‍या याद करता है! १८. थे छोग जल क्‍यों नहीं पीते हूं? 
१९, तुम कहाँ से आ रहे हो १ २०, हम यहाँ से नहीं आ रहे 


३५ अश्गुद्धवाक्य झुद्धवाक्य नियम 
(१) अह्दव स्थामि। अहं तिष्ठामि | धांठुरूप 
(२) ' बय॑ दृश्यामः | बय॑ पश््यामः । हा 
(३) बयंप्रावः | चय॑ जिप्रामः क्र 
(४) अहँ जले पामि । अहं जल पियामि | हे 
(५) बय सदामः | बय॑ सीदामः | 


3 


न्ब्हः करो तथा नियम बताओ--अहं दृशामि | आवां -स्थावः | चयं पामः | 
अहं सदामि | पाठशाल्ययां गमामि | वयं पुप्पं प्रामः | वर्य ऊ्ं पामि । है 


5. अम्यास--(क) २ (क) के वार्क्यों को वहुबचन में बनाओ | (3) २ (ख) 
को एकदचन में बनाओ | (ग) दश्‌ , सद्‌, स्था, पा, प्रा के रूट के तीनों पुरुष के पूरे 
रूप वताओ ।-(घ) बाला, ढता, विद्या, कथा, क्रीद्य के प्र० आर द्वि० के रूप 
बताओ | + 


६. बाकय बनाओ--पस्यामि, , सीदामि, पिवामि, जिद्यामि, इतः, तेतः, 
कुतः । 

७. रिक्त रवानों में छूट उ० घु० का रूप रक्‍्सो--१. अहं फल (च्श )। 
आवामत्र (सद्‌)। ३. वय॑ जले (पा)। ४. आबां परृष्पाणि (झा)। ५. वयसीखर् , 
(सम) हि 383 


ढ़ रचनानुवादओमुदी 9 (नियम ] 


बब्दकोप--७५ + २५०१००)_ अभ्यास ४ ७... (व्याकरण) 


(ख) क (करना), अस्‌ (होना)-4 घुर्‌ (चुराना), थिस्त्‌ (चिन्तन करवा, सोचना), 
कथ्‌ (कडना), भक्ष्‌ (खाना) । (६) | (ग) इत्यम्‌ (ऐसे), तथा (बैसे) यथा (जमे), 
कथम्‌ (कैसे), अपि (मी), एवं (दी), च (और), किन्तु (विंछ), परन्तु (परसा)। 
(५) । (घ) एुकः (एक), द्वी (दो), न्रयः (तीन), चत्यारः (चार), पश्य (पाँच), 
पट्‌ (छः), सप्त (सात), भष्ट (आठ), नव (नी), दशा (दस) । (१०). 


घ्याकरण (छू, अस्‌, छट्‌; प्रत्याहार बनाना) 


4. के (करना) छदू २. अस्‌ (होना) छट्‌ 
करोति कुछतः कुर्बन्ति ग्र० पु०  अस्ति स्तः  सन्ति ग्र० पु० 
करोपि कुरथः कुरंथ मभ० पु० उछासि सस्‍था स्थ मण् पुण० 
करोमि कुर्वः कुर्मी उ० पु० अस्मि स्व) समा सब पुर 
१, चुए आदि धातुओं के निम्नलिखित रुप बनाकर 'मवतति' के तुल्य रूप खलेगें-- 

चुगू> चोरयति, चिन्त्‌ू> चिन्तयति, कथ्‌ >> कथयति, मभ> भनभयति | 
४. अत्याहार बनाने के लिए इन १४ मह्देश्वर सूत्रों को शुद्ध स्मरण कर से « 
१, अइृठण्‌। २. ऋछर। ३. एथोड । 9. ऐओच । ५. दयवाटू। ६. छणू | 
७. पमटणनम्‌॥ ८. झभणू | ९. घढघप्‌ । १०. छग्रगइदश्‌ | ११. छफ़ठ्ठथघटतबू। 
१२. कपयू । १३. शपसर्‌ | १४- हतल्टू । | 


इन सं में पूरी वर्णमाठा इस प्रकार दी हुई टै--पहले स्वर, 'ड र्‌ 
फिर पमझः वर्ग के पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम अक्षर और भन्त में 







५ प्रद्याद्यरों का अर्थ है संक्षेप में कथन । दन यज्ञों से प्रत्याद्वर बन रपम 
ये ई-..(क) यों करे शन्तिम अक्षर (ण्‌ , कू आदि) अत्याशर में नहीं गिने जाते £ । 
अन्तिम अक्षर प्रत्याह्र बनाने के साधन £ | (स) जो प्रत्ाद्यार बनाना हों, उसके 
डिए प्रथम अक्षर यत्र में जहाँ हो, वहां टूँदना चाहिए ।,घन्तिम अक्षर यूत्र फे झन्तिग 
अक्षरों में हूँढिए । बीच के सारे अक्षर उस यत्याद्ार में माने छार्ँगे।। सैगे--- अर 
प्रत्याह्मर--अ से लेकर अन्त तक । आरम्भ में ज है, अन्तिम यूत्र में हू £ | अबू 
पूरी वर्णमादा । भच््‌ «भ से ऐशोच के चू तक, .अर्थात्‌ सारे स्वर । हार «ूपू से देय 
के यू तद्, कर्यात सारे व्यंजन | भव भ इ उ कऋ ऋ। गझू+द डक के । बम ८. 
यवर॒ह॒ | शर्ट पस। ; । 






निपंग २--था (और) था प्रयोग ड्विन्दी के प्रयोग से धुक शब्द के धाद कीजिए। 
सैसे--फछ छीर फुछ--फर्छे पुप्व॑ न । फार्द व हुष्पमू, अदुदा 7॥ 


संख्या १-१०; क, अस्‌ , छद प्रत्याहार ढ्‌ 
अन्यास्त 
05 
१. उदाहरण-वावय;--१. एकः मनुष्यः अस्ति। २. दो बालकी स्तः । ३. त्रयः 
रपाः सम्ति | ४. चल्वारः शरामाः । ५. पद्च पुष्पाणि] ६. पद फलानि ) ७. सप्त 
पुस्तकानि । ८. अष्ट बाल: । ९. सा नव ह्रीडाः करोति | १०, तत्र दद्य एव नगः सन्ति | 
११, वयं कथा ज्रीडां च कुर्म;। १२, स दश पुस्तकानि चोस्पति। १३, स ईश्वर 
चिन्तयति | १४. अन्न पुस्तक फर्ं च स्तः | 
२. संस्कृत बमाओ:---(क) १. ईश्वर एक ही है। २, दो बालक फूल मँघते 
हैं। ३, तीन आदमी खाना खाते है। ४. चार बालक ब्रीड़ा करते हैं। ५. चोर पॉच 
पुस्तकें चुराते है । ६. रमा छः कहानियों कहती है। ७. थे सातों बालक ईश्वर का 
चिन्तन करते हैं । ८. यहाँ आठ ठताएँ हैं। ९. बच्चें नी आदमी भोजन करते हैं | 
१०, वहाँ दस पुस्तकें है । 
(ख) ११. वह है। १२. तुम केसे हो ? १३. मैं इस प्रकार खाता हूँ । १४, वह 
क्या सोचता है ? १५. जैसी कथा है, वह वैसी ही कद्दता है। १६. ठुम केसे पढ़ते हो १ 
(ग) १७, ये ऐसे सोचते हैं । १८, हम कथा कहते हैं । १९, हम खेछ भी करते 
हैं और भोजन भी करते हैं | २०. ठम सब कथा ही कहते हो, परन्ठ थे सोचते भी हैं | 


अभ्यास ४ 


+् अशुद्धवाक्य जुद्धवाक्य नियम 
(१) दी बालकाः । द्वी बालकी । १ 
(२) चत्वार; नरः | चत्वारः नराः | गु 
रत] अष्ट छताः अस्ति | अष्ट लता; सन्ति | 4 

दश पुस्तकम्‌ अस्ति । दद् पुस्तकानि सन्ति | ६ 
भोजनम्‌ अपि० | भोजन च अपि० | है 


“करो तथा नियम बताओ--ईश्वरः सन्ति | वयम्‌ अस्मि | अई स्मः। 
सं स्थ | यूयम्‌ असि | लं करोति | स कुर्वन्ति | अहं कुर्मः | वये करोमि | रामः चे 
झण्ण: पठति | पुर्णप च फलम्‌ | स करोपि | आवां कुरुतः । यूयं कुरुथ | 

७. अभ्यासः--(क) १ से १० तक गिनती के १० वाक्य बनाओ। (खत) २ 
(ख) को बहुवर्चन बनाओ । (ग) २ (ग) को एकबचन बनाओ । (घ) अस्‌ और 
क के लग के रूप बताओ | (६) ये प्रत्याशर बनाओ--अको, अचू , अद , एल, 
- ऐच्‌, ऐच्‌ , यण्‌ , एम , झञ््‌ , झठ , जश्‌ , छब्‌ , चर, झारू। 
5. धाफ्य बनाओ:--चयः, चलारः, दश, अरित, सन्ति, अशस्मि, स्मः, करोति, करोमि। 
७. रिक्त स्थान भरोः--(लद लकार)--१. अधह्मत्र (अम्‌ )। २, ते सत्र (डा )। 
, है, यूथमिद्‌ (अर ) । ४. ते कि (क) । ५. गहं भोजन (छो । ६. हव॑ तब्र कि (छू) । 
७. यूयं कि (&) । 


9० * स्वनाजुवादकौमुदी - (नियम ६०-१५) 


ब्राबइकीश--१०० + २५० १२५) अभ्यास ५ ..., 'ब्याकर) 
(क) जनकः (पिता), पुत्र: (पुत्र), सूर्यः (सूर्य), चन्क्रः (चन्द्रमा), सझद 

(सज्जन), दुर्जनः (दुर्जन), प्राक्षः (विद्वान), छोकः (संसार, छोग), उपाध्याय: (गुर 

शिप्यः (श्विप्य), प्रश्चः (इन), क्रोशः (कोस), धर्मः (घ्मं), सागरः (समुद्र) 

(१४) । (स) सुदद (दुःख देना), इए (चादना), स्प॒श्‌ ( छुना), प्रच्छू (पूछना) । (४)। 

(ग) क्षमितः (दोनों ओर), परितः (चारों ओर), समया (समीप), निकूषा (समीप), 

हा (दुःख, खेद), प्रति (ओर), अनु (ओर, .पीछे) (७) । जि 
सूचना--(क) जनक--सामर, रामवत्‌ | (स) तुंद--ग्रच्छ , भवतिवत्‌ | 

व्याकरण (राम, छट्‌ , प्रधमा, संबोधन, ट्वितीया) 


१, अब्द रुप--शाम दब्द के पूरे रुप स्मरण करो । (देखो द्ाब्दरूप सें> १) 
जनक आदि दाब्दों में संक्षिप्त रूप लगाकर रूपयनावें। नित्रम १६ इन झक्दों में लगेगा ' 
शम, पुत्र, सर्ते, चन्द्र, शिष्य, धर्म, सागर । सभी अकारान्त पुंढिंग दब्द राम के तुल्य चलेंगे 

२, धातुरूप--भू'--लद्‌ (बत्तमान) संक्षिप्रूप एक० छ्वि० बहु०' , 

भवति भवतः भवन्ति ग्र० पु० अति अतः अन्ति प्र० पु. 
भवसि भवथः भवथ म० पु० असि अथः अथ  म० पु४ 
भवामि भवावः मवामः उ> पु० | आमि आबः आमः ' उ० 
सूचना--तुद्‌ आदि के रुप भर्ति के ठल्य चर्लेंगे। जैसे--तुदति, इच्छति, स्पृशशति 
पृच्ठाति | ढद , ठीद्‌ , लछ/ , विधितिश््‌ में इपू> इच्छू और प्रन्‍्छ >पएय्छ दो जाते हैं। 
कारक (प्रथमा, संयोधन, द्वितीया) 

नियम $०--कर्ता (व्यक्तिनाम, वरतुनाम आदि) में प्रथमा होती 

रामः पठति । + गे 

नियम ११--किसी को संबोधन करने (पुकारने) में 'संवोधन! विभ 
इंसे--दे राम ! हे हूप्ण, ! 

नियम १९--(कतुरीव्सिततर्म कर्म) कर्ता जिसको (व्यक्ति, बरतु या फ्रिया फो 
यह घाइता है, उसे कर्म कहते दैं। 

५नियम १३--(कर्मणि छि्ीया) फर्म में द्वितीया द्ोतो है । सेसे--राम! विद्यालर 

मच्ठति | स पुस्तक पठति'। स राम पद्यति। से फर्म इच्छति। ऐ 
प्रदनं एच्छल्ति । & 

नियम १४--शमित+, परिधः, समया, निकषा, दवा, गति, अनु के साथ दिलांये 

होती है । असे--आमम्‌ अमितः (गाँव के दोनों कोर)। घर्ग निदूप 
खमया था (घन के समीर) ॥ 

#निपर्म $७--राति (यूढना,दिलना,जागा) कय॑यादी घानुर्भो के साथ दिनोप हो 

हि हैं ॥ सैस्ते-झार्म सष्पति । गर्न ' विधरति । शृर्ति गप्छति। स्खतति गध्फती। 








राम शब्द, छट्‌ छकार, प्रथमा द्वितीया . ११ 


अभ्यास ५ 


३. उदाहरण-बाक्य+--१, राम गाव को जाता है--रामः ग्राम गच्छति। २. 


ग्रामम्‌ अभितः (गाँव के दोनों ओर) जलम्‌ अत्ति | ३. ग्राम परितः (गाँव के चारों 
ओर) वनम्‌ अस्ति | ४. श्रार्म समया (गाँव के पास) पाठशाला अस्ति । ५, विद्यालय 
निकपा (विद्यालय के पास) बनम्‌ अस्ति | ६, दुर्जन के लिए खेद है--हा दुर्जनम्‌ । 
७, विद्यालयं प्रति (विद्यालय की ओर) गच्छति | ८. रामम्‌ अनु (राम के पीछे) 
गच्छति | ९, यद्ध गच्छति | १०. क्रोश् गच्छत्ति | ११. जठ्ं पित्रति। १२, पुस्तक 
पठति | 


२. संस्कृत वनाओः--१, बालक विद्यालय जाता है। २, बालिका विद्यालय 
की ओर (प्रति) जाती है। ३. कन्या फल चाहती है। ४, गुरु प्रश्न पूछता है। ५. 
पुन्न फूल छूता दे | ६. पिता सर्य को देखता दै । ७, पुत्र चन्द्रमा को चाहता है। ८. 
दुर्जन सज्ञन को दुःख देता है। ९. पुत्र गांव के पास बैठा है । १०. विद्वान्‌ धर्म की 
ओर (अनु) जाता है। ११. गुरु के पास शिष्य बेठा है। १२. शिष्य समुद्र को ( के 


विपय में) पूछता दे । १३, संसार ईश्वर को नमस्कार करता है। १४ है पुत्र ! पिता 


हे 


कहाँ है ! १५, हे दुर्जन ! धर्म को क्‍यों नहीं स्मरण करता १ १६. राम घर कब जाता 
है ! १७, फूल के चारों ओर जल है। १८, विद्या धर्म की ओर जाती है । १९, विद्या- 
लय के दोनों ओर फल और फूल हैं | २०, राजा दुर्जन को दुःख देता हैं | 


३... शशुद्धवाक्‍्य शुद्धवाक्‍्य नियम 
5 विद्यालये गच्छति | विद्याल्यं गच्छति । १८ 





४ विद्यास्य्यस्य प्रति। विद्यालय प्रति | श्ड 
४४) ग्रामस्य निकपा (समय ०) ग्राम निकपा (समया०) | श्धट 
(४) धमंस्य अनुगच्छति । धर्मम्‌ अनुगच्छति | श््ड 
(४) पुष्पस्य परितः । पुष्पं परित:० । श्ड 


४, अभ्यास :--(क) २ के वाक्यों का बहुबचचन बनाओ । (ख्) बुदू, इपू , 


खूब, परन्‍्छ ,पद्‌ , दिख, गम, आगम, के हद के पूरे रूप टिखो। (गे) राम के 
नुल्य १० नये भब्दो के रूप बनाओ । 


४, घास्द घनाओ:;--अमितः, परितः, सगया, निकपा, पति, अन्ञु, इच्छति, पर्छेति। 


६. रिक्त स्थाव भरोप---१. शमम * 'जदमस्ति | २. विद्याटय' 'बनमस्ति । 
है, लनकः नत्यम ''गच्छति | ४. ते घनम '"॥] ५. बय प्रश्नों" ६, इंस्वरः 


छोक॑ >ज ! 


+ 


१२ रचनाजुषादकौमुददी, - (नियम १६-२०) 


इब्दकीप--१२७ + २५८ १४७०) अभ्यास ६ ' (ब्याररण)' 
(क) धनस्‌ (धन), सगरस्‌ (नगर), आसमनम्र्‌ (आसन), अध्ययममस (पढ़ना), 
ज्ञानम्‌ (ज्ञान), फार्यम्रू (कार्य), ओदमम्‌ (लावऊ),. वर्षम्‌ (वर्ष), दिनम (दिन)। 
(९) । (ख) खादू (खाना), धाघ्‌ (दौद़ना), छीड्‌ (खेलना), चल (चलना)! अधिणी 
(सोना), अधिस्था (चैठना), अध्यास्‌ (चैंदना) (७)। (ग) उभयतः (दोनों भोखे, 
स्वतः (चारों ओर), घिक्र्‌ (घिबकार), ठपरि (ऊपर), अधघः (नीचे), शपि (अन्दर), 
अन्तरा (बीच में), अन्तरेण (बिना), विना (बिना)। (९५) | 
सूचना--(क) धन--दिन, रदबत्‌ । (ख) खादू--चट्‌ , भबतिबत्‌ । 
व्याकरण (गृह, लोट , द्वित्तीया) 
£, शाब्दरुप--शद्ट! शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो झब्दरूप सं० २०)। 
संक्षिप्त रूप वगाकर धन आदि के रुप बनायें | सभी अकारान्त मपुंसक शब्द 
गह के तुल्य चलेंगे | 
नियम १६--र भौर प्‌ के बाद न्‌ को णू हो जाता है, यदि जद (स्वर, है, थे, व, २) 
कवर्ग, पवर्ग, आ, न्‌, बीच में हों तो भी। जैसे--दन शाबदों में यद् नियम 
छगेगा--गृह्, नगर, कार्य, बर्ष, पुष्प, पत्र | अतः इनमें प्र० और द्वि० बहु० में 
' 'शाणि', यृ० पुरु० में 'पुण', प० यहु० में 'आणाम' लगेगा) 
१. धातुरूप--भ! लोद (आशा अर्थ) संक्षिप्तरूप एुक० दि" बहु० 


मवद मबताम भवन्तु प्र०्पु०. | आब॒ अताम, अस्त, प्र# पुर 
भव भवतम्‌ भवत म० पु० अ अतम्‌ भरत भ० पु० 
- भवानि भवाव भवाम उन्पु०' | आनि आब आम उजहू पु 





सुचना--खादू आदि फे रुप भअबनु के तुल्व च्ेंगे । जैसे--म्यादत, भावद, टव, 
चरतु, वथयत, भक्षयठ॒ | ठदमें अधिन्ी > अधिणेते, अधिस्था > अधितिठति, भडिी > 
अधष्यात्ते | लक 
कारक (द्वितीय) 
£नियम $७--उभयतः, सर्व, घिरू, उपयुपरि, अधघोंड्चः और अध्यंधि हे साथ * 
द्वित्तीया घोती है । जैसे--प्रामग_ उसयतः । ग्राम सर्वतः | घिक्‌ नास्तिकम । . 
ऋनियम $८--(अन्‍्तराम्तरेण युफे) अन्तरा, अन्तरेग भर घिसा के साथ ट्वितीया 
ऐोती ६] जैसे-गर्कां यमु्मां च अन्तरा प्रयाग: अस्ति (गंगान्यमुना के बीच में _ 
प्रयाग £) । क्षानमन्तरेण न सुखम्‌ | ध्रमे विना ने धनम्‌ । ड़ 
शमियम १९--नअधिकश्मीडस्थासां ऊरमे) गधियां, भधिस्धा और अपपास्‌ घास के साथ * 
/. पदितीयां होसी है | सैदे--आसनम्‌ ध्सधिशेते, शधितिरति, लण्पासों दा 
बैनियम २०--(फाछाध्यवोस्थम्तर्सयोगे) समय भार स्थान के दृस्पाधों शपपरी में 
द्वितं!ए होगी है । ऐपे--हुश दिनामि (३० दिये से छियनि। पद्म योनि 
(५ धर्ष धर) पदति + कोश (रोघमर) गम्ठति । हे 





गृह शब्द, छोट छकार, द्वितीया विभक्ति १३ 
अभ्यास ६८ 
१. उदाहरण-वॉक्य---१., वह पुस्तक पढ़े--सः पुस्तक पठतु | २. तू गाँव को 
जा--त्वं आम गच्छ। ३. में भोजन खाऊँ--अहं भोजन खादानि। ४. आसन पर ग्रैठता 
है--आसनम्‌ अधितिष्ठति, अध्यास्ते वा। ५. घर में सोता है--रहम अधिवेते। 
६, ग्रामम्‌ उमयतः (गाँव के दोनों ओर) जलम्‌ जस्ति | ७, विद्यालयं सर्वतः ( विद्या- 
लय के चारों ओर) पुष्पाणि सन्ति | ८. घिक्‌ दुर्जननम्‌ । ९. छोकम्‌ उपर्युपरि (संसार 
के ऊपर-ऊपर), अधोडघः (नीचे-नीचे), अध्यधि (अन्दर-अन्दर) ईश्वरः अस्ति। १०. 
ऋ्रोश चल्तु | 
२. संस्कृत घनाओ--(ऋ) १, वह पुस्तक पढ़े | २. वह खाना खाये। ३. वह 
दोड़े |, ४. बइ खेले | ५. वह यहाँ से चले | (ख) ६. तू धन की इच्छा कर | ७. वू 
नगर को जा । ८. तू फूर्य को देख । ९. तू ज्ञान की इच्छा कर | १०. नू घर के कार्य 
को ही देख | (ग) ११. मैं चावल पकाऊँ। १२. में दोड़े, | १३, मैं खेदू। १४, में 
चढूँ । १५. में फल खाऊँ | (घ) १६. नगर के दोनों ओर वन है | १७, घर के चारों 
ओर फछ है। १८. दुर्जन को घिका र। १९. संसार के ऊपर-ऊपर सूर्य है। २०. गाँव 
के नीचे-नीचे जड है । २१, लोक के अन्दर-अम्दर राम हैं । २२. गाँव ओर विद्यालय के 
बीच में (अन्तरा) जड है | २३, धर्म के ब्रिना (अन्तरेण, बिना) सुख नहीं। २४५ 
बालक आसन पर बैठता है । २५. पुत्र घर में सोता है। २६. वह दझ्य वर्ष तक अध्ययन 
करता है। २७, वह पाँच दिन तक लिखता है| २८. वह कोस भर चटता है। 


३५ अजुद्धवाक्य शुद्धवाक्य नियम 
४ (१) ल॑ पुष्पानि पश्यतु । लव पुष्पाणि पर्व । १६, १ 
(२) नगरस्य उमयतः० | नगरम्‌ उभयतः० । १७ 
है (३) लोकस्य उपसुपरि० | स्थेकम्‌ उपयुपरि० । १७ 
(४) घर्मस्य अन्तरेण (विना)० | घर्मम अन्तरेण (बिना)० | १्८ 
(५) आसने अधितिप्ठति । आसनम्‌ अधितिएति | श्षु 


४. अभ्यासः--क) २ (क) (ख) (ग) को बहुचचन बनाओ | (खं) पूरे रूप 
बताओ--आन, धन, कार्य, आसन, वर्ष, दिन, फठ, पुस्तक, रह | (ग) छांद के पूरे 
रूप बताओ-पढ्‌ , छिख्‌ , गम्‌, वद्‌, दश्‌ , खा, पा, कथ्‌ , भक्त , खाद, धाव्‌, 
फ्रीडू , चलू | न 

५. चास्य बनाओ--उम्यतः, सर्वृत:, अन्तर, अन्तरेण, आअधिशेते, अधितिएति, 
अध्यास्ते | ६ 

६. श्क्ति स्थर्कों को भरोः--+१. ' 'उमबतः जलम्‌ । २. * स्वतः पुष्पाणि सन्ति | 
३०“ अन्तरेण न सुंखम। ४. *'च अन्तरा प्रवागः] ५० *अधिशेते | ,६०** 
अध्यास्ते | 3 आ जल 


१छ स्चवालुवादक छुद्दी ._ (नियम २ 9. 


शब्द्कोप--१७० + २५८ १७५) अभ्यास,७ (व्याकाण) 

(क) भजा (बकरी), बसुधा (भूमि), सुधा (अमृत), जद (जदा), क्षमा (क्षमा)। 
तण्दुलः (चावल). हुग्घम्‌ (दूप), शतस (सी या सी रु०) (८) । (छ) परम 
(घूमना), रुह_(चढ़ना, उगना), स्यज्‌ (छोड़ना), बस (रहना), नी (छे जाना), ६ 
(ले जाना), कृप (खोदना, खोँचना), घह_ (रे जाना, ढोना)। दुड़_(दुददन.), गाय । 
(मागना), दण्ट (दंड देना), रुप (रोकना), थि (चुनना), थू (बोलना), शास .| 
(बत्ताना), सथ्‌ (मथना), झुप (चुराना)। (१७) । । 

सूचना--(क) अजा--क्षमा, र्मावत्‌ | तखुल--रामवत्‌ । (प्र) भ्रमू--बहू, 
भवतिवत्‌ । 

च्याकरण (रमा, छूट , द्वितीया हविकर्मेक) मु 
१. दब्दरुप-- श्मा” के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्दरूप सं० १३) | संश्यितप 
छूगाकर अजा आदि के रूप बनाओ । नियम १६ इन शर्ब्दों में ढगेगा--रमा, 
क्षमा | सभी आकारान्त स््रीलिंग दब्द रमा के तुल्य चले | 

९. धातुरूप--'भू'--लूद (मविष्यत्‌ )। संक्षिप्ररूप एक० द्वि०ए बहु० 

विश्यति मविष्यतः भविष्यन्ति प्र.पु. | (5) स्वति (६) स्थतः (३) स्पन्ति अप. 

भविष्यसि मविष्ययः मविष्यथ. म.पु. | (३) स्यसि (हू) स्थथः (३) स्वथ सं. 

भविष्यामि सविष्यावः मविष्यामः उ.पु. | (ह) स्थामि (३) स्यायः (३) स्वामः, उप 

सूचना--१. (क) इन पूर्वोक्त धातुओं में दष्यति! ही लगाकर रुप बनार्चें>- 
पठिष्यति, ऐेखिप्पति, गमिप्यति, हृसिप्यति, आगमिष्यति, रक्षिप्यति, चदिष्यति, पति 
प्यति, स्म> स्मरिप्यति, कृ>करिप्यति, असू> भविष्यति, खुर>चोरपिप्यति, चिलतू> 
चिन्वयिष्यति, कथू> कथविष्यति, मभ> भक्षयिष्यति, इपू> एपिप्यति, _25 58 दि 
प्यति, धाविष्यति, कीडिप्यति, चलिप्पति, भ्रमि्यति, हु> दरिप्यति, प्वब््प्पिक्लिक 
ध्यति, दृप>वर्पि्यति । 

(स) इनमें स्पाति! टर्गेंगा--पच> पश्यति, नम>नंस्वति, इगू >द्रश्सति, संदु> 
रास्स्पति, स्था> सास्यति, पा >पास्पति, मरा >झास्वति, लि> जेप्यति, छुव्‌>> तोरूयतिं, 
सूगू >>स्मष्यति, प्रच्टू > अध्यात, रदू> रोप्यति, त्यज्‌ >स्दपति, यू > वल्यति, भी> 
नेप्पयति, झूप्‌ू > कर्यति, बहू >सप्यति, दहू> घा्मति, तपु> तप््यति, भ>> गास्वति | 

२, नी आदि के कमशः लय में ऐसे र्प चर्लेगे--नवति, इरति, कर्पति, शद्ृत्त 
(मवतियत्‌) । दोगिष, याचते, दष्णवति, दर्माद्भ, चिगोति, ऋवीति, शास्तिा, मश्याति, , 

मण्यति। * 
५. निपम २+--ये धातु पिकमेऊ हैं) (ईुल शर्चा' ही शन्द घादूदँ भी)! इनके 
शाय दो यर्स द्योप्ते ई--हु६. , णाथ, पंच, दण्द , यध ,प्रदाद , लि, घू , ग्राम: 
छि, भप्‌ , झुप्‌ , नो, डे, फृप्‌ , पह., 4८ २००8 ०६% 


] 
है. «_ 7 बे रे हा 


रमा शब्द, रूद ऊकार, द्वितीया द्विकर्सरू श्ष 
अभ्यास ७ 


१, उदाहरण-वाक्य+--१ - वह पंढ़ेगा--सः पठिष्यति | २. तू जाएगा -त्वं गमि 
प्यसि । ३. में आऊँगा--अहम्‌ आगमिप्यामि | ४. वह देखेंगा-सः द्रशक्ष्यति | ५. बकरी 
का दूध दुहंता है--अजां दुग्ध॑ दोग्वि | ६. राजा से क्षमा मॉगता है--हुप, क्षमा याचते । 
७. चावर्ढों का भात पकाता दै-तप्डुछझान्‌ ओदनं पचति | ८, यजा दुर्जन पर सा रुपए. 
दण्ड लगाता है-->ूपः दुजजन शर्त दण्डबति | ९. घर में बकरी को रोकता दै--शहम्‌ 
अजां रुणद्धि । १०, गुरु से धर्म पूछता है--उपाध्यायं धर्म पच्छति। ११, लता से 
फूलों को चुनता है--लतां पुष्पाणि चिनोति | १२, पुत्र को धर्म बताता हैँ--पुत्र धर्म 
अवीति, शासित वा | १३. शाम से सो रुपए जीतता है--रामं शर्तं जयत्ति | १४, समुद्र 
से अमृत को मथता दै--सागरं मुधा मथ्नाति । १५. राम के सौ रुपए चुराता है--राम॑ 
छत मुण्णाति | १६. वकरी को गाँव में छे जाता है--अजां आम नयति, हरति, कर्पति, 
चहति बा । 


२. संस्कृत बनाभो;--(क) १. वह लिखेगा । २. वह पढ़ेगा । ३. बह हँसेगा। 
४, वह ऊपर जायेगा । ५, वद्द नीचे जायेगा | ६. वह रक्षा करेगा | ७, वह बोलेगा | 
<. बह पकायेगा । (ख) ९. तू गिरेगा | १०. तू नमस्कार करेगा | ११. तू देखेगा | 
१२, तू बैठेगा (सा, सद)। १३. तू जल पियेगा। १४. तू फूल 'झँबेगा। १५, 
ईश्वर को स्मरण करेगा । १६. तू राज्य जीतेगा | (ग) १७, मैं धन नहीं चुराऊँगा | 
१८, मैं सोचूंगा । १९. मैं कथा कहूँगा (कथ्‌ )। २०. मैं खाना खाऊँगा (मश् )। 
१. मैं धन चाहूँगा। २२. में फूल छूऊँगा । २३. में प्रध्न पूछूँगा | २४, में यहाँ रहेँगा। 
(घं) २५. चह राजा से भूमि मॉगता है। २६. बह चावललों से भात पकायेगा | २७. , 
बह के से.प्थ्न पूछिगा | २८. वह शिष्य को सत्य बतायेगा (बदू) | २९, वह ढुजेन से 
से रुपॉ४जीतेगा | ३०, वह नगर में बकरी को छायेगा | (नी, छ, ऋप्‌ , वह) | 


३. अशुद्धवाक्य झुद्धवाक्‍्य नियम 

(१) स्व॑ तिष्ठिप्पसि | स्व स्थास्यसि | घातुरूप 

(२) #ुपात्‌ सुधा याचते | हूप॑ बमुधां याचते | श्र 
' (३) मगरे जजां नेष्यति | नगरम्‌ आजा नेप्यति | 


93 
३. अम्यासः--(क) २ (क) (ख) (ग) को बहुवचन बनाओ ।. (सर) पूरे रूप 
डलिखो--रमा, अजा, यमुधा, सुधा, गढ्गा, यमुना | (ग) ुदू के पूरे हलप लिखों--प्‌ , 
दिख , गम्‌, वद्‌, कु, अस्‌ , कथ , भ्त्‌ , पच्‌ , धृश , खा, पा, मा, जि, सच्छू , स्यज्‌ , 
बस , नी, चहू। रे 054५५ 
७. बाफ्य वनाओ--पास्यामि, द्रस्यामि, खास्यामि, स्मन्यति, प्रश्यति, वल्स्यति 
प्रात्यति, जे'यति, याचते, पचति, त्रवीति, नयांते। + हि 


हि ) *ल 








१६ ड़ रचनानुवादकमुदी ” - ' 


शब्दकी श---१७५ + २५ ८5 'र०ब- अ 'र०ब- अ अभ्यास < (व्याक्स्णे 
(क) हरिः (दिप्णु, सूर्य, किरण, सिंह, यन्दर), कृषि: (कवि), यतिः (संस्शामोी) 
सुपति: (राजा), सेनापतिः (सेनापति), प्रजापतिः (प्रजापति, प्रद्मा), रविः (सूर्य) 
कपिः (अन्दर), सुनतिः (मुनि), अग्निः (आग), गरिरिः (पहाड़), सरीक्िः (क्लिण) 
मेघः (बादल), दृण्डः (डंडा), करदुकः (गेंद)। (१५)। (ख) दर्द: (जलाना) 
ज्वरू (जछना), तप (तपना, तपस्था करमा), चर (चलना, घूमना), बुप (यरसमा), 
(गाना) ( (६) ॥ (ग) सह, साकम्‌, सार्धस्‌, समस्‌ (चारों का अर्थ है, सत्य) (४)॥ 
सूचना--(क) दरि--मरीचि, दृस्वित्‌ | मेव--कन्दुक, रामबत्‌ । (से) द-नै, 
भवतिवत्‌ | 
व्याकरण (हरि, छछ , हृतोया) 
£, झब्दरुप--हरि शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखी शब्द सं० २)] संक्षितर 
हगाकर कवि आदि के रुप बनाओ। समी इकारान्त पुलिंग गब्द दरिवत्‌ । , निके 
१६ इन शब्दों में लगेगा--हरि, रवि, मिरि। जैसे--६रिणा, दरीणाम्‌ | 
नियम २२--(पतिः समास एप) पति दाब्द किसी धाबद के अन्त से समस्त द्वोगा ते 
उसका रूप एरि के तुल्य चलेगा। जैसे--भूपतिना, भूपतये, भूपतेः भादि। , 
२, धासुरुप 'झू! छ४& (भूतझाल)। | संक्षिप्तरुप एक० द्वि० यहु० _ 
अमभवत्‌ अभवताम्‌ अमवन्‌ प्र० पु० (धातु से अत अताम अन्‌ प्र* पु 
डमवः अभवतम्‌ अमवत म० पु० | पहले अ+) थः अतम्‌ अत म० पुर 
आमवम्‌ अमवाब अमबाम छ० घु० . अम आव आग उं« यु 
सूचना--छत में धातु से पहले अ' लगेगा, बाद में संक्षितत्प | जेसे---अपदत 
अठिखत्‌ू , अदह्त्‌ , अज्वस्त्‌ , अपतत्‌ , अचरव्‌ , अवर्पत्‌ , अगायत्‌ । यदि धातु के 
'अ्यम अक्षर स्वर होगा तो आग ागेंगा और बद्धि होगी। सैसे--इप्उ लीटर 
आगम्‌ >आगन्‍छत्‌ , अस> आसीतू । 
कारक (सृ्त'या, करण) 
दनिपम २३--(साथकनर्म करणम्‌) क्रिया की सिद्धि में सद्वायक को करण कहते हैं 
# नियम २४--(# तृक्रणयोउतृतीया) कन्ण में सृतीया दोती दे कोर कर्मवाध्य थ 
मावबाच्पर में रु्ता में हती सा दोगी है | जैसे--कन्दुकेग फ्रीदसि । दुण्टेग चकूति 
वार्मेश गुद गर्पते $ रारेण भूयतसे । * दि 
झू शिपम २०---सदयु कैशयभासे) सह, सास्ण' सार्धम, समय (साथ अर्च में) २ 
साथ चूतीया ही होती दे। सैसे---जन फेंग सह, साझे साधे सम था सुद्ध गरछति। 
- है नियम +६--हईन्‍ममशू5लक्षणे) शिस चि6्ठ से शिसो प्यक्ति या बस्तु का ओोघ होता 
| ५ उसमे शुत'पा होती हैं । जैसे-शयमिः चतिः, (जटा से संम्पासी लात एंगा है) | 
टवियम २७--(ेटी) ध्यरणरोध ७ दाम्दीं में दुतोपा होती दे । अध्यपमेन प्पवि । 


२ हरि शब्द, लछ् , तृतीया विभक्ति « १७ 
अभ्यास ८ 


६. उदाहरण-घाक्य+--१, उसने पढ़ा--सः अपठत्‌ | २. तूने लिखा--त्वम 
अल्खि: । ३, मैंने कह्ा--अहम्‌ अवदम्‌ | ४. भूपतिना सह सेनापतिः चरति | ५. 
यतिना साथे कवि: गायति | ६. मुनिः सत्येन लोक॑ जयाति | ७. रविः मरीचिमिः अत- 
पत्‌ | ८, अग्निः आमम्‌ अदहत्‌ | ९. अग्निः ज्वर्ूति | १०. गिरिं निकप्रा कपयः 
चरान्ति | ११. मेघः वर्षति। १२. प्रजापतिः (हरि) लोक॑ करोति | १३, अध्ययनेन 
(अध्ययन के उद्देश्य से) वसति । १४. विद्यया ज्ञानं भवति | १५. धर्मेण हरिमपश्यत्‌ । 

२. संस्कृत बनाओ---१. राम गेद से खेला | २, मुनि डप्डे के द्वारा चला | ३. 
कवि ने गाया । ४, आग ने नगर को जलाया । ५. सर्य ने किरणों से लोक को तपाया | 
६. आग कब जली ! ७, संन्यासो ने वहाँ तप किया । ८. राजा कवि के साथ घूमा । 
६, राजा (भूपति) के साथ सेनापति यहाँ आया । १०, जग से संन्यासी शात होता 
है। ११. कवि ने किस प्रकार गाया १ १२. यति मुनि के साथ हरि के पास गया | 
१३, पहाड़ के ऊपर-ऊपर सूर्य तपा | १४. बालक बन्दरों के साथ खेढा | १५. मुनि 
राजा के साथ बैठा | १६. मेध चरसा | १७. कवि और मुनि ने पुस्तकें लिखी | १८. 
राजा और सेनापति में लोक की रक्षा की। १९. यति ने सर्य को नमस्कार किया। 
२०, बन्दर बालकों के साथ खेल्य | 


३६ अशुद्ध घाक्य शुद्ध घाक्य नियम 

(१) कविना अगायत्‌। कवि: अगायत्‌ । १० 

(२) अग्निना नगरम्‌ अदहत्‌ । अग्नि; नगरम्‌ अदहत्‌ । १० 

(३) भूपत्युः सह अगच्छत्‌ ॥ . भूपतिना सह अगच्छत्‌ | २२,९५५ 

0 (४ यतिः मुनेः सह० । यतिः मुनिना सह० |. रद 
(५) श्सेनापतिना च लोकस्थ॒ ०सेनापतिः च व्येकम्‌ 

अरक्षत्‌ जअरक्षताम्‌ १०,३१३, १ 


४. अम्यास--(क) २ के वाक्यों को छद , छोद और छथ्‌ में परिवर्तित करो । 
(खत) पूरे रुप लिखो--हरि, कवि, रवि, अग्नि, मुनि, भूपति, प्रजापति | (ग) छू के 
पूरे रूप लिखो--पढ्‌ , टिखू , गम , चद्‌, दश्‌ , स्था, पा, पच्छ्‌ , दहू, प्वल्‌ , चर । 

५. घाक्य बनाओः--सद्द, साकम्‌ , सार्धम , समम्‌ | अदहत्‌ , अतपत्‌ , अचरत्‌ , 
अगायत्‌ | हि 

हर कर, कट मी 

६, रिक्त स्थान भरो --(लइ॒[लकार) १. रामः कन्दुवेन (लीड )। २. यति: 
सूर्यम्‌ (नम) | ३, कवि: कथम्‌ (गे) | ४. सिरि निकपा कपिः (श्रम )। ५. कपिमिः 
सह बाल; (लीड ) | 


बढ है रचनगाजुवादकौमुदी * (नियम २८-)] 


दब्दकीप--१०० +- २५८ २२५) , अभ्यास ९ ' ' -(ध्यारुणणो 

४ (क) गुरः (शुरु, विशेषण-पमारी, बढ़ा) भाजुः (सूर्य), इन्दुः (चन्द्रमा), शा. 

बहु), शिक्ः (बालक), पायुः (वायु), पश्मः (पच्च), तरूः (इक्ष),' साधु: (सस्पर 

सरछ, भच्छा, निषुण)। काणः (काना), कर्ण: (कान), बघिरः (बहरा), पादः (पे 

खब्जः (८ंगड़ा), पास्दः (इब्द), अर्थ: (5, जय, २. घन, ,३०.परयोजक), “. ५ 

(विधाद) । नेश्रम्‌ (आँख), वृणम्‌ (तिनका), सुखम्‌ (सुस), हुग्खम्‌ (दुःख), «५, 

जनम्‌ (प्रयोजन), हसितम्‌ (हँसना)। प्रकृति: (स्वभाव)। (२४)। (ग) 

(१. बस, २. पर्याप्त, समर्थ, ब्ाक्त) | (१)! न भ 
सूचना--(क) गुद--साधु, गुख्बत्‌ । काण--विवाद, रामबत्‌। नेत्र <#द 

शहयत्‌ | प्रकृति, मतिवत्‌ | कं 

ब्याकरण (गुरु, विधिलिः , तृतीया, अनुस्वारसन्धि) 

2, दाब्दरूप--गुर शब्द के पूरे रूप स्मरण करो (देखो शाब्द० सं० ४) ॥ 7 ५ 
रूप छगाकर भानु आदि के रूप गुसवत्‌ बनावें | सभी उकारान्त पुंलिंग शब्द ५ 
के तुस्य चलेंगे । नियम १६ इन शब्दों में छगेगा--मुझ, शबु, तर | नैसे--गुरए 
गुरूणाम, अब्ुणा, शबवणाम्‌ । ह 

२. धातुस्प--“ग! बिधिछिह (आशा याचाहिएअर्थ)| संक्षिप्त एफ० द्वि० यहु० , 


पु 


भवेत्‌. भवेताम्‌ भवेयुः ग्र० पु०, रूपए एतू एताम एयुः प्र० 5 
भवेः भवेतम्‌ भवेत म० पु०. |. एः 'एतमू एत म०७ 
भवेयम भवेव मत्रेम उ० पु० |. एयम्‌ एवं एम 3०३ 


संक्षिप्त रुप लगाकर पद््‌ आदि फे रूप बनायें । जैसे--पटेत्‌ , टिग्पेतू , गस्हेव 


पश्येत्‌ । सा 
फारक (वृत्तीया, अनुस्वार सन्धि) 


.&मियस २८--किम्‌ , फार्यम्‌ , अर्थः णौर धयोजनम्‌ (चारों प्रयोजन णर्ष में हों हे 
के साथ तृतीया होती ई--सैसे--मू्खेंण एग्रेण किम, कि झछार्यम्‌ , 7 (., 
प्रयोजनम्‌ ? (मूर्ण घुत्र से क्या छाम यथा क्या प्रयोघन)। सृणेग अपि ... « 

हनियम २९--अछटम (कस, मत) के साथ तर्ताया होंती हैँ। पसे--अर्ल ४ 
(मत ईँसो) । शर्े पिचादेन (विवाद सत करो) । 

ह नियम ३०--(येनाहविकारः) दारीर का जो भंग दिकार से पिरूत दिस्याई पढ़े, उस 
एृनीया दोती ४ै। असे--नेग्रेय फाणः (एक जाल से फाणा), क्णेंन बधिरः + 

€ नियम ३१--(मकृस्माविन्य उपसंग्यानस्‌ ) महृति (स्थभाष) आदि शिया-विशे' 
शब्दों में गृशीया दोती है । प्रक्रिया साथुर (स्रभाव से सरल) सुस्ेग शौषति 
दुग्सेन जीयति | सरछठया लिपति। 20 * 

नियम ३२---(सर्वि)---(झोब्लुस्दार) पदान्त (शब्द था धातुरुप के सत्तिमो 
के बाए फोई हत्ट्‌ (प्यंजन) हो तो म्‌ को अनुस्वार (+) शो शात। है, स्वर £ 
में हो सो महीं । राम + पश्यति रू रास परणथि। शाममक भपरप्द | शाम 
पदुपस्‌ । 8५3 


हे 
त्‌ 


गुरु शब्द, विधिलि , ठृतीया विभक्ति, अनुस्वारसन्धि 4९ 
अभ्यास % 


3. उदाहरण-वाक्यः---१. उसे पढ़ना चाहिए (वह पढ़े)--सः पठेत्‌। २. तुझे 
डिखना चाहिए--त्व॑ छिखेः। ३. मैं गुरु को नमस्कार करूँ--अहं गुर नमेयम्‌। ४. 
दुर्जनेन कोर््थ:, कि प्रयोजनम्‌ , कि कार्यम्‌ ! (डु्जेन से क्या छाभ १) । ५. अल भोजनेन 
(भोजन मत करो) | ६. पादेन खज्लः । ७. गुरुः शिश्लुं प्रईन पच्छेतू । ८, सूर्यः मरी- 
चिमिः तपेत्‌। ९. दन्दुः सुधा वर्षेत्‌॥ १०. भूपतिः शब्रून्‌ जयेत्‌। ११, साधुः 
पश्चुमिः सह चरेत्‌ | १२९. तर; फलैः नमेत्‌ | ११. सज्जनाः विद्यया सह नमेयुः] १४, 
प्रकृत्यां साधु: । 

२. संस्कृत बनाओः--(क) १, दुजन शिष्य से क्या छाभ ! २, मत हँसो। 
३, मत खाओ । ४, शय्रु ओख से काना है| ५. शिश्ु कान का बहरा है । ६, पशु पैर 
से लँगड़ा है | ७. गुरु स्वभाव से सज्जन है | ८. धायु सुख से बहती है | (ख) (विधि- 
लिड ) ९. शिश्वु गुय को नमस्कार करे | १०, तू सूर्य को देख | ११. में चन्द्रमा को 
देखूँ। १२. ये शत्रुओं को जीते | १३. हवा बहे (वहू)। १४. शिशु पद्मओं के साथ 
पहाड़ पर जाये । १५. साधु दृक्षों के पास बसे | १६, तू घर जा । १७, भें बकों को 
देखें । १८. इम सूर्य को देखें | १९, वह चावल पकाये | २०. शिंग्रु दूध पिये | 


३ ” अशुद्ध घाक्य शुद्ध घाक्य ४ नियम 
(१) अल हसितस्य | अं हसितेन | २९ 
(२) नेत्रस्थ काणः | नेत्रेण काणः ! ४... ३० 
(३) सुखात्‌ बहति | सुखेन बहति | श्१ 
(४) गिरी गच्छेत्‌ । गिरिं गच्छेत्‌ । श्ध्‌ 
८ (५) दुग्धम्‌ पिवेत्‌ । इुग्घं पिवेत्‌ | श्र 


४. अभ्यास:--(क) २ (ख) को लूट , छोद और छूट में बदलों | (खत) पूरे 
रूप लिखो--गुरु, भानु, इन्हु, शिक्ष, शत्रु, वायु, साधु | (ग) विधिलिझ के पूरे रूप 
लिखो-पद , टिखू , गम्‌ , वद्‌, दश्‌ , स्था, पा, प्रच्छू , चर, त्यजू , खाद, घाव्‌। 


५. वाक्य चनाओः--कोडर्थ:, कि प्रयोजनग्‌ , अलम्‌ , प्रकृत्या, काणः, खज्लः | 
: पढेंत्‌ , ढिखित्‌ , गच्छे:, बे, पश्येत, विधत्‌ , पिवेत्‌ , एच्छेत, त्यजेयम, खादेम । 
| ६, रिक्त स्थान भरोए---१, अल" २. प्रकृत्या'"। ३. **बधिरः |, 
४, '*'को5थ: | ५, ** 'पस्मेत्‌ ] ६. *' 'पटेम | ७. '*'गच्छेम | ८, *''नमेयम्‌। 
|... ७. संधि करोइ--किम्‌ + कार्यम्‌ + करोति | अहम्‌ + यहम्‌ +गच्छामि । पुस्त- 
| कम्‌+पठति | गुर्म + नमति | खिश्चम्‌+भब्नम्‌ + एच्छति | जल्म्‌-+-पिवति | * 
| स्वमू + पठसि | अहम + दिखामि | 


३० रखनानुवादकोमुदी (नियम ३३-३रशं 
दाह्दकोप--२२५ + २५ ++ २५०) अभ्यास १० (प्यास 

(क) तत (वह), जे), एतत्‌ (यह), किम (कौन), सर्व (सब्र), 
(पद्दछा), विश्व (१. सब, २. संसार), अन्‍य (ओर), इतर (और), (सर्पगाम)। 
विप्रः (प्राह्मण), इन्द्र (इन्‍द्र), देप्पः (राक्षण)॥ प्रभुः (१. स्थामी, २. समर) 
पितू (+, पिता, ३. पितरछोग)। (१४) । (ख) दा (यच्छ ) (देगा), बिह (दुंदा). 
दा (देना) । (३)। (ग) नमः (नमस्कार, प्रणाम), स्वस्ति (आशीषांद), . . 
(द्रेवताओं के लिए अग्नि में भाहुति), स्पधा (पितरों के लिए अश्मादि), अलम्‌ ( ५० 
समर्थ), घपद्‌ (आहुति, साधुधाद)। (६)। (घ) शक्तः (समर्थ), द्ृस" 
(समर्थ) । (२) । 

सूचना--(क) तत्‌--इतर, सर्दवत्‌ । (ख) दा--वितृ, भवतिवत्‌ । 

ध्याकरण (सर्वनाम पुंढिंग, चतुर्थी, यणूसन्धि) 

के रूप पुंढिंग में स्मरण करो | (देखो शब्द सं० २६ क)। दिए 
ब्दों में ठग्ेगा--सर्व, पूर्व, विप्र, इन्द्र, प्रभु, पितृ । ४ 

#सूचना--(क) अकारान्त सर्वनाम शब्दों में 'राम' शब्द के रूप से ये ५ लत 
होते ६--१. श्र, बहु, में ए! ) २. च. एक, में 'सी! । ३. पं, एक. में स्मात्‌? ४, 
बहु, में 'एपाम! । ५, स. एक. में 'स्मिन्‌! रूगेगा | झोप रामक्त्‌ | (ख) वत्‌, या 
एवत्‌ , किमू को पुंथिंग में झमशः त, य, एस, क रुप हो जाता ६, इनके ही रुप खह्ते है 
केबल तत्‌ जार एतत्‌ को प्र. एक, में अमद्यः रा, एपः हो जाता है। जैसे-तत्‌> तः ता है 

२. धातुरुप-ढद्‌ में यच्छू> यच्छति । वितू> वितरति | दा>> ददावि | ५ 
क्षमियम ३३--सर्वनाम शब्दों भौर विदेषण शब्दी का यही लिंग, विभाकि और ५ 

शोता है, जो विशेष्य पा होता ८ ।अैस-बः गरः, फ॑ नरम्‌ ,केन नरंण दा 
इनियम ३४--(फरमंणा यसभि#वि स संप्रदानम्‌) दान भादि क्रिया सिसके ७९ 

जातो ४, उसे संप्रदान कहते हैँ । है. * ००7४ 
औनियम ३४--(चनुर्धी संप्रदानें) संप्रदान कारक में घतुर्थी ट्ोती ६ विम्राय ने, 


रु 


तर ध्प 


श्दृ 


द्र्न 


हप्प 


श 


४ नियम ३६--(नमझल्िस्वाप्ठास्यधालंबपदयों गाच्य) मम०, स्वस्ि, स्थाहा, .-' 
सम (तथा पर्भाछ अमेवाएं अन्य शब्द), बपद मै साथ घगुर्यी होती ईं 
पस--शुरये ममः । सिष्पाय स्वम्ति 4 खग्नये स्वाहा । पिलृभ्यः सूघा। इस्तरा 
धपर्‌ | इरिः एैँ-सेंग्पप भडम, अमर, समर्थ।, शक; पा | 

#नियम ३०१--(संछ) (इसे <णचि) द, ६ को घू; उ, रझयो बढ फ ऋ को २. 
हे का मा दो घाता ईै, यदि बाद में कोई सर शो सो । सबने (दैसा दो) सारई 
सी नहीं | सप-दति के एटा ८ छायेव),इ फो ध्‌ । पद्सु के एफ तू पद पैर, ए ?ै 

थे पितृ + भा ८ पिच्रा । रु८ के खाए सि: ८ छाफलिः प 


९ सर्वनाम शब्द धुंरिंग, चतुर्थी विभक्ति, यणूसंधि २१ 
अभ्यास २० 


१. उदाहरण-घात्यः---१, वह उस बआह्मण को धन देता है--स तस्मे विप्राय 
धन ददाति, यच्छति, वितरति था | २. गुर को नमस्कार-गुरवे नमः | ३. पुत्राय 
स्व॒स्ति | ४, राम झत्रुओं के लिए पर्याप्त है--रामः झबुभ्यः अल्म्‌ , समर्थ, शक्ता, प्रभु: 
वा | ५. एतस्मे धालकाय फ्लू यच्छ, वितर चा। ६. कस्मे शिष्याय ज्ञानं वितरसि | 
७, सर्वेम्यः (विब्वेभ्यः) शिक्षभ्यः भोजनंबितर, इतरेम्यः (अन्येम्यः) फत्यनि यच्छे | 
<, तिएत्यन्न कः ? ९. लिखत्वेकः, पटत्वन्यः | १०. आगच्छत्विह रामः | 

२. संस्कृत बनाओः--(क) १. उस बालक को दूध दो (बच्छ , बित)। २. इस 
मुनि को धन दो | ३. सूर्य को जल दो] ४. किस राजा को धन देते हो ? ५. उस कवि 
को भोजन दो | ६. जिस बालक को फल देते हो, उसी को फूल भी दो । ७. पिता को 
नमस्कार | ८, शिष्य को आशीर्वाद | ९.दुर्जन के लिए राजा पर्याप्त है। १०, शान के 
लिए गुरु के पास जाओ | ११, अग्नि के लिए स्वाह्म । १२, पितरों के लिए स्वधा | 
(ख) १३, इन मुनिर्यों को फल और फूल-दो.। १४, जो वालक विद्यालय नही जाता, 
उमको पिता दण्ड देता है | १५. इन फरल्यें के लिए उन वृक्षों को देखों | १६, इस प्रश्न 
को उस छात्र से पूछो। १७. सारे (सर्ब, विव्व) विद्वानों को वहाँ ले जाओ | १८. किस 
बालक को पूछते हो ? १९, किस विद्यालय में पढ़ते हो ? २०, इन बालकों को पुस्तक 
दो और उन बालकों को गेंद दो। 


३३ अश्जुद्धा घाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) त॑ बालक हुग्ध वितर ! तस्मे बालकाय दुग्ध वितर। २३,३२५ 
दे एतं मुनि धन यच्छ | एतस्मे मुनये धन यच्छ । ३१,३६५ 

४ जनक नमः | जनकाय नमः। ८. 5 
(४) एतं॑ प्रथ्न॑ तस्मात्‌ छात्रात्‌ पृच्छ |. एत॑ प्रदन॑ त॑ छात्र प्रच्छ | २१,३३ 


४. अभ्यासः--(क) २ (क) को वहुवचन में परिवर्तित करो । (रब) तत्‌ , यत्‌ , 
एवत्‌, किम्‌ , सर्व और बिध्य के पुंठिग में पूरे रुप छिखो | (ग) यन्छ , बितृ के लूद , 
लोड और विधिलिद के पूरे रूप लिखो। 

७, बाक्य बनाओ--नमः, स्वस्ति, अल्म्‌ , प्रभु, कर्म, तस्मे, एतस्मे, यरे, 
सर्वेभ्यः । 

&. संधि करोः--प्रति + एकः | इति + उवाच । इति + आइए | इंति + लअवदत्‌ | 
आगच्छतु + अत्र | पठतु + एपः | मुधी + उपास्यः । मथु +अरिः] धावृ + अंशः | 
छ+ आकतिः । रे 

७. संधि-विच्छेद करोः--बर्थापे, प्रद्यपकार:, इच्येतत्‌ , दृत्युवाच, पटल्यच, गच्छत्वन्व/ 


श्र रचनालुवादकोमुदी , ; (नियम ३८-मां 


शब्दकों प--२७० + २५०८ २७७) अभ्यास ११ (हपोफए, 

(क) बाह्मणः (घाह्मण), क्षत्रियः (क्षत्रिय), चेइ्यः (बइपे), झड्धः (शो 
घर्ण (वर्ण), मोक्षः (मोक्ष, मुक्ति), सूख: (मूर्), चोरः (चोर), बहयः (पोड) 
मोदकम्‌ (लड्डू), पापम्‌ (पप)। (४१)! (रख) झुध (क्रोध करना), कुपू ४ 
करना), डुह (जो करना), ईप्यं_ (ईंप्या करना), अखूय (बुराई निकाहना), पर 
(घारण करना, किसी का ऋणी होना), स्टृद (चाहना), निवेदि (कट्मां, ह ६ 
करना), ठपदिश्न्‌ (उपदेश देना), भज्‌ (सेवा या भजन फझरना), कद (रोना)। व 
(१, अच्छा छगना, २. चमकना) | (१२) । (ग) क्षयंतर्‌ (छिप), छते (छि९) (१)! 

सूचना--(क) ब्राह्मग--अश्व, रामवत्‌ | मोदक--पाप, श्द॒धत्‌ । 

व्याकरण (सर्यनाम नएुं०, घत्तर्थी, भयादिसंधि) 

१. शब्दरूप:--सर्व के नपुं० के पूरे रूप स्मरण करो | (देखों शब्द सं २९ मो! 
संक्षिप्तर्प लगाकर तत्‌ आदि (अम्यास १०) केपूरे रूप बनाओ | सूचना---एर्व/ + 
के तृतीया से सप्तमी तक पुंलिय के ठुल्य रुप होंगे | पर, द्वि. में अम , ए, आमि छगेगा 
तत्‌ आदि के एक. में ये ल्पद्दोते हैं-->वत्‌ , यत्‌ , एतत्‌ , किम , अन्यत्‌ , इतर! 

३५ धावृरूपः--ुघ आदि के ये रुप बनाकर लद्‌ आदि में ,मवर्ति! के गुल्प * 
चलेंगे ! कृष्पति, कुप्पति, हुह््रति, ईर्प्पति, अययति, घारयति, स्फ्रयति, निवेद्याति, 5 
दिद्यति, भजति, मन्द॒ति | दचू का ठद्‌ गर० पु०एक० में रोचते (देसों अम्बास १४)! 
नियम ३८--(रुच्यर्धानों श्रीयसाणः) रख (अच्छा छगना) छर्य पी धातुओं फे साए 

' श्रर्थी द्वोती है । जैसे--वराककाय मोदक॑ रोचते। झुप्राय छुर्ध रोचते। 7. 
* $नियम ३ ९--(ऋुघहु ्ेप्पायूयार्थानां ये श्रति कोप/) हुघ्‌ , हुए, ईप्पे, , भमूप झई 
की धातुओं के स्त्थ जिस पर क्रोंघ किया जाय, उसमें 'चतुर्धो प्लोती है। राज़ः 

सूर्याव (राम मूर्ख पर) छुष्पति, कुष्यति, ब्ुद्मति, इप्यंति, अयूयति । च 
क_नियम ४०--कूप , गिवेदय, उपदिश , धारय (कत्णी होना), सएए , कय्पत (दोगा) 

संपरते (द्वोना), फ्रितमु (द्वित) तगा सुस्रभ्‌ के साथ चतुर्थी होती ६४ । अर्सले, 

» ब्िण्यय (द्विप्य फो) बययति। रामः देपदशाय प्रार्त (राम देवर फा सौ २०) 

भारपति । विद्या शानाय फ्य्पने, संपयमे । उपदिश के साथ द्विसीयां भी द्वोगी 4। 
कमियम ४१--(शादथ्पें घठु्भी पाच्या) जिस अग्रोणग के लिए को पस्सु वा क्रिया 

शीतों ६, उम्ममें घगुर्यी ग्रोषी है । शर्र>-मो क्षाद इरिं सशतति । मिध्ठुः दुस्पाय पर्दे ति । 
कैनियम ४२--चघ्ुर्थी के अर्थ मई भर्धम! छीर फूते! कष्वदों को दापोंग होता £। 
.. ऐछ्ते के साथ पष्ठटी होती &। भोजसादंस , सोगन स्प फू (साने के लिए) | 
क्मिपत्र ४३०-(संबि) (एच्चोडस्णावो पर) पु को कप, झो छये अगू, थे को आय कार 

थे का भाद हें नाता 8, दाद मे फयड्ट स्वर हो सो | संें--म 4 भवम्‌ रू मप्रब_ग 
- देर के पु ८ दरएे । गुसे + ए रू शरद । मे के भर ८ गापरद । | कप रू ट्ठा। पन्त) 
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५ सर्वनाम नपुंसक रिंग, चतुर्थों विभक्ति, अयादि संधि २३ 
अभ्यास ₹?१ 


१. उदाहरण-बाकयः--१, वालक को छडड़ अच्छा छगता है--बालकांय मोदक॑ 
रोचते २. हृपः दु्जनेम्यः (राजा दुजनों पर) क्रुध्यति, कुष्यति, द्रुह्मति, ईर्प्पति, असू: 
यति वा | ३. गुरु; भिष्याय (शिष्य को) कथयति, निवेदयति, उपदिशति वा | ४. हरि 
पुणेभ्यः (फूलों को) स्पृहयति | ५. विद्या आर्थाय कृब्पते, संपथते, भबति (घन के लिए 
है) | ६. ब्राह्मणाय (आह्ण का) हित॑ सु वा भवेत्‌ | ७. शिद्युः हुग्धाय (दुग्धार्थम्‌ 
दुग्धस्य इतें) ऋन्दर्ति | <. तत्‌ पुस्तक पठ । ९. एतत्‌ राज्य रक्ष। १०, कि कार्य 
करोपि। ११. सर्वाणि पुस्तकानि शिष्येम्यः सन्ति | १२, अन्यत्‌ (इतरत) पुस्तक पठ | 
१३, द्वाबत्र आगच्छतः। १४, बालकावय क्रीडतः 

२. संस्कृत दनाओः---१, इस रूड़की को यह फूल अच्छा टगता है॥ २, उस 
बालक को यद्द पुस्तक अच्छी लगती है। ३. गुरु शिष्य पर क्रोध करता है | ४. यह 
दुर्जम उस सजन से द्रोहद करता है | ५, बह मूर्ख इस विद्वान से ईर्प्या करता है (ईर्प्प, 
अखय) । ६. चद्द गुर इन शिष्यों को उपदेदा देता है। ७. राजा ने सेनापति से कहा । 
८. शिष्य गुरु से भोजन के लिए. (अर्थम्‌, कृते) निवेदन करता ६। ९. वह मुनि मोक्ष 
के लिए ईश्वर को भजता है। १०. चार वर्ण हैं, त्राहण, क्षत्रिय, बैथ्य और शृद्र | ११. 
वह गुरु इन शिर्प्यों को चिद्या देता है | १२, राम इन फलों को चाहता है (स्पहू)। १३. 
सारे पापा को छोड़ो | १४. ये क्षत्रिय उन वैश्यों और झद्ठो की रक्षा करें | १ 
दूसरी (अन्य, इतर) पुस्तक है। १६, वह मनुष्य राम का सो र० का ऋणी है। १७. 
शिष्य का हित हो (हितम्‌ , सुखम)। 


५ अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
८) (१) बालक पुस्तक रोचते | बाह्काय पुस्तक रोचते।.. * इ८ 

(२) शिप्ये क्रुध्यति । शिष्पाय रुंध्यति | 5 इ्ष 

(३) सेनापत्तिम्‌ अकथयत्‌ | सेनापतये अकथयत्‌ । ४० 


- अभ्यासः--(क) यत्‌ , तत्‌ , एतत्‌ , किम्‌ , सर्च और विश्व के नपुं० के पूरेरूप 
लिखा | (ख) इनके लग , ठोट और विधिलिश_ के रूप लिखों--कुघ्‌ , उपदिश , भज, 
निवेदय, धारय | 


चाय बनाओः---रोचते, मुध्यत्ति, द्रह्मति, धारयति, स्पह्यति, कथयति, भजति, 
अथम्‌ | 
६. संधि करोः--मुमे +ए, कचे +०,, जे + अति, जे + आः,शे+अनम्‌ , गुरो+ए, 
पो + अनः, भी + अति, ने + अकः, के +-जः, पा +अकः, प्रो +अ:-मी + झकः | 
७. संधि-विच्छेद करोः--सजनावन्र, वाल्यवद्य, ब्राह्मणाविदानीम्‌, द्वादेता, 
भावकः, परिचायकः, यतये, कवये, शिश्ववे, साथवे, शुरवे | 


२४ हे रचनामुबादकामुदी._' - (नियम ४४-४७ 


शब्द्कोप--२७५ +- २०-३००) अभ्यास १६ (पाये 

(क) दक्ष: (उक्षे), प्रासादः (मह्छ)। शोशपमस्‌ (याज़्यकाल), उपबनर 
(घारिका) | भज्ञा (प्रजा), बेंडा (समय)। ($)।॥ (ये) मो (डरना), ग्रे (ए्ा 
करना), भधि + ६ (पढ़ना), आा + नी (लाना)। (४)० (ग) ऋते (दिना), अमाई 
(१. समीप, २. दूर), धभ्वति (उक्त समय से लेकर), धारम्य (आरम्भ फरे) 
बह (बाहर), भाक, (३. पूर्व छी जोर, २. पहले), प्रत्यक_- (पश्चिम ,फी झोग), 
उद॒क_ (उचर की भोर> दक्षिणा (दक्षिण की जर)। (५)। (घ) छः (३ 
पूरवबदिशा, २, पहले), पश्चिमः (पश्चिम दिशा), उत्तर: (उत्तर दिशा), दक्षिण: (१. 
दक्षिण दिल्ला, २: चतुर), मिद्मः (अतिरिक्त, अछावा), अतिरिक्तः (मिन्न)।(६)। 2 

सूचना--(क) वृक्ष--प्रासाद, रामबत्‌। दौशव--उपयन, इइवत्‌। प्रण-+ 
बेला, रमावत्‌ | हि 

च्याकरण (सर्वगाम ग्रीलिंग, पंचमी, गुणसंधि) 

२. सर्व बाच्द के सरीलिग के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द सं० २१ मं) 
संक्षिप्तल्प ट्गाकर विश्व आदि (अम्यास २०) के रूप बनाओ। सूचना--स्मा झसदट 
सर्व आदि के ख्रीढिंग में ५ स्थानों पर अस्वर होंगे । १. न. एक, अली | २. ३ प॑. भीर 
पे. एक, अस्याः । ४, प. बहु, आखम्‌ | ५. स. एक. अस्याम | तत्‌ आदि का सा 
एक, में रा, या, एपा और फादोता है। आगे ता, या, एता, का फे रूप रमावत्‌ घर्दान। 

२. भी आदि फे लद में ऋमशः ये रुप हगे--विमेवि, भायते (सेवतेबत्‌ ), अर्धीते, 
आनयति (मबतित्रत्‌) | है | 
दियम ४४--(भुयमपायेब्पादानम्‌) जिससे कोई पस्तु आदि अछग हो, उसे भपाद्वात 

कहते हैं , | 
नियम ४४५--(अपादाने पंचमी) अपादाग में पंचमी धोपी है। सैसे-यृक्षाद्‌ पन्म पतति| 
निधरम ४६--(अन्यारादितरतें ०) नव, जारादु, इतर (तथा अन्य अर्म पाले सौर भी, 

बाइव), पते, पूर्व जादि दिक्लारात्री द्वद्द (इगरा देश, काए, भर्य दो कक) 
प्रभात और यहि।, इन शापदी के साथ पचमी होती दे। सैसे-शानाड पते न मोक्ष/ 
ग्रामाव पूर्व; पदश्चिमः उच्तद दक्षिण: आक भादि (गाय से पूर्व भददि फो भोर)। 

ईशवात प्रस्ति (ंब्यपन से लेकर) । मामाद्‌ पहिस्य 2 
नियम ४७--(म्ौव्रार्थानां भयईसुः) भय कलीर रक्षः सर्व की भागुओं & शराब नप डर 

सारण में पंखमी होंती दै। चोराद्‌ विभेति । घोराय घायते 4 « 
विषम ४८--(आव्यातोपयोगे) शिससे पिश्ा भाई पी जाए, उसमे पंथर्मी होंगी 

६ उपाध्याथादभधीते । गुरो: पटवि । « 

नियम ४९--भररेंस गुण) । भ, ए कौर ओ को गुण खड़ती £ै । है 
विपम भधण्--(संपि) (आरगुण्य) खबा झा के बाद इ था हूँ को ए, ४ था ऊए। भी, 

ऋ या भा को झर्‌, एम को बार शोषा है । सैपे--रमा + ईशा रउमेशण फर्त, 

शपराएः रू परोषका३, सट्टा - ूषिः < सदर्पि,, घई + खुजाहः +ूधदग धरा 4“ ५ 


९ सर्वनाम ख्रीलिंग, पंचमी विभक्ति, गरुणसंधि श्५ 


अभ्यास १२ 

१. छवाहरण-वाक्यः---१. उस वृक्ष से यह पत्ता गिरा-तस्माद्‌ चक्षात्‌ एवंत्‌ 
पत्रम्‌ अपतत्‌ | २. तस्माद्‌ अस्बात्‌ स नरः पतति | ३. प्रासादाद्‌ बालः अपतत्‌ | ४. 
तस्माद्‌ गुरोः अधीते, पठति वा | ५. चोरादू बिभेति | ६. चोरात्‌ आयते | ७. रामादू 
जनन्‍्यः (इतरः भिन्त;, जतिरिक्तः) कः सत्यं चदेत्‌ | ८. धनाद्‌ ऋते न सुखम ॥ ९. एपा 
बाल्किच्छति टतामेताम्‌। १०. एताः सर्वाः (विश्वा:) प्रजा; धर्म रक्षन्ति | ११. 
प्रजेच्छति शपम्‌। १२. पश्येदानीम्‌॥। १३. नेदानी गच्छ । १४, पश्योपरि। १५०. 
केदानी बेला १ 

२. संस्कृत बनाओः---१, इस वृक्ष से ये फूल गिरे। २. उस महू से वह 
लड़की गिरी | ३. किस घोड़े से वह सेनापति गिरा ? ४. जिस नगर से बह राजा इस 
गाँव में आया, उसी नगर को अब गया है। ५.उस पाठशाल्म से वह रूड़की यहाँ आयी। 
६. उस गुझसे वह शिष्य पढ़ता है (अधि + इ) । ७. उसने गुरु से यद्वा। ८, यह लड़की 
चोर से डरती है। ९. बह आ्ाह्मण इस कन्या को उस राक्षस से बचाता है । १०. प्रजा से 
राजा के लिए घन झाओ । १३, क्षत्रिय के अतिरिक्त (अन्यः, इतरः, मिन्नः, अतिरिक्त) 
कौन इस प्रजा को दुःख से बचाता है ! १२, धर्म के बिना (ऋतें) सुग्य नहीं। १३५ 
गॉव के पास (आरात्‌ ) सारी सेना है | १४. गाँव के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 
की ओर कौन छोग रहते हैं ! १५. में बाल्यकाल से लेकर यहाँ ही रहता हूँ । १६. गाँव 
के बाहर जाओ | १७. अब क्‍या समय दे ! १८, बाटिका से फूल ल्यओ । १५९, वृक्ष से 
फल गिरे | २०, उस गुरु से विद्या पढ़ों । 


३- भशुद्ध वाक्य झुद्ध वाक्य ' नियम 
(१) इद बक्षात्‌ एते फठानि० ।] एतस्माद्‌ इक्षाद्‌ एतानि फलानि०[ ३३ 
(3२) तं॑ नगरम्‌ अगच्छत्‌ू । ४ तद्‌ नगरम्‌ अगच्छत्‌ | श्र्शे 
(३) तेन भुरुणा अघीते । तस्माद्‌ गुरोः अधीते । ध्र्ट 
(४) चोरेण बरिभेति | चोरादू बिभेति | ४७ 
(५) आ्ामस्य पूर्व:, प्राकू० ) आमात्त्‌ पूर्व, प्राकू6 | ४६ 


४. अभ्यासः--यत्‌ , तत्‌ , एतत्‌ , किम्‌ , सर्व, पूर्व 'के ख्रीलिंग के पूरे रूप लिखो। 

५, बाबय बनाओः--विभेति, आयते, अधीते, आनयति, ऋते, आरात्‌ , प्रभृति, 
बहिं।, पूर्व:, मिन्नः | 

६. संधि करोः--का + इृदानीम्‌। एपा+इच्छति। न+इंदम्‌। पर + छप- 
कारः। महा + उदयः | -मद्य + उसठवः। चीर+ इन्द्र: । महा + ऋषि: | राजा + 
ऋषिः | पश्च + उपरि । 

७, सन्धि-विच्छेद करोः--नेच्छति, गच्छोपरि, अदयर्षिस, सप्तर्षि, केड, तस्थो- 
परि, सू्योदयः । 





श्र रचनानुवादकीमुदी (निपम ५३-७८ 


शब्दकोप--३०० +२५८७३२७५) अमभ्यास १३ ग (5पाररम) 
(क) इदम्‌ (यह), जदस (यह) (सर्बनाम)। शष्टकुरः (मंकुर), तिलः (मिदठ, 
साषः (उदद), यवः (जौ)। यीजम्‌ (बीज)! दूरम (दर), अन्तिकम्‌, समोएम्‌, निलत्म, 
पादर्दम्‌, सफाध्ाम्‌ (हन ७ का अर्थ है, समौप। (१३)॥ (स) पिरम्‌ (रक्शो 
प्रमदू (अमाद करना), निद्ध (हटाना), प्रभू (१. उत्पन्न होना, २. समर्भ होना), ३६४ 
(निकछना), प्रति + दा (बदले में देना)। झगुप्स (एुणा करना), जब (उापत्त होना) 
निली (छिपना)। (५)। 2४ प्रुथक (अल्ग)। ($)॥ (घ) पढ़ (पहल) (१ 
चतुर, *, उससे चतुर), गुरः (गुस्तरः) (4. भारी या श्रे्ट, २. उससे भारी या बच्छा)। 
सूचना--(क) अछू कुर--यव, रामबत्‌ । बीय, रहवत्‌ । धरा 
कक इृदम्‌ , अदस्‌ (पुं०), प्ममी, शद्धिसन्धि) 
2, रदम , अदसू/क पूंछिंग के रूप रमरण करो। (देखों शब्द सं० ३७, रे८, थम! 
२, 'निरम'! आदि घातुओं के लख_ में ह्मशः ये रूप होते हैंः-पिरमति, प्रमाण! 
निबास्यति, प्रभवति, उद्भवति, प्रतिबच्छति (उक्त रूप बनाकर भवत्तिदद )' 
सुगुप्सते, जायते, नि्ीयते (उक्त रुप बनाकर सेंवतेवत्‌ , देखों अभ्यात १६) |. * 
धनियम ५६--जुगुप्साधिराम०) झणुप्सते, पिरमति, प्रमायति के साथ पंचमी हो! 
«  ह। पाषाव शुगुप्सते, विरसति | धर्मांद प्रमाथति। 
#नियस ७४२--पारणार्थानामीप्सित)) जिस पस्यु से फिसी को हठाया जार, उसने 
पंथमी होती है । यवेग्यः पश्चुं धारयति । 9 पापादु प्रारयति, निवारयति था! 
नियम ७३-०-जायते, उद्मवर्ति, प्रभवति, ४द्गब्ठति (इन छारों का उापतय होगा ४ 
निक लता अर्थ हो तो), निर्छीयतते भौर श्रतिषच्टति के साथ प॑चर्मी होती है। गररों 
«. छोदः जापते । हिमालयाद गरगा प्रभपति, उद्भपति या । रुपासू घोणकपं 
पिरेशसा सापान्‌ प्रतियब्छति । दक 
#नियम ५४--(पत्ममी बिभसे) हुलसा में घिससे तुलना की जाती £, उसमें पैँगर 
*.. ता 5,॥ रागाए कृष्णा पहुतरः । धनावू हान गुरतरस । .., का 
ह:मिमस ७४४--(वृ्थग्यिना०) एस आर पिना के साथ प्रथम, ह्ितोंगा और हैं 
सीनों दोतो हैं। रामाव, रामेपण्य, राम सिना प्परू पा । ०22५. 
8 गिवम ४६--(दुरार्तिपार ग्यो ०) दृर और निकटदादों धष्दी में प॑दमी, द्विसीः 
» गतोफा गो दोठी दे । झामस्य दशाग दुरेण, दूर । है 
एतिदस ५०--(प्रिराईैघ) आ, ऐ फ्रोर भरी को एड फने ६ ॥ |, ' हर? 
| धमिपस ७८--रयूठिसेसि) अ था गए के बाद ग्‌ पर थे शो तो "है, की दा पर मो ऐ 
और! बोठाह । शश | पुड़ा रू सका य तय + ऐस्दर्प सू्‌ ल्‍े गरपैशदप गत एड.4 ० 
ीषटुमम, रे नष्ट ली एनम, । गंदा + हीषधि:  मसुदौषधिः । ५ ५ अ 








इद्मू ओर अद्स्‌ (दुं०), विभक्ति, घृद्धिसंचि २७ 
अभ्यास १३६ 


९. उदाहरण-वाक्य+--१. यह वालक पाप से इणा करता है--अये बालक: पापाद 
अुगुप्सते, विरमति वा। २. थवेम्यः इमान्‌ पद्मनत्‌ निवारयति | ३, अं पुत्र पापाद 
निवार्य | ४. एम्यः तिलेम्यः मापान्‌ प्रतियच्छति | ५. अम॒ुप्माद्‌ बालकादू अये बालकः 
पढ़तरः | ६, विद्यायाः (विद्यां, विद्या) विना न ज्ञानम्‌। ७. अस्माद आमात्‌ प्थक 
प्रस | ८, जनकस्य समीपात्‌ (अन्तिकात्‌, पार्थ्यात्‌ू, निकणत्‌, सकाझात्‌ ) आग- 
च्छामि। ९. बालिकेपा आगच्छति | १०, तदेकः नर: आगच्छत्‌ | ११, पण्यैतां 
हृताम्‌ | १२. निवारयैतस्मात्‌ पापात्‌ पुत्रम्‌। 

4. संस्कृत बनाओ:--(इदम्‌ , अदस का प्रयोग-करों) १. यह बालक धर्म से 
प्रमाद करता है | २. वह श्षिप्य इस पाप से रुकता (बच्ता) है। ३, मेरा युत्र पाप से इणा 
करता है | ४. यह गुरु उस शिप्य को इस पाप से हणता है। ५. जो से इन पश्चओं को 
हृदाओं (निकालो) । ६. पजापति से यह छोक उत्पन्न होता है। ७, गज्ञा हिमालय से 
निकलती है । ८, त्रीजों से अंकुर उसन्न द्ोते हैं | ९. चह बालक पिता से छिपता है । 
१०, बह चैद्य इन चावल से उड़द को बदलता है | ११. उस यति से यह कवि अधिक 
कुशल है | १२. धन से शान अधिक बड़ा है। १३. इस कवि के बिना कौन कथा 
कहेगा ? १४, उस गुरु के पास से इस ग्राम में आया हूँ । १५. नगर से दूर बह विद्या- 


लूय है। १६. उस शुरू से विद्या पढ़ो । ४ 
३५ अशुद्ध वाक्य झुद्ध वाक्य नियम 
(१) झअनेन पापेन निवास्यति |. आस्मात्त्‌ पापाद्‌ निवास्यति | . ५२ 
(२) एमिः तप्डुकै:'  'प्रतियच्छति | एम्यः तप्डुलेम्य:० ) ध३ 
६४ (३) घनेन ज्ञान गुरुतरः | घनात्‌ ज्ञानं गुरुतरम्‌ | ५७,३१३ 
3 
(४) भस्मिन्‌ आमे आगन्छम्‌ |. इसे ग्रामम्‌ आगच्छम | +श्५ 


४. अम्यास;:--(क) इदम और अदस्‌ के पुंलिंग के पूरे रूप लिखों | (ज) पंचेमी 
किन-किन स्थानों पर होती है, उदाहरण सद्दित वत्ताओं । 

७, घाकप बनाओो:--जुगुप्सते, ब्िरमति, प्रमाथ्ति, जायते, उद्‌ भवर्ति, अभूवति, 
प्रतियच्छाति, निदीयते, पडुचरः, गुस्तरः, प्रथक , बिना, दूरातू , अग्तिकातू | 

द्‌. संबि करोः--विद्या + एपा | पश्य + एतम्‌ । देव +ऐंशर्यम्‌ | यदा + एक: | 
कदा 4 एकेन | तत्यनणंव | सर्वदा+एव | अन्र+एकः | सा+एवं । मद्मा+ओपधस | 
भह्या + ओंपधिः | सदा + एपा | न+एप | का+एसा । जद + एबं | अव+एकः। 

७, संघि-विष्छेद करोए--पर्नताम । आनयैतस्था:। मिवारैतस्मात्‌ | रँपा । 
मैतत्‌ | नव | ः 


२८ रचनाजुवादकौसुदी, ' - ' :' (नियम ५९-९७) 


शब्दकोप--३ २२७ + २७८०३६७०) अभ्यास १७४ ,.. (ध्यारुख 
(क) छात्रः (विद्यार्थी), अन्नम्‌ (अन्न)। निमित्तम्‌ (कारण), कारणम्‌ (काएं) 
हेतु: (कारण) । (५)। (ख) -निन्‍्द्‌ (निन्दा करना), आई (पुत्रा करता) भर 
(शोक करना), जप (जप करना), आरूप्‌ (वात करना), भाद्टे (बुलाना), तृ (तैरणो) 
ध्ये (ध्यान करना), असिरप्‌ (चाहना), जीवू (जीना), खब (खोदना)। (५)। 
(ग) उत्तरतः (उत्तर की ओर), दक्षिणतः (१, दक्षिण की ओर, २, दाहिनी ओर), 
घुरः (सामने), घुरस्तात्‌ (सामने), उपरिष्टात (ऊपर वी ओर), अधस्तात्‌ (गीचे 
ओर), पश्चात्‌ (पीछे), अग्रे (आागे)। (८)। (घ) श्रें्ः (अए), [५६ 
(सबसे अधिऊ चतुर) ) (६१) 
सूचना--(क) छात्र, रामबत्‌ | अन्न, शहवत्‌ ! (ख्) निन्दू--खन्‌, भवतिव 
व्याकरण (इृदम्‌ जदस्‌ (नएु०), पष्टी, पूर्व रूपसन्धि) ' 
१. दृदम्‌ , अदसू के नपुंसक लिग के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो झब्द* ३७, ३८५ 
२. संक्षित रुप छगाकर निनद्‌ आदि के भवतिवत्‌ दर्सों लकारों में रूप चलाझी। 
जैसे-निन्द॒ति, शोंचति, आहयति, तरति, ध्यायति, अभिदपति, जीवति, ख़नति |. 
सूचना--प्रष्टी दो या अधिक दर्ब्दों का केवल सम्बन्ध बताती है, उसका क्रिया , 
साक्षात्‌ रम्बन्ध नहीं है, अतः संस्कृत में पछी को कारक नहीं मानते हू ।_« ' ' 
ईःमियम ४९५--(पष्टी शेष) सम्बन्ध का बोध कराने के लिए पष्ठी विभक्ति होती है 
+ जैसे--गज्जायाः जल्म्‌ । रामत्य पुस्तकम््‌। देवदत्तस्य घधनम्‌ । रामायणश्य कथा! 
#मियम ६०--(पष्टी ऐतपयोगे) हेनु शब्द के साथ पष्ठी होती है। जन्नस्य होगे: घसदि 
नियम ११--(निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वो्साँ प्रायदर्शनम) निर्मित अथवा शर्म 
(निमित्त, कारण, हेतु, प्रयोजन) के साथ प्रायः सभी विभकियाँ होती ४ 


६ निमित्त धसति, केन निमित्तेन, फस्में विमित्ताय । कर्य दहेतोः, कस्माव्‌ कारणाव। 
केन प्रयोजनेन ६ ष् 


#नियस ६२---(अधीगर्थदयेशां कर्म णि) स्मरण अर्थ की घातुर्भोक्रे साथ कम से पी 
« होती है। मातुः स्मरति (खेदपूर्वक माता को स्मरण करता है |) 

औ/नियम ६३--(पहयतसर्थत्रत्ययेन) उपरि, उपरिष्ठाव्‌ , घर, अधस्ताद, पुर, घुरराद। 
पश्चाच्‌, भग्ने, दृक्षिणतः और उत्तरतः के साथ पष्ठी, होती है | आमस्य दक्षिण: 
उत्तरतः आदि | दक्षस्य उपरि, उपरिष्टाद्‌ , अघः, अघस्ताद बा।_ 9४ 
इश्नियम ६४--(यतश्र निर्धारणम्‌) बहुतों में से एक को छाँरने में मिससे से टाटा जाए 
+ * उसमें पष्टी और सप्तमी दोनों होती हैं ! छात्राणां छात्रेपु रामः श्रेष्ठ: पटुंत॑मः था। 
इनियम ६४--(एडः पदान्तादति) पद (सुबन्त या. विडन्त के अन्तिम ए था को 
याद अद्दों तो, क्ष को पूर्व रूप (प्‌ या थो जैसारूप) हो जाता £:। (इस सह 


के संकेत के लिए ए जो के बाद अवप्रद्ट 5 लगा हैं )। हरे न॑- भव हरेह्य। 
विष्णों + भव विष्णोडव । 0 


इद्म्‌ और अदस्‌ू शब्द (नपुं०), पष्ठी विभक्ति, पूर्वरूपसंधि ३२९ 


| अश्यास १७४ 

$. उदाहरण-बाक्य--१, यह देवदत्त की पुस्तक है--इदं देवदत्तस्य पुस्तकमू 
अस्ति | २. ग्रमस्य पुत्रमु आहृय | ३. सः ईश्वरं ध्यायति | ४. अजायाः दुग्धम्‌ 
अभिवपति | ५. अध्ययनस्थ हेतोः (पढ़ाई के लिए) जीवति। ६. ल॑ कस्य देतोः 
(कस्मात्‌ कारणात्‌) शोचसि । ७. माठुः स्मरति। ८. ग्रामस्य पुरः, पुरस्तात्‌ , अग्रे, 
पश्चात्‌ वा बनम्‌ अस्ति | ९. यहत्याग्रे दसुधा खनति | १०. शिप्याणा शिप्येपु वा कृष्णः 
श्रेष्ठ; पदुतमः वा | ११. नराणां नरेपु या ब्राह्मणः श्रेष्ठ | १५, अधीतेउत्र शिप्यः | १३. 
तायतेध्धुना सूप: । १४, दुरू नः ब्राहार्ण निन्‍्दति | १५, आ्राज्ः ईश्वस्मर्सीत, जपति वा । 
१६. छात्र! गुरुमाट्पति । १७. बारूकः गड़ा तरति (गज्ञायाः जले वा तरति)। 

२. संस्कृत चनाओ--(क) १. यहे गंगा का ऊछ हैं| २. इस वृक्ष के ये फूल है| 
३, बालक की यह पुस्तक है | ४. यह धन किसका है १ ५. तुम यहाँ पर किसलिए रहते 
हो १ ६. राम पिता को स्मरण करता है। ७, में धन के निमित्त जीता हूँ । ८. इस 
नगर के उत्तर और दक्षिण की ओर वृक्ष हैं। ९, घर के ऊपर, नीचे, आगे और पीछे 
की ओर आग जल रही है । १०. पुस्तकों में गीता श्रेष्ठ है। (ख) १३१, मूर्ख गुंद की 
निन्‍्दा करता है । १९, राम सप्नम की पूजा करता है। १३, कृण शोक करता है | 
१४, थति प्रभु को जपता है । १५. यह बालक बालिका से वात करता है ] १६. राम 
च्याम को घुल्यता दे । १७, यद् फूल जमुना के जल में तैर रहा है| १८. ूं ईश्वर'का 
ध्यान करता है। १९. वह धन चाहता है (अभिल्प्‌ )। २०, मूर्ख घन के निमित्त ही 


जीते हैं । * * 
३५ अश्जुद्धू वाक्य शुद्ध वाक्य ! नियम 
, (१) जनक स्मरति। जनकस्य स्मरति | - ६२ 
(२) चृक्षस्प एते पुष्पानि | वृक्षस्य एतानि पुष्पणि। ३३९१६ 
(३) यझुरोः निन्‍्दति] , गुरु निन्‍दति । श्दृ 


४५ अभ्यास--(क) २ (ख) को छोद , छछ और विधिलिस में परिवर्तित करो | 
(र) इदम्‌ और अदस्‌ के नपुसक लिंग के पूरे रूप लिखो | (ग) इन धावओं के हद , 
लोड , लद और विधिलिद के पूरे रूप लिखो--निन्‍्द्‌ , जपू , अच, आहे, तृ, जीवू , 
खन , झुच । . 

७. धावव बनाओः--देतोः, निमित्तेन, स्मर्रत, ओेठ, पुर, अग्रे, पश्चात्‌, 
दक्षिणतः । ४ 

६. सन्धि करोः--याचते + अधुना। हरे + अवब। विष्णो + अब। अधीते + अधुना। 
रोचते + अग्निः । पुस्तके + अस्मिन्‌ । विद्याल्ये + अस्मिन्‌ । याचते + अमुम्‌ | 

७, सन्धि-विच्छेद करोए--अधीनेध्च । त्रायतेड्धुना । लोक्ेडस्मिन्‌। केंघ्च | 
तेउस्मिन्‌ | 


३० रचनाबुवादकौमुदी -.... (निषम ६६२४ 
शब्दकोप--३५० + २५८ ३७५ ) अभ्यास १५ , ' ह्याझ 
(क) पाकः (पचना), उपदेशः (उपदेश) । शयनम्‌ (सोना), गमनम्‌ (डा) 
उनम्‌ (पढ़ना), दानस्‌ (दान), घखम्‌ (बस्र), आयुष्यम्‌, कुझछम; भननस (पीर 
दीर्चाद अर्थ में जाते हैं, कुशल हो) । (१०) | (ख्र) गज (गरणना), मुछो (मूल 
होना), श्रि (१. आश्रय छेना, २. सेवा करना), हू (पालन करना), सर (चलणो 
ये (बनना), भूयात्‌ (होवे, आशीर्वाद देना अर्थ में) । (७) । (ग) समक्षम्र्‌ (सामने), 
(वीच में), अन्तः (अन्दर), धन्वरे (अन्दर), शम (करा हो)। (५)। (घ) हुला, 
सद्शः, समः (तीनों का अर्थ है--तुल्य) | (३) । 
खसूचना--(क) पाक--उपदेश, रामवत्‌ | शयन--वस्त्र, खहवत्‌ । (सं) गज , 
वे, भवतिवत्‌ । | 


व्याकरण (इृदम्‌ , जदस (खी०), पष्ठी, दीर्धसंधि) हर 
£, इदमू , अदस के स्रील्य के पूरे रूप स्मरण करों ! (देखों झब्द० ३७, ३८० 
२. गज' आदि के रूप भवतिवत्‌ | जैसे--मर्जति, श्रयति, मरति, सरति, तयति। 
&नियम ६६--(कर्दृकर्मणो: कृति) कृदुन्त शब्द [जिनके अन्त में कृत प्रध्यय 
हचू (नू), कितिव (ति), अच्‌ (अ), घणू (अ), स्थुद्‌ ,(अन) आदि, हों] 
$ भौर कर्म में पष्ठी होती है । जैसे--शिशोः शयनम्‌ (यच्चे का सोना), रामस्थ गे 
नम । सूचना--पुस्तक पढ़ता है, इस प्रकार के वाकयों का दो प्रफार से .. + 
> दोता है, पुस्तक पठति या पुरतकस्य पठने करोति । स्मरण रखें कि धातु * 
कुदन्तरूप बमाने पर उसके साथ पष्टी होगी भौर शुद्ध धातु के साथ द्वितीया। 
&नियम ६७--छते (छिए), समक्षम्‌, मध्ये, अन्तः और अन्तरें के साथ पष्टी होती है। 
भोजनस्य कते । गुरोः समक्षस्‌ । छात्राणां मध्ये। गृहस्य अन्तः, अन्तरे बा। ' 
(नियम १८--(दूरान्तिकार्यें: पष्टी ०) दूर और समीपधायी शब्दों के साथ पछ्ठी आए 
». पंचमी दोनों होती हैं । आमस्य आमाद वा दूरं, सभीष॑, पाइव, सकाईा वा । 
छतनियम ६९--(तुश्याय:०) उल्यधाची घब्दों (तुल्य, सदश, सम) के साथ पष्टी और 
# एृतीया दोनों द्वोती हैं । कप्णस्य कृष्णेन वा तुस्यश, सदशः, ससः ।.- | 
$& नियम ७०--(चतुर्थी चाशिष्यायुप्य०) भाशीर्षादंसूचक शब्दों (आयुष्पन््‌, भर्दम) 
कुशलम्‌ , सुखम्‌, द्वितम्‌, अर्थ, प्रयोजनम्‌ , धाम, पथ्यम्‌ आदि के साथ चर 
# और चहुर्थी दोनों होती हैं । कृप्णस्व कृष्णाय धा भन्‍्नम्‌, कुछलम्‌ , झ॑ वा भूयातू । 
& नियम ७३--(अकः सपर्ण दौधें: ) जकू (अइ्ट उकऋ) के बाद सवर्ण बक्षर हो से 
, दोनों के स्थाव पर दीघ जक्षर हो -जाता है। सयांआ+भयाओआनआ। 
 इुथाईक+इयाई>ई।उयाऊ+उयाऊरूऊ। ऋयाफऋकतर या ऋर 
कर ॥ विद्या + आालयः + विद्यालय: । क्दोत्ति + ददम्‌+ करोतीदम ! ह शुस + उप 
देशः + गुरूपदेशः 2 5 कर 2! 


ह 


हर 


(१ 


इंदम और अदस्‌ शब्द (सत्री०), पष्ठी विभक्ति, दीघंसंधि इ्व 


हे अभ्यास १५ 


$, उदाहरण-धावयः--१. बच्चे का सोना--शिकश्षो: शयनस्‌ | २, पुस्तकस्य 
पठनम्‌ | ३. घनस्य दानमू। ४. भोजनस्थ इंते (लिए) | ५. गहस्य मध्ये, अन्तः, 
अन्तरे वा | ६. अस्याः समक्षम्‌ | ७, आमस्य दूरात्‌ | ८. जनकस्य समीपात्‌ , पार्ष्वात्‌ , 
सकाशाद्‌ वा | ९. दिप्पस्थ आयुप्य॑ भद्व॑ कुछ शं वा भूयात्‌ ॥ १०. पटत्तीय बाला | 
११, स्मर्तृपदेशम्‌। १२, चसरत्तीहेय॑ बाला (यह लड़की यहाँ रहती ६) । १३. मेघाः 
गर्जन्ति | १४, वस्त्र वयति । १५. शिश्यः मूछंति | १६. शषिप्यः गुरु श्रयति | १७, जनकः 
पुत्र भरति | १८. वायु सरति । 
२. संस्कृत वनाओः--(क) १. इस लड़की का पढ़ना उसे अच्छा लगता है। 
३, उस कन्या का खाना पकाना इसे अच्छा लगता दे | ३. इस लड़की का जाना देखो | 
४. उस बालिका का सोना देखो | ५.इस गुरु का उपदेश कैसा है ! ६. यह कन्या धन 
का दान करना चाहती है । ७, अध्ययन के लिए (कृते) गुरु के सामने जाओ। ८. 
भोजन के लिए घर के अन्दर आओ | ९. गाँव के समीप या दूर से इस लड़की के लिए, 
फूछ छाओ । १०, राम के तुल्य कोई नहीं है। ११. इस बालक का कुशल हो। १२, इस 
लड़की की ये पुस्तके हैं | (ख) १३, यह बादल गरजता हैं। १४, पुत्र मूछित होता है । 
१५, यह वालक पिता का आश्रय लेता है | १६. राजा प्रजा का पालन करता है। १७. 
हबा चलती है। १८. वह बस्र घुनता हैं। १९. तू खाता है, पीता है, बात करता है और 
जीता है | २०, में ईश्वर का ध्यान करता हैँ । २१. में पानी में पैरता हूँ । 
३५ अशग्ुद्ध चाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) अस्प बालिकां पठनमू० | अस्थाः बालिकाया; पठनमू० ६६,३३ 
(२) भोजनस्य पाकः अमुं रोचते। भोजनस्य पाकः अस्मे रोचते।. ३८, 
(३) इसे पुस्तकानि० | इमानि पुस्तकानि० । डरे 
४ अभ्यास+--(क) २ (ख) को छोद ओर छूझ में बदछो। (ख) ददम और 
शदस के स्त्रीलिंग के पूरे रूप लिखों | (ग) इन धावओं के रूद्‌ , लोद , लझ और 
विधिलछिष्ट के पूरे रूप लिखो--गज्‌ , मूछ , श्रि, ४, उ, वे । (घ) पट्ठी विभक्ति किन- 
किन स्थानों पर होती है । सोदाहरण छिखो | 
७, वाक्य बनाओः-गमनम्‌ , पाकः, उपदेंदः, समक्षम्‌ , मध्ये, अन्तः, कुशल्म ,शम| , 
६. संधि करों:--हिम +- आलठयः | देत्य +अरिः। शिष्ट+आचारः | सदा +- 
जअगच्छत्‌ | रन +आकरः | श्री +ईइाः | पर्गात + इदस्‌ ) गच्छति 4 इयम्‌ | विए्यु -- 
खदवः । होतू + ऋकारः । 
७, संधि-विच्छेद करोः--लिखतीदम्‌। बसतीहारों | दृरतीयम्‌। इतीद | भानू: 
दया । इहायम । 
शो 


इ२ रचनामुवादकोमुदी * -.. (नियम ७२" 


शअब्दकोप---३७५ + २५ ८४००) अभ्यास १६ .. .. (व्यास 

(क) युप्मद्‌ (तू ) (सर्वनाम) । सिंहः (सिंह), प्रातःकारू (आतःकाछ), ,मणाई 
(दोपहर), साथ हालः (सार्यक्राछ), मार्ग: (मारर)। निशा (रात्रि) । -(७)। (से) मे 
(सेवा करना), लभू (पाना), बृधू (बढ़ना), सुद्‌ (असन्न होगा), सह (सहन), [ः 
(माँगना) ।, शत्‌ (होना), ईक्ष (देखना), निरक्ष (3. देखना, २. निर्ुक्षण को 
चन्दू (प्रणम करना), भाषप्‌ (कहना), कूद (कूदना), थत्‌ (यत्न, करना) 
(सावन), करप्‌ (कॉपना), भिक्ष (मॉगना), इंह (चाइना), झुम (शोमित होने) 
रम्‌ (१. लगना, २. रमण करना) । (१4) - ; 

सूचना--(क) सिह--मार्ग, रामदत्‌ | (सर) सेव्‌-रम्‌ , सेवतेवत्‌ | 

व्याक्ररण (युप्मदू, छट्‌ (आ०), सप्तमी, इ॒त्वसंघि) 


१. युप्मद्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो.दब्द० सं० ३५)। 


२. संब्‌ , छऋ (आध्मनेपद) संक्षिप्त एंक०.. द्वि०.. बहु० 

सेवते सेवेते सेवन्ते प्र० यु० | रूप अते एसे अस्ते, श्र 
सेवसे सेवेथे सेवध्ये म० पु० |. खसे , एसे :अच्चे . म०! 
सेवे. सेवावद्दे सेंवामू छ० पु० ,ए.. आवहे आमहे उ०; 


संक्षित लप छूगाकर छम्‌ आदि के रूप बनाओ * जैसे-रूभते, वर्धते, मोदते, वः 
ईक्षतें, बन्दते, भाषते, कूर्दते, यतते, शिक्षते, भिक्षते, ईहते, शोभते, रमते | सूचना' 
भ्वादिगण (१) की सभी आत्मनेपदी धातुओं के ल्‍प सैव्‌ के त॒ल्य खरेंगे। पूर्व 
त्रै आदि आत्मनेपदी घाठुओं के भी रुप सेव्‌ के तुल्य चलेंगे | 
#नियम ७१--(आधोरोडधिकरणम्‌) किसी क्रिय। के आधार को अधिकरण 'कदृते 
जहाँ पर या जिसमें घह् फार्य किया जाता है। ' की 
#नियम ०३--(ससम्य घिकरणे व) अधिकरण कारक में सप्तमी धोती ई।, विधा 
+. पठति। पाठ्शालायाम्‌ उपाध्यायाः सन्ति । (नियम ३६४ भी देखा ) 
नियस ७४--'विषय में, चारे में, अर्थ में! तथा समय-योधक शब्दों में 'सप्तमी हो 
«' दे । मोक्षे इच्छास्ति (मोक्ष के विषय में इच्छा ३)। दिने, दिवसे, प्रादः्का 
मध्याडे, सायंकाले था कार्य करांति (, धौशपे, यावने, वार्धेकये (बारय, यर्ति 
बुद्धत्व समय-में) घा पदति] , - | 
#नियम ७५--(स्वोः इचुना इचु) स्‌ या तदये से पहले या याद्‌ में शू था घा 
कोई भा हो तो स्‌ और तथ्य को क्रमशः श्‌ भीर चबर्ग हो जाता है । म्ते 
रामध्‌ + चर रामश्र | कस्‌ + चित्‌ ८ कश्षित्‌ ।ऱव्‌ + चिद्‌ 5 सथिस्‌ । शार्दित्‌ 
शा्लिझिय । याच्‌ + ना स्ूत याच्णा । सूचना--स्मरण रखें कि राम, याः 
फे आाद पूंलिंग एकबचन में स्‌ के स्थान पर ही विसर्य रहता ऐ; अतः सा 
के कार्यों में स्‌ रखा जाता है । बाये भी स्‌ 5; ही सन्वि-मियमों में समझे । 


गन चुप्मद्‌ शब्द, रूट (आत्मनेपद), सपतमी वि०, इचुस्वसंधि हु 


अभ्यास २६ 


३. उदाहरण वाक्यः--१. घर में वालुक है--णश्हे वालकः बर्तते | २, विद्यालये 
छात्रा; वालिकाश्व वर्तन्ते | ३. स बालछः तच्च फलम्‌ आसने बरदेंते। ४. विद्या धर्मेण 
शोभते | ५. सिंहः बने निशायां श्रमति। ६. यत्तिः धर्म रमते | ७. सायंकाछे मार्गे 
बाल कूर्दन्ते | ८. त्वं गुरु सेवसे, सुख लमसे, मोदसे, वर्धसे च | ९, कविः पं धर्म 
याचते, त॑ भापते बन्दते च | १०. यः दुःख सहते, विद्यां शिक्षते, अन्न॑ मिक्षते, शानमीहते 
च, सः छोके मोदते | ११. त्वया सहाय॑ं कः अस्ति १ १२, तु॒भ्यं कि रोचते ! १३, तब 
पुस्तकमहमीक्षे | १४, लगि सत्य॑ वर्तते | १५. वन्दे मातरम्‌ | 

२, संस्कृत घनाओ;---(क) १. तू राजा की सेवा करता है, सुख पाता है और 
सुखपूर्वक रहता है | २. नगर में मनुप्य हैं । ३. बालक मार्ग में संन्‍्यासी को देखता है 
(ईक्ष ) | ४. मोक्ष के विषय में तुम यत्न करते हो | ५. ठम दुःख रहते हो, गुरु की सेवा 
करते हो ओर संसार में शोमित होते हो | ६. वह धन में रमता है। ७, दक्ष कॉपता है 
(कम्प्‌ )। <. साधु राजा से जन्न भाँगता है (मिक्ष्‌)। ९. बालक पिता को प्रणाम 
करता है, घर में कूदता है और सत्य ही योढता है (भाष्‌ ) । १०. विद्या सत्य से शोमित 
होती दै। ११, तुम क्या चाहते हो (ईहू) ! १२. पश्ञओं में सिंह श्रेष्ठ है। (ख) १३. 
मध्याह में तू यहाँ आना | १४. मैं तुमको बुलता हूँ १५, तेरे साथ कौन है ? १६. 
तुझे फल अच्छा छगता है ! १७, तेरी पुस्तक कहाँ है ! १८, तुझमें शान है। १९. 
तू बाल्यकाछ में विद्या सीखता है | २०. तू धन, सुख और शान पाता है । 


३५ अशुद्ध वाफ्य झुद्ध घाक्य नियम 
(१) ल्व॑ उपत्य सेवसे | ल॑ं अप सेवसे ! १३ 
(२) साधु; शपात्‌ अन्नं भिक्षते । साधु: हृपम्‌ अन्न भिक्षते २१ 
(३) विद्या सत्यात्‌ शोमते । विद्या सत्येन झोमते | श्छ 


४. ,अभ्यासः--(क) २ (ख) को बहुवचन वनाओ | (ख) युध्मद्‌ शब्द के पूरे 
रुप लिखों | (ग) इनके छूट के पूरे रूप लिखो-सेव्‌ , लम्‌ , इधू , मु, सहू, याचू , 
बूत्‌, ईक्ष, भाष्‌ , यत्‌ , शिक्ष , मिक्ष्‌ , झम्‌ , रम्‌ । (घ) परस्मैपद और आत्मनेपद की 
पहचान बताओ | 

७. धादय धनाओ:--श्रेष्ठट, दिने, शैशवे, सायंकाछे, सेवते, लमते, चर्तते, ईप्े, यतसे | 

६. संधि करो:--रामस्‌ + च । दरिसू +च | बाल्‍ूस + चलति | सिंहास + चरन्ति | 
तत्‌ +च | उत्‌ + चयः | सन्‌ + जबः । इरिस + शेते | द्‌ +-जनः | उत्‌ + चारणम्‌- 
तत्‌ + घरित्रमू । कस +चन | 

» ७. संघि-विच्छेद करोः--्वालिकाश्व | दरिश्वि | तद्च | इतश्व। उचरति | 

सचचरित्रः | दुधरित्रः | 


३४ रचनानुवादकौसुदी , -. _- - (नियम ७६-६८) 


शब्दकोप-४०० + २५८० ४२०) अभ्यास १७ -.. ्थाकागे 
(क) अस्मद्‌ (में) (सर्ववाम) | रनेहः (स्नेह), विइवासः (विश्वास), समिला३ 
(इच्छा), झूगः (हरिण), शरः (बाण)। श्वाखम (शाख)! श्रद्धा (धद्धा), ० 
(विश्वास), रतिः (१. प्रेम, २. कासदेव की ख्ी)। (१०)। (ख) स्निह, (.5 
करना), क्षिप्‌ (फेंकना), मुच्‌ (छोड़ना), अस्‌ (फेंकना), विश्वस्‌ (विश्वास करता) 
आह (आदर करना), कृतः (किया), सत्ति (होने पर)। («)। (घ) आसकत (९ 
अनुरक्त, २. छगा हुआ), युक्तः (लगा हुए), रूग्नः (छगा हुआ), अजुरक्तः (प्रेमथुत्ती 
प्रयीणः (चत्तुर), कुशछः (निषुण), निषुणः (चतुर) । (७) 
सूचना--(क) स्नेहद--शर, यमवत्‌ | शास्त्र, खहवत्‌ | 
व्याकरण (अस्सदू छोटू (जा०), सप्तमी,प्डुखसन्धि) ५ 


१. अस्मद्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखों शब्द रं० १६)... : 


२. सेव--छोट (आस्मनेपद) सं० रू० गुक्०. द्वि०. बहु० 
सेवताम सेबेलास्‌ सेबन्ताम प्रं० पु शताम एताम अन्ताम प० ुः 
सेवस्वसेवेथाम्‌ सेवध्वम्‌ म० पु० अस्व, - एथाम्‌ अध्दम्‌ म० 
सेवैं.. सेवावहै सेवामहैउ० पु० ऐ.. आवहै-आमहे ,5? 


३, स्निहू आदि के रूद्‌ में क्मझः ये रूप होंगेः--रिनह्मति, क्षिपति, मुश्चति, ३१५० 
विश्वस्तिति, आद्वियते | उपयुक्त रूप बनाकर प्रथम चार के रूप मबतिवत्‌| , - 
इधनियम ७६--प्रेम, आसक्ति था आदरसूचक धातुओं और शब्दों (स्निदद,/ अभिदप। 
'अमुरब्जू , आई, रति, जासक्त आदि) के साध सप्तमी होती है । मयि स्मेहः । " 
नियम ७७--(यस्य थ सावेन भावलक्षणम्‌) एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने 
हल्की क्रिया में ससभी होती हैं । कर्ृघाच्य सें कर्ता भौर कदन्त में सप्तमी ट्वीती ई' 
कर्मबाच्य में कर्म और कृदन्त में सससी होगी, कर्ता में ठृतीया । प्रथम क्रिया न «+ 
* छा भ्रयोग होना चादिए। रामे वर्न गते दशरथः ग्रतः | 
इधनिपस ७८--(आयुक्तछ शख्यभ्याम०, साधुनिपुणाभ्यामु०) संछग्न ' अभवारे एम 
(व्याएता, छम्बः, आसक्तः, युक्त, च्यग्र, तत्पर) और चचुर कर्यबाले “मर 
(कुप्नएः, निषुणः, साथुः, पड़, प्रचीण+, दक्ष: चतुरः) के साथ रा्मी द्ीती हैं। 
>. कार्यें छम्न॥ तापर;, युक्तः था। शास्प्रे कुझ्कः, निपुणग, देक्षा घा। रे 
अध्नियम ७९--छ्षिप्‌ , सुचू , कस (फेंडना अर्थ को) चातुओं के साथ तथा विश्व 
और श्रद्धा धर्धवाली घातुओं और शब्दों (विश्वसित्ति, विश्वासः, ऋरद्धा, वि 
४ आस्था) के साथ सप्तमी द्ोोती है । रूगे बाण क्षिपति । न-विश्वसेदविश्वस्ते | ' 
.,#मियम <०--(८हुना पड) स्‌ या तब के बाद में या पहले प्‌ याजटेवर्य बोईं माई 
सो स्‌ और तबर्गं फो ऋमशः प्‌.और टवर्ग हो जाते हैं । जसे--रामस्‌ 4. बडा 
रम्मप्पष्ठः । सत्‌ + टीका >सद्दीका । ट्रप्‌ + तम्‌ रू इम्‌ । राप्‌ + कम रू राष्ट्र । 





अस्मद्‌ शब्द, छोट (आ०), सप्तमी विभक्ति, प्डुत्वसंधि झ््ष 


अभ्यास १७ 


१, छदाहरण-वाक्यः--१, वह बालक से स्नेह करता है--सः बालहके स्निह्मति | 

२, तस्य मम पुत्रे स्नेहः वर्तते । ३. अस्मार्क धर्मेडमिलापः वर्तताम्‌ | ४. हृपः प्रजासु 
'आद्रियते | ५. धर्म रतिः वर्तताम्‌। ६. सत्ये मम श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास: वा बर्तते | 
७, जनकः पुत्रे विध्वसिति । ८. कार्ये कृते सति अहं वनमागच्छम्‌॥ ९, भोजमे कृते सति 
सः विद्यालयमगच्छत्‌ | १०, रामः तस्यां कन्यायाम्‌ अनुरुक्तः असि। १३१, कृष्णः 
शास्त्रेपु निपुण:, कुशलः, प्रवीण: वा अस्ति | १२, अह कार्य रूग्न;, युक्तः, आरुक्तः वा 
अस्मि। १३. सेनापतिः मगें शरान्‌ मुझति, क्षिपति, अस्यति वा | १४,छात्रः गुर सेवताम, 
विद्या वभताम्‌ , दुःख सहताम्‌ , जञानेन वर्धतां, मोंदता व | १५. त्वं मोदस्व, अह शिक्षे | 
२. संस्कृत बनाओः--(क) १. पिता पुत्र से स्नेह करता है। २. वह सत्य में 
विश्वास करता है। ३. गुरु शिष्यों में आदर पाता है| ४. हरि समा पर अनुसक्त है। 
५, हमारी धर्म में रति है। 5. मेरी ईश्वर में श्रद्धा .और निष्ठा है। ७. मेरी सत्य में 
अमभिव्यप्रा बढ़े। ८. मेरे भोजन करलेने पर बालक यहाँ आया। ९, बालक के सोने पर पिता 
“घर से बाहर आया | १०, में इस समय अध्ययन मे रूगा हुआ हूँ | ११. हरि शास्रों रे 
'निपुण और कुशल है। १२. राजा ने रंगों पर बाण चढाये (मुच्‌ , क्षिप्‌ ) | (से) १३ 
साधु भिक्षा माँगे (मिक्न)। १४. इक्ष कंपि | १५. मे रुत्य में श्मण करूँ (रम्‌)। १६. 
तू असन्न दो (मु) | १७. तू बढ़ । १८. में कूदूँ | १९. में सेवा करूँ | २०, तू देख (ईश्ष )। 


;॥ 
ग 
४ 


छ्‌६ अशुद्ध वाक्य शुद्ध धाक्य नियम 
(१) मम भोजन कृते सति० | मया भोजने कुते सति । ७७, हे हे 
(२) पुत्रस्य झयन कूंते सति० | पुन्रेण शयने कूते सति | ७७,३३१ 
(३) #पेण मगेपु शराः अश्िपत्‌ | छझुपः सगेपु चरान्‌ अभिपत्‌ | हु 


, ४. अभ्यासः--(क) २ (ख) को बहुबचन बनाओ। (ख) अस्मद्‌ दब्द के पूरे 
एप लिखो । (ग) सप्तमी किन खानों पर होती है, सोदाइरण लिखों (घ) छोट 
आओ) के संक्षित रुप बताओ।_ 

७. धाक्य बनाओ:--रिनिश्चति, आद्रियते, विश्वस्तिति, क्षिपति, मुश्नति, अत्यति, 
आसक्तः, ल्ग्न;, निएुणः, साधु, महमम , अस्माकम्‌ , सयि, सेवस्व, वर्ततामू | 

६, संधि करों:--दरिस्‌ +पष्ठः । एतत्‌ + टीका । इप्‌+तः। आकृप्‌ +तः | 
इपू + लि: 4, उत्‌ +क डीनः । उत्‌ न टकनम्‌ । प्रपू+तम॥ खप्‌+तिः॥। सप्‌ +त्ता | 
कप + नः । विपू + 

७, संधि-विच्छेद करोए--रामप्पठः | उद्टयनम्‌ | तड़ीका | विद्यृष्टिः । दिप्यु 

४८. झुद्ध करोः--अु्द सेवतामू | त्वें मोदे | सः रमठु | सः टमतु । लम ईश्तासू। 
ते वर्तताम्‌ । स्व॑ छूमतामू | अहं यतताम्‌ | ते सहन्त । त्व॑ भाषै | झई बर्धताम । 





६ गे जी 


३४ रचनाझुवादकौमुदी है है (नियम ७६-४८) 


बाब्द्कोष-४०० 4- २५८ ४२५) अभ्यास १७ | (ब्याऋग)े 
(क) अस्मद्‌ (मैं) (सर्वनाम)। रनेहः (स्नेह), विद्वासः (विश्वास), अभिणएः 

इच्छा), झूगः (हरिण), शरः (बाण)। शाझम्‌ (झाख)। अद्धा (श्रद्धा) ॥० 

(विश्वास), रतिः (१. मम, २. कामदेव की स्री)। (१०)। (ख) लिट, (ला 

करना), क्षिप्‌ (फ्रेंकना), सुच्‌ (छोड़ना), अस्‌ (फ्रेंकना), विश्वस्‌ (विश्वास वरना) ' 

आहद (आदर करना), कृतः (किया), सति (द्वोने पर)। (८) ॥ (घ) आसक्तः (! 
अनुरक्त, २. छगा हुआ), युक्तः (लगा हुआ), छग्नः (छा हुआ), असुरक्तः (प्रेमयुक्त) 

प्रवीण: (उत्तर), कुशल+ (निपुण), निषुणः (चहुर) । (७) हक * 
सूचना--(क) स्नेह--शर, रामबत्‌ ) झाल्र, रदवत्‌। 

व्याकरण (अस्मद्‌ लोटू (आ०), सप्तमी, प्डुखसन्धि) ] 

१. अस्मद्‌ दाब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो झब्द सं० ३६) ' «, 

२. सेव--लछोट (आत्मनेषव) «| सं०,रू० एक०, छ्विए बहु० 
सेबताम्‌ सेवेताम्‌ सेवन्ताम्‌ प्र० पु० अतामू एताम्‌ अन्ताम्‌ म०९४. 
सेबस्वसेवेथाम्‌ सेवप्वम्‌ म० यु० अस्व - एथाम्‌ अध्यम्‌ मऊ ३ 
सेवे.. सेवाबदे सेवामहै उ० पु० [. ऐ. ;. आवहै आमदे 5०४ 

३. स्निद्ट आदि के छूट में ऋमशः ये रूप होंगिः--रिनहाति, क्षिपति, झुश्यति, 3९५४५ 

विश्वसिति, आद्वियते | उपर्युक्त रूप बनाकर प्रथम चार के रुप मबतिबंत्‌ | | 

:नियम ७६--प्रेम, आसक्ति या आदरसूचक धातुओं और शब्दों (स्विह 3 अभि, 
धजुरब्जू , आाद, रति, जासक्त आदि) के साथ सप्मी द्वोठी थे ) मयि स्नेह 

दध्मियम ७७--(यस्य च भावेन भावलक्षणम) एक क्रिया के घाद दूसरी क्रिया होगे 
पहली क्रिया में सप्तमी द्वोती है । कर्दधाध्य में कर्ता और कृदन्त में सप्तमी  2/6 
कर्मवाच्य में कर्म और कृदन्त में सप्तमी दोगी, कर्ता से छुतीया । प्रथम क्रिया | ०५ 

4. दा प्रयोग होना चादिए। रामे पन गते दशरथः ग्हतः 

३४नियषम ७८--(क्षायुक्तडुशछाभ्याम्‌०, साधुनिषुणाभ्यामु०) संछग्न अववाद दा 
(ध्याएता, छग्न:, आसक्तर, युक्त, ध्यग्नर, तत्पर) और शयुर अधंवादे घम् 
(कुशछ+, निषुणः, साधुः, पहुए, श्रधीण३, दृक्ष), चहुरः) के साथ सपमी द्वोढी 

«कार्य ऊूम्न।, सत्पर३, युकतः वा । श्षास्त्रे छुदालः, निपुणः, दक्षः पा । | 

ई/नियम ७९--क्षिप्‌ , सुचू , अस (कंकना अर्थ रा) घातुओं के साथ तथा।विषाः 
भौर श्रद्धा क्र्थवाली घातुओं कौर शब्दों (विश्वसति, विश्वासः, श्रद्धा, दि 

*. आस्था) के साथ सपमोी द्वोती है । ज्टगे बार्ण क्षिपति | न विश्वसेद्विश्वल्े । 

इनिमरम <८०--(८्हुना प्टुः) स्‌ या तवगं के याद में या पहले प्‌ याटटयर्य रोई नर 
यो स्‌ और तपर्ग फो फ़मशः पू जौर टवर्ग हो जाते हैं | मैसे---रामस्‌ कपढा 
रामष्यए ! तत्‌ + टीका >तद्टीवा । शप्‌ू + तम्‌ न श सू ॥॥ शपू + बसु ८ राम 

न्‍ दि 


8 “के ४: 3 


+5। 


बस्मद्‌ शब्द, लोटू (आ०), सप्तमी विभक्ति, प्दुत्यसंधि झ्र्ष 


अभ्यास १७ 

.._ ३, उदाहरण-वाक्य--१, वह बालक से स्नेह करता है--सः वालके स्निह्मयति | 
२, तस्य भम पुच्ने स्नेहः बर्तते । ३. अस्माक धर्मेडमिल्यपः चर्ततामू | ४. रृपः प्रजामु 
द्वियते । ५. ध्में रतिः वर्तताम्‌। ६, सत्ये मम श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास: या वर्तते | 
जनकः युत्रे विश्वसिति | ८. कार्ये कृते सति अहं वनमागच्छम्‌ | ९, भोजमे झते सति 
विद्याल्यमगच्छत्‌ | १०. रामः तस्यां कन्यायाम्‌ अनुरक्तः असति। ११, कृणः 
स्त्रेपु निपुणः, कुशलः, प्रवीण: वा अस्ति | १२, अह कार्य रूग्नः, युक्तः, आरुक्तः वा 
एस्मि। १३. सेनापतिः मृगे शरान्‌ मुख्नति, क्षिपति, अस्थति वा १४, छात्रः गुरु सेवताम्‌ , 
ध्यांब्मत्राम्‌, दुश्स सह्ताम , नान॑न वछ्ता, मोदता च। १५. त्वं मोदस्व झहू शिश्ि | 
२, संस्कृत बनाओः--(क) १. पिता पुत्र से स्नेह करता है। २. वह सत्य में 
श्वास करता है। ३. गुरु शिष्यो में आदर पाता है | ४. हरि रमा पर थमुरक्त है। 

, हमारी धर्म में रति है। ६. मेरी ईश्वर मे श्रद्म और निष्ठा है। ७, मेरी सत्य मे 
!मिलापा बढ़े। ८. मेरे भोजन करलेने पर बालक यहाँ आया। ९, वालक के सोने पर पिता 
रसे बाहर जाया | १०, मैं इस समय अध्ययन में लगा हुआ हूँ । ११. हरि शास्त्रों में 
प्रपुण और बुशरू है। १२. राजा ने शंगों पर बाण चढ्ये (मच , क्षिप ) । (ख) १३. 
धुमिक्षा मोँगे (मिन्)। १४. इक्ष कपि। १५, में सत्य में रमण करूँ (रस ) | १६ 
[असन्न हो (मुद)। १७, तू बढ़ । १८. मैं कूदूँ | १९. मैं सेवा करूँ | २०, तू देख (ईक्ष्‌ )। 


३५ अशुद्ध घाक्य झुद्ध वाक्य नियम 
(0) मम भोजन कूते सत्ति० । सवा भोजने कृते सति | ७७,३३३ 
(२) पुत्नस्य शायने कूते सति० | पुत्रेण छयने कूते सति । ७७, हे हे 
(३) रुपेण मुगेषु शराः अध्षिपत्‌ | हुपः झंगेपु दारान्‌ अक्षिपत्त्‌ | हि 


४. अभ्यासः--(क) २ (ख) को बहुवचनन वनाओ। (व्व) अस्मद्‌ छाब्द के पूरे 
-प लिखों | (ग) सत्तमी किन सानों पर होती है, सोदाहरण दिखो (घ) लोद 
आ०) के संक्षिप्त रूप बताओ | 

७, घाक्य बनाजोः--रिनदश्मति, आद्रियते, विश्वसिति, ध्षिपति, मुझ्नति, अस्यति, 
आसक्त:, लग्न, निपुण:, साधु, महाम्‌ , अस्माकम्‌ , सयि, सेवस्व, वर्ततामू्‌ ] 

६. संधि करोः--दृरिसू +पछः । एतत्‌ + टीका । इप्‌+तः। आकप्‌+तः | 
पू+तिः 4 उत्‌+डीनः | उत्‌ + टंकनम्‌ | एपू+तम॥। खपू+तिः। सप्र+ता। 
पर्कनः । विष +नुः। 

७, संधि-विच्छेद करो:--रामप्पठ: | उड्डबनम्‌ | तड्टीका | विसृष्टि; | विष्णु: 

४८. झुद्ध करोः--अहं सेवताम्‌। त्वं मोदे | सः रमतु | सः लमतु । लम दशताग। 
। बर्तताम्‌ | स्वे लमताम्‌। अहँ बतताम्‌ | ते सहन्त । लव भाषे | वह वर्धताम । 


3 * रचनाजुवादकीसुददी १9.० (टॉत्प 


शब्दकोप---४२५ + २५ -:४५०) जभ्यास १८ (ध्ाहा 
(क) पाचम्‌ (१. स्थान, २. च्तेन), भाजनम्‌ (१. स्थान, २. बर्तन), 0 
(स्थान), स्थानम, (स्थान), पदस्‌ (स्थान), प्रमाणम(श्रमाण)। एकदेशः (एक सार 
एकता (एकल्व)। (८) । (ख) स्पर्ध _ (स्पधां करना), शक (पका करना), - 
(चेष्टा करना), कृपू-कव्प्‌ (होना), परा + अय्‌ ८ पछाय्‌ (भागना), घुत्‌ (चमकना) 
(कॉपन/), प्रए्‌ (छजित होना)। (८)। (ग) एकदा (एकबार), सदा 
एकल: (एक ओर से), एकघा (पुक प्रकार से), एकमात्रम्‌ (एकमात्र), एक्पारम, 
(एकबार, एकवार में)। (६)! (घ) पुकाकिन्‌ (अकेला), पुकान्तः (५ 
एकबिधः (<फ प्रकार का)। (३)। ; ह 
सूचना--(क) पात्र-ध्रमाण, नित्य एकबचन, मपुं० | (ख) स्पर्ध-चप्‌ , कक 
व्याकरण ( एक शब्द, णक्रवचनान्त शाउः जश्त्वसंधि ) 
शब्द के तीनों छिंगों के रूप स्मरण करो । (देखो झब्द रं० ३९) । ४७ * 
का संख्या अर्थ में केवछ एकवचन में ही रूप प्वलेगा, 'अन्यो अर्थ में १६८ 


२. सेब-लूट (आप्मनेपद) सं० र्ू०एक्‌० द्वि० 
सेविप्यते सेविप्येते सेविप्यन्ते प्र, पु. | (६) स्थते (३) स्थेते (६) » 
सेविग्यसे सेविध्येथे सेविप्यध्वे म. पु. | (६) स्थसे (ह) स्थेये (६) ५ 
सेविप्ये सेविप्यांवद्दे सेविप्यामददे उ. पु. | (६) स्मे. (६) स्थाचहे (६) 
संक्षित रुप ढगाकर सपर्ध, आदि के छूट में रूप बनाओं। लू में स्पर्भते, ५७ 
'सूचना--(क) इन घाठुओं में इप्पते' आदि छूगेगाः--सेविष्यते, *' « 
मोंदिष्यते, सहिप्वते, याचिप्यते, वर्तिप्यते, ईक्षिप्पतते, बन्दिष्यते,- भाषिप्यते, ५७१ 
यतिध्यते, शिक्षिष्यते, कम्पिप्यते, मिक्षिप्यते, शोभिप्यते, स्पर्धिप्यतें, . $* 
एिप्पते, करिपप्वते परत्मयिप्यते, गोतिप्यते, चेपिप्यते, कषिष्यते, .« «* 
रोचिप्यते | (व) इनमें 'स्वते! आदि लगेणा:--रप्स्यते, रंसवते, आास्यते, अध्येण्णे। 
#नियम <१--पात्र, आस्पद, स्थान, पद, भाजन और भ्रमाण शब्द उग्र पिधेय के < ' 
प्रयुक्त होंगे तो इनमें नएंसुक लिंग णुक० ही रहेगा । उद्देश्यरूप से दंगे तो - 
“» घचन भी होंगे। जैसे--गुणाः पूजास्थानं सन्ति | यू मस कृपापात्रं रथ ही 
भ्रमाणं सन्ति । घत्न सप्त पात्राणि सन्ति । हे 
नियम ८4९--(संज्याया विधार्ें घा) सभी संद्यावाचक शब्दों से अछार से! था 
“था? छगता है। अकार का! अर्य में (विधा, गुना घर में गुणा तथा बार 
» में धारम्‌? लगता ई । जैसे--एकथा, द्विधां, प्रिधा, यहुधा ! एुकविधे), ट्विपि 
$/नियम ८३--(झलों जश्नोब्न्ते) झ्छों (१, २, ३, ४, ऊष्म) फो जथ (३५ अपर 
के उतीय अक्षर) दोते हैं, झछू यदि पद के भन्त में हों तो ।- (पद अर्थात्‌ 
९) और तिडन्त)। जगत्‌ क ईशः न जगदीश: । पट +- दृर्शनम्‌ ++ पदद्श नम 


एक शब्द, नित्य एकबचनान्त शब्द, छूट (जआा०), जदल्वसंधि झ््७ 


अभ्यास श्ट 
१. उदाहरण-वाक्य;--१. एक बारूक--एकः बालकः | २. एका व्रालिका। 
३. एक फलम्‌ | ४, एक बालकम्‌, एका वालिकाम्‌, एक फले चात्रानय ] ५, एकस्मे 
बालकाय, एकस्यै वाढायै च फलानि वितर | ६. स्व धनानां पात्रम, आस्पद॑, खान॑, 
पद, भाजन वा असि | ७. पात्रेषु भाजनेपु वा जर्ल वर्तते | ८. आस्पदेषु स्थानेपु वा ते 
तिध्वन्ति | ९, भवन्तः अमाणं सन्ति | १०, सः एक्राकी अध्ययनात्‌ पलाबिष्यते | 
११, सूर्यः ग्रातःकाले ग्योतिष्यते । १२. सः गुरु सेविष्यते, दुःख सहिष्यते, मोदिष्यते, 
'बर्धिप्वते च | १३, एके एवं वंदन्त अन्ये एवं कथयन्ति । 
२. संस्कृत वनाओ---(क) १. यहाँ एक वालक है। २. वहाँ एक बालिका है | 
३. वहाँ एक बर्तन है | ४. एक शिष्य और एक छड़की को ये पुस्तक दो | ५. एक वालक 
और एक बालिका की पुस्तकें यहाँ हैं | ६. एक विद्यालय में मं पढ़ता हूँ और एक पाठशात्य 
मे वह पढ़ती है। (ख) ७, तुम सारी विद्याओं के एकमात्र पात्र हो । (पात्र, आस्पद, 
' खान, पद, माजन) । ८. तुम सारे श्ानों के स्थान हो ) ९. आप विद्या में प्रमाण हैं । 
१०, यहाँ पर दस बर्तम हैं । (ग) ११, वह स्पर्धा करेगा । १२. बह शंका करेगा । १३. 
तू चेष्टा करेगा | १४, विद्या धर्म के लिए होगी (कृप्‌ू )। १५, चोर भाग जायेगा । 
१६. सर्र एक बार फिर चमकेगा | १७. शिष्य कॉपेगा । १८. लड़की रूजित होगी । 
१९, बह सेवा करेगा, विद्या सीखेगा, वन्दना करेगा, यत्न करेगा, मिक्षा मॉगेगा, प्रसन्न 
रहेगा और बढ़ेगा | २०. मैं धन पाँगा (लमू ), पहुँगा (अधि + इ) ओर आनन्द करूँगा 
(रम्‌)। (घ) २१, इन छात्रों में एकता है, ये एक प्रकार से ही सब कार्य करते है! 
२२, एक स्थान पर णक़ बार मैं अकेला एकान्त में वैद्य था, वहों एक ओर से एक 
सिंह आ पहुँचा | 
३८ अशुद्ध वाक्य ् शुद्ध वाक्य नियम 
(९) सर्वेवां विद्यानां पात्राणि० | सर्वासां विद्यानां पात्रम | <१, ३३ 
(२) भवन्तः विद्यायां प्रमाणा; सन्ति । भघन्तः,विद्यायां प्रमाणं सन्‍्ति | ८१ 
9. अभ्यास्--(क) २ (ग) को बहुवचन बनाओो। (ख) एक शब्द के तीनों 
लिंगों के पूरे रूप लिखों | (ग) इन धातुओं के छूट के पूरे रूप लिखोः--सेव्‌ , ठमू ,« 
बृधू , भुद्‌, कह, याच्‌ , बृत्‌, भाष्‌ , यत्‌, झिक्ष्‌ , घ॒ुम्‌ , शी, जै, रम्‌, अधि + 
हू, शक । 
७. धाक्य बनाओेः--पात्रम्‌ , आस्पदम्‌ , खानम्‌, पदम्‌, भाजनम, ग्रमाणम्‌, 
एकंस्बै, एकस्मात्‌, एकस्पा:, एकस्मिन्‌ , सेविप्यते, रूप्स्यते, यर्थिप्ये, अध्येष्ये, रंस्पे । 
६. संधि करो;--अचू + अन्तः। इक + अन्तः | दिक्‌ + अम्बरः | बाछू + इंदाः । 
दिफ्ू + ईशः | सत्‌ +आचारः | सत्‌ + उपदेशः | पद + दर्शनस्‌ । उत्‌ + देश्यस्‌ । 
७. संधि-विच्छेद करोई--सचिदानन्दः | सदानन्दः | जगदीदः | दिगन्तः | 
त्द्देकम्‌ | दिग्गज: | 


४० रचनाजुवादकामुदी * '; ...- (नियम ८१-९३ 
शब्दुकोष--४७५ + २५६५००) अभ्यास २० (व्यालग 
(क) ब्रिवर्गः (धर्म, जथ, काम तीनों), व्यम्बकः (शिव), ब्रिपुरारिः (स्लित)। 
ब्रिपथया (गंगा), बत्रिवेणी (गंगा-यमुना का संगमस्थान), त्रिभुवनस्‌ (तीनों छोक)।( 
दार (स्त्री), अक्षत (अक्षत चावछ), छाज (खील), असु (आ्राण), प्राण (प्रण)। वर्ण, 
(वर्षा), सिकता (रेत), समा (वर्ष), भप्‌ (जछ), अप्सरस्‌ (अप्सरा), सुमनस (कूठ)। 
त्रिवारम्‌ (त्तीव बार)। (१८)! (ग) त्रिधा (तीन प्रकार से)। (५)। (४) 
त्रि (तीन), कति (कितने), श्नयस्‌ (तीन), श्रयी (१. तीन, २. सीन बेद-ऋष , बंगु, 
साम), त्रिुणः (तिसुना), जिदिधः (सील प्रकार का) । (5) | ] 
व्याकरण (त्रि, बहुबचतास्तप्नच्द, विधिछिट , चत्व॑संधि) / 
१. नि शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द सं० ४१) ॥। * 


२. सेब-विधिलिडः (आत्मनेपद) सं० रूण एुक० छ्वि० बहु ' : 
सेबेत सेबेयाताम्‌ सेवेरन्‌ प्र० पु० एव. एतायाम्‌ -एएन्‌ प्र पु 
सेवेथाः सेवेयाथाम्‌ सेवेध्यम्‌ म० घु० एथाः एयाथाम्‌ एस्वम्‌ मण पुर 
सेवेय सेवेवप्टिं. सेवेमहि छ० घु० एय छवहि.. एमहि उ० (९ 


संक्षित रुप लगाकर कम , स्पर्ध, , दीक्ष आदि पूर्वोक्त धातुओं के रूप चंत्यथी) 
&नियम ४९--(क) दार, सक्षत, छाज (छाजा), असु, प्राण, इनके रूप घुंलिंग से भार 
यहुघचन में ही चलते हैँ | दारा।, अक्षत्ाः, छाजाग, असब३, प्रांणाः । (सा) भर 
अध्सरस्‌ , यर्षा, सिकता, समा, सुमनस्‌ , इनके रूप खीलिंग में और बहुपरधव 
में ही चलते दे । (अप्सरस्‌ , धर्षा, समा, सुमनस्‌ , देनका कहीं-कहीं एुकवचन मे 
भी प्रयोग मिलता हैं) । आपः, अपः, अप्सरसः, धर्षार, सिरुताः, समाः, सुमेनसाः। 
&€नियम ९०--प्रि से कष्टदशन्‌ (३ से १८) तऊ के सारे शब्द -तथा कति शा 
, बहुबचन में ही जाते हें । कति के रूप हैं:--कूति, कति, कतिमिश, फतिसा 
पतिम्य;, फीताम्‌ , कतिपु | ही 
छूतियम ५९६--(क) (आदरा्धे यहुचचनम्‌) आदर प्रकठ करने के लिए भी बहु? 
दो जाता ६है। सुस्घः पूज्या: । (ख) (अस्मदों दृयोध) शहम, भोर भावाम्‌ के! 
स्पान पर बम! छा प्रयोग होता है, यदि वक्ता विशिष्ट ब्यक्ति “हो, पछो. 
(8) (जात्याग्पायाम्‌०) ज्ञातिवाचक झब्दों में गुक० जोर बहु ० दोनों दोते ४! 
४ , प्राद्मणः पूज्य३, थ्राक्षणा: घूज़्या: । (घ) देशवाघक दाइ्दों में बहु० का प्रयोग हो 
है । नगर का नाम या “देश सन्त में होने पर पुऊ० धोगा । अहम्‌ बन यक्नाद, 
।न्‌ विदर्मान्‌ गीान्‌ या अमन्‍्छसम्‌ | पाटलिपुप्रम्‌, अज्वेश वा कगच्छम 
नियम ९२--(सरि च) झर्ें (3, २, ३, ७, ऊप्म) को चर्‌ (३. उसी घग फ व 
अदार) होता है, बाद में सर (१, २, दा, प, स) दो तो । सद्‌ + पार ले रात 
» उद न पक्षः रू डापन्नः । 


त्रि शब्द, नित्यवहुवचनानत शब्द, विधिलिडः (आ०), चत्व॑संधि ४३१ 


अभ्यास २० 


4, उद्ाहरण-वाक्यः--१. चयः छात्रा, तिखतः कन्याः, त्रीणि युस्तकानि चात्र 
न्ति) २. न्ञयाणां छात्राणां, तिस॒णां कन्यानां च एतानि ज्रीणि वस्चाणि सन्ति | ३. 
उति छात्रा: अन्न क्रीडन्ति ४. छात्रत्रयमत्र क्रीडति | ५. छात्रत्रयी वेदन्रयी पठति। 
& अयम्बकः त्रिपुरारिः वा त्रिमुवन भयात्‌ च्रायते। ७. तिवर्गः मनुप्यस्य धनमम्ति। 
/, त्रिवेष्यां न्रिपथगायाः अपः झ्षिप्यः पिवति। ९. सः प्राणान्‌ अयून््‌ वा अत्यजत्‌ | १०, 
में दारा;, अमी अक्षताः, एसे लाजाः सुखाय मबन्तु | ११. वर्षासु सिकतामु अप्सु च 
पममसः तरन्ति | १२, एताः अप्सरसः बिभुवने मोदेरन्‌ , वर्षेरन्‌ च। १३, एताः पश्च 
माः स गुरु सेबेत, मोदेत च | 


२. संस्कृत बनाओः--(क) १. तीन गुरु, तीन लड़कियाँ और तीन वस्त्र वहाँ दें । 
१. तीन छात्रों को और तीन छात्राओं को तीन पुस्तकें तीन बार दो। ३. ये तीन छात्र 
त्रेवर्ग के लिए, ध्यम्बक की सेवा करें | ४. त्रिवेणी में त्रिपषगा का जल शोभमित होता है | 
५ तीन कन्याएँ बेदत्रयी को तीन बार तीन प्रकार से पढ़ें | ६, न छुगुना स्राओ और 
व तिगुना काम करो । ७. कितने वर्ष ( समा ) हुए, जब उसने प्राण छोड़े थे ? ८. उस 
ज्ञी (दार), इन अक्षत और इन खीलें को यहाँ लाओ । ९. वर्षा में रेत पर जल (अप्‌ ) 
प्रीर फूको (सुमनस्‌ ) को देखो | १०. ये अप्सराएँ हैं। ( ख ) (विधिलिंडः ) ११, बह्‌ 
पुर की सेवा करे। १२, मैं घन पाऊँ (लम ) | १३. वह बढ़े और प्रसन्न हो। १४ 
हाँ सुख होवे (इत्‌)। १५. ब्राल्क खेले और कूदे । १६. में ,देखूँ (इक्ष ), बोले 
भाष्‌ ), यत्न करूँ, रीखूँ ओर आनन्द करूँ (रस्म) १७, चोर तिगुनी चेश करे 
और भाग जाए, | १८. वहततीन बार स्पर्धा करे । १९. वह तीन प्रकार से आशंका करे। 
२०, वह मिश्ना मँगे । 

३. भशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) त॑ दारम्‌ , इमम्‌ अक्षतम्‌ , इम॑ तान दारान , इमान अक्षतान , <5 कक 

लाजम्‌० | एतान्‌ छाजान० | ३ 
(२) वर्षायां सिकतायाम्‌ आपम्‌० | वर्पासु सिकतासु अपः सुमनसश्र० । ८९ (ख) 
(३) कतिः समा अगच्छत्‌ , स प्राणम्‌० | कति समाः अगच्छन्‌ , स प्राणानू० ८2९,९० 

४५ अभ्यास-- (क) २ (ख) को वहुबचन वनाओ। (ख) २(ख) को लदू॥ 

गद ओर लड में बदले | (ग) त्रि अब्द के तीनों लिंगा के रूप लिखों । (घ) नित्य 

वहुबचनान्त शब्दों फे नाम और उनके लिंग बताओ | (७) किन खानों पर एक० के 
स्थान पर बहु० होता है, सोदाइरण लिखो । 

७. घाक्य बनाओ;--त्रव:, तिस्तः, भीणि, कति, दाराः, अखून्‌ , प्राणान्‌ , अपः, वर्षानु] 

६. संधि फरोः--सद्‌ + कर्म | उद्‌ +पथः | तद्‌ू + परः । उद्‌ + साइः 


0 
ल्‍्द्छ 


७..संचि-विच्छेद करो--सत्तिया। सत्पथधः। सत्कर्मा उन्‍्कृष्म। उम्ननः। (६ 


क्र रचनाजुवादकौमुद्दी . * «. (नियम ९२-९) 


इहदकीप--७४०० + २७८ ५२५) अभ्याख २१ (घयाझरे 
(क) चुणः (१. गुण, २. रस्सी, धाया, ३. गुना), चलुर्व्ग: (धर्म, अर्थ, 5० 
मोक्ष, चारों), चतुझ्ु जः (विष्णु) ! (३) | (ख) [वी, हू (छे जाना), आनी (छाक 
अलुनी (मनाना), जसिनी (अभिनय करना), अपनी (हटाना), : उपनी (« / ; 
देना), परिणी (विधाह परना), 'मणी ग्रन्थ छिसना), निर्णी (निर्णय झरता)। 
(अहार करना), आाट (१, छाना, २. संग्रद करना), संह (१. नष्ट करना, २०७ , 
बिद्ट (विद्वार करना), परिह् (छोड़ना), अपड (चुराना), उपह (मेंट में : देवा) 
(उद्धार करना), उदाह (बोलना), व्यवह (व्यवहार करना), ब्याह (पोल) 
(१०८)। (ग) चत्तर्धा (चार पअकार से), चतुर्ारस (चार बार)।, (२)। 
चतुर्‌ (चार), चद्ुर्गुणः (चीगुना)। (२)। ! ५ 
संचना--(क) गुण--चतुर्मुज, शामबत्‌। (ख) मी--व्याह्ट, मबतिवत्‌ | 
ध्याकरण (चतुर , नी, ह (उम्य०), उपसगं, भ्वादिगण, घिसगंसंपि) 
2, चर शब्द के तीनो लिया के रुप स्मरण करो । (देखो -शब्द० सं० ४९) 
२, नी और छ धातु के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो घातु० सं० २४, २५)। 
लिथस ९३--(उपसर्ग-परियय) (टप्सर्गाः क्रियायोगे) (क) धातु - से 'पहछे « 
बाछे प्र, परा जादि को उपसर्ग कट्दते दें । ये धातुओं और क्ृंदन्त शा्दों के ५ 
ही छगते हैं । इनके छगाने से घादु का अर्थ श्रायः यदुछ ' जाता है। (देशों ७ 
दब्द्फोप ख)। उपसर्यो' के साथ धातुओं के अर्थ अहाँ दिये गये हैं, पहाँ 
झुद्ध स्मरण कर छें। वहा भी है--उपस्गण धात्यर्थों बच्मदन्यत्र भौणी 
प्रहराद्ारसंडारविद्ारपरिद्वारघंत्‌ ॥ (ख) ये २२ उपसर्ग एँ--प्र; परा, वी 
सम्‌,जनु, जब, निस ,निर , ठुस , दुर / वि, जाट ,नि,अधि,णपि, अति,सु, ४५ 
जमि, प्रति, परि, उप । इसके दिएयद् इसोक स्मरण कर छें- -प्रपरापसमस्यवति 
निसों, दुरतिदुष्प्रतिसृद्धिप्यंपि | -(सदनु) घ्याडधिमी उपर 0» - 
स्युपसगंसमाहयाः ॥ 
नियम ९४--(गरण-परिचय, भ्वादिगण) भ्वादिगण की धातुर्भों की ये विश्ञेषतर 
हैं। इनसे गण पद्चचानें । (१3) (क्वरि शप्‌ ) घातु और प्रस्यम (विं, ता अर) 
केबीचर्मे लट्‌ , छोदू ,लयू और विधिलिड में 'अ' छूगता दे | जैसे-जति, भतः माशि 
(सूचना--घातु भर पत्यय के ब्रीच से आनेवाऊे को 'विकरण' कइते दें) (0) 
श्रातु को शुण ट्वोता है, अर्थात्‌ भम्तिम स्वर या अच्तिम, सन से पूव॑ दू, 2. 
को करमदझः ए, भो, भर्‌ हो सता ऐ । (स्पादि० ही घागुएँ अस्यास 4, २, ई+ गम 
७ )) (३) दद में गण के कारण कोड झन्तर नहीं द्वोता । 
मियम ६५--(विसर्भनीयस्प स9 विसर्ग के घाद सर (१, २, शा, पे. से) हो £ 
विस को स्‌ दो पाता दे। (चबर्ग बाद में हो तो इचुस्वसंप्रि मो) | मैसे--दरिति 
आयते सम दरियायते । शामः 4- त्रति ८ रामम्तरति | « मिः + ख्य झा भिईवट: 


 *म. 


चतुर्‌ शब्द, भी हू धातु (3०), उपसर्ग, म्वादिगण, विसगसं(ि घ्३ 


अभ्यास २१ 

१. उदाहरण-बाक्यः--१., चत्वारः छात्रा, चतखः कन्या:, चत्वारि पुसकानिच 
बनते । २, चत॒र्णो छात्राणा, चतसणा कन्यानाम्‌ एतानि चन्वारि वस्नाणि सन्ति | 
स चतुभुज चतुर्बगार्थ सेवते | ४. सः अजा हरति, झयुपु प्रहरति, जलम्‌ आहर्रति, द््रुं 
'ति, बने चिहरति, असत्यं परिहरति, धनम्‌ अपहरति, देवेम्यः वलिमुपहरति, 
व उद्धरति, बचनम्‌ उदाहरति, धर्म व्यवहरति, सत्यं च व्याहरति। ५. सः शुरुम्‌ 
नयति, ऋणम्‌ अभिनयति, जल्म्‌ू आनयति, झत्रून्‌ अपनयति, शिष्यम्‌ उपनयति, 
# च परिणेध्यति, पुस्तक प्रणेयति, विवादस्य च कारण निर्णेष्यति | 

२. संस्कृत बनाओ;--(क) १. चार शिष्य, चार कन्याएँ, चार फल और चार 
क यहाँ द । २. चार बालकों को ओर चार वालिकाओं को ये चार फल दो | ३ 
: द्विष्य चतुर्बग के लिए चतुर्भुज की चार बार वन्दना करते हैं। ४. चार छात्रों को 
कल चार बार चार प्रकार से दो। (ख) ५. राजा शत्रु पर प्रहार करता है। ६. 
धन संग्रह करता है | ७. वह धन चुराता है | ८. में शत्रुओं का संहार करूँगा | ९. 
जल में विद्वर करूँगा | १०, में दुःखों का परिहार करूँगा | ११. दुजन कन्या का अप' 
ग़ करता है | १२. वह कन्या को फूछ उपहार देता है ) १३, बह धर्म का उद्धार करे। 
' बह कथा कह्दे (उदाद्व) | १५. वह सत्य व्यवहार करे | १६. वह असत्य न बोले 
गद्य) | १७, वद्द पिता को मनाता है। १८. वह राम का अमिनय करता है। १९. 
दुःख को दूर करता है (अपनी) | २०, तू फल छा | २१. गुद श्षिप्य का उपनयन 
(उपनी) | २२, राम सीता से विवाह करे | २३. कबि पुस्तक रचे (प्रणी)। २४ 
ता बिवाद का निर्णय करेगा | 


४५ अशुद्धू वाक्य झुद्ध घाक्य नियम 
) चल्वारः कन्या, चत्वारः फटानि० | चतल्नः कन्याः, चत्वारि फत्ानि० । ३३ 
) दुर्जनः कन्याया; अपहरति । दुर्जनः कन्याम्‌ अपदरति । १३ 


४० भनन्‍्यासः--(क) २ (ख) को बहुवचन बनाओ । (ख) चत॒र शब्द के तीनों 
मे के पूरे रूप लिखे] | (ग) नी ओर छ धातु के दोनों पदों में दसों छकारों में पूरे 
-प लिखों | (घ) उपसगों के पूरे नाम बताओ | (४) म्वादिगण की मुख्य विश्येपताएँ 
प्रताओं । (3) उपसर्ग लगने से अर्थ-परिवर्तन के १० उदाइरण बताओ | 

पायय बचाओो;--चत्वारः, चतस्लः, चल्वारि, प्रदरति, आहरेत्‌ , उपाहरत्‌ , 
परिणेप्पति, प्रगयेत्‌ । 
६. संधि करोः---कः + तत्र | बाल: +चलति । बालढ्यः + तर्राम्त | गुरुः + ति2ति | 
शाम: + रात | दरि। 4- तथा | यम: +चायते । निः + सार | 





७. संधि-विच्छेद करोई--कस्तिप्तति। झिवल्ायते। दस्थिंदति | शाम... 


म्लिप्नत्ति । समम्तथा । 


४४ रचनाजुवादखऔमुदी - (नियम ९६-९१ 
शब्द्कोश--५२५ न- २५०० ५५०) अभ्यास २२ .्याकाए 


(क) शरीरम्‌ (शरी?, मसुखम्‌ (मुँह), विभावस्‌ -(घिसान), धूम्नवावम्‌ (8: 
गाड़ी) | (४७) | (ख) [छू (करना)], अनुकू (अनुकरण करना), अधिक (अधिसा 
करना), अपक् (बुराई करना), अछक (सजाना), जाविष्क (आविष्कार करना), उफू 
(उपकार करना), तिरस्क़ (अपमान करना), नमस्क (नमस्कार करना), संस्क (हुई 
करना), स्वीकृ (स््ीकार करना), प्रतिक्त (प्रतिकार करमा)। (११) । (४) (पत्र, 
प्‌ , ससम्‌ , जष्टन्‌ , मवन्‌ , दशन ), प्रथमः (पहला), द्वितीमः (दूसरा), कहोपः 
(वीसरा), चतुर्भः (चौथा), पश्चमः (पॉँचवाँ), पष्ठ: (छा), सप्तमः (सातवां), 
अष्टमः (आठवाँ ), नवसः (नवाँ ), दशमः (द्सवाँ ) । (३०)। .., ३ 

घ्याकरण (पश्चन्‌ से दशन्‌ , कु, अदादिगण, उत्वसन्धि) 

१. पश्चन्‌ से दशन्‌ शब्द तक के पूरे रूप ( बहुबचन में ) स्मरण करों।. (दिलों 
शब्द सं० ४३ से ४८) | सूचना--पश्चन्‌ से अष्टादशन्‌ (५'से १८) तक संख्याओं, 
के रूप केबल बहु० में चलते हैं । तीनों लिगों में वही रूप होंगे | अभ्यास ४ में दियेहुए 
परश्चा आदि के मूल दब्द प्मनन्‌, प्रपू , सततन्‌, अश्न्‌, नवंन, दशन|ढएक 
से दश तक की संख्याओं के संख्येय (व्यक्ति या वस्तु-बोधक क्रवाचक विशेषण) शल 
क्रमद्माः प्रथम आदि ऊपर दिये गये हैं | जैसे--एक का प्रथम, द्वि का द्वितीय आदि। ३, 
आदि के रुप धुं० में रामबत्‌ , स्त्री० में रमा या नठीवत्‌ , नपु० में रहवत्‌चहेंगे द्वितीय 
आदि से स्लीढिंग प्रययय (आ या ई) छगने पर इनका तिथि अर्थ - भी हो जाता १। 
४. # पाठ के दोनों पदों में रूप स़रण करो । (देखो घाहु गण ५९)॥., 

/ #नियम ९६--छडः छकार में 'भ! शुद्ध घातु से ही पहले छगता है, उपसर्ग से पे भी 
नहीं | अतः उपसमंयुक्त धातुओं भें लूट में घातु से पहले ,भो छगाकर उपस्त्ग 
मिलावे । (संधिकार्य प्राप्त द्वों तो उसे भी करें) । जैसे--ह>>जदरत्‌ । सेंद 
>समदहरव्‌ । व्यद्र्त्‌ , शाइरत्‌ । उपानयत्‌, अन्यकरोतत्‌। 

अमियम ९७--(अदादिगण) भद्ादिगण की घातुओं में छद , छोटू , छा भार विधिडि 
में कोई विकरण घानु और प्रत्यय के बीच में नहीं छूधता है । कैयल ति, तः, भत्ति 

आदि छगते हैं| घातु में छट्‌ भादि में एक० में गुण होता है, अम्यश्र नहों । ४ 
नियम ९८--[ससयपो ९ः) पद के अन्तिम स्‌ भौर सजुप के प्‌ को र (र्‌ था ) टोता है। 
अभियम ९९--(भत्तों रोसप्लयादप्लुसे) दुस्त्र अ के बाद रु फो उ हो जाता है, याद में. 

हम्व भ हो तो । [इस ठ छो पहले झ के साथ ग्रुग फरके भो दो मा 

जौर याद के श को पूर्वरुपसंधि । अर्थात्‌ भस्त्‌ (भर) + भरू भोज] | जैस्ेन्यान 
अस्थि 5 ड्रामोइमति। कर + भप्र ह5 को5घ्र । सर + जवम्‌ + सो वयस्‌ । (समर रे कि 
रामः कम शादि में स्‌ का ही जिसमे है। शहाँ अन्य नियम नहीं छर्गेंगे, यहाँ निप्रर 

९८ से र्‌ रद जायगा । हरि: + खबदय्‌ + दरिस्पद्व । 


८“ पक | ८्छ 
संण्या ५ से १०, कू धातु (3०), अदादिगण, उत्वसंधि घ्ष 
अभ्यास २० स्प्खं 


३, उदाइरण-बाक्य--३, पश्च वालकाः, पड बालिका:, सप्त पुस्तकानि, अष्ट 
जनाः, नव वस्थाणि, दश फलानि चात्र सन्ति | २. प्रथमः छात्र), द्वितीया बाल्य, तृतीय 
पुस्तक, चतुर्थ पुस्तक, पश्चमः पुत्र, पष्ठः कविः, सतम॑ दिनम्‌, अ'्ठमं वषे, नवमी तिथिः, 
ददामः कोशः । ३, शिप्पः गुरु गुरोः वा अनुकरोति | ४. ढपः राज्यम्‌ अधिकरोति । 
५. हुर्जनः सजनस्य अपकरोति । ६- हुपः चोरं तिरस्करोति। ७. शिष्यः मुनित्रयं 
नमस्करोति | ८, नरः दुःख प्रतिकुर्यात्‌। ९. रृपः सजनस्थ उपकरिप्यति | १०. 
विद्या शान संस्करोति | ११. कन्या शरीरम्‌ अर्लंकरोति | १३, प्राज्ः विमान॑ धूम्रयाने 
चारविष्फरोति | १३, यतिरेतद्‌ धन स्वीकरोति | १४. स गुरुम्‌ अन्वकरोत्‌ | १५, गुरु 
दिप्यस्थ उपाकरोत्‌ उपकारं वाइकरोत्‌ | 

२. संस्कृत बनाओं;---(क) १. पोंच पुस्तकें, छः छात्र, सात लड़कियों, आठ 
आसन, नी शुरु, दस पाठक यहाँ है । २. पॉचवीं पुस्तक, छठा छात्र, सातवीं लड़की, 
आठवों आसन, नें गुरु, दसवें राजा भी यहाँ पर ही हैं | (ख) ३. वह पिता का अनु- 
करण करता है। ४. शत्रु नगर पर अधिकार करता है | ५. चोर मेरा अपकार करता 
ह। ६, मूर्ख विद्वान का तिरत्कार करता है। ७. में शुरु की नमस्कार करता हूँ 
(नमस्क) । <. तूने शत्रुओं का प्रतिकार किया (प्रतिक्) । ९, मैंने छात्रों का उपकार 
किया (उपक) | १०. बालिका ने अपने शरीर को अलंकृत किया | ११, शुरु आसन को 
अलंइृत करता है। १२, बुद्धिमान्‌ विमान और रेलगाड़ी का उपयोग करते हैँ | १३.शिप्य 
इस पुस्तक की खीकार करता है। १४, में शरीर को शुद्ध करता हूँ। १५, संस्कृत भाषा 
मनुष्य को संस्कृत करती है (संस्कू) । 


३. अशुद्ध चाक्य झुद्ध धाक्य नियम 
(१) भरगरे:थघिकरोति | नमरमघिकरोति | १३ 
(२) अप्रतिकरो: | ओपकरवम्‌ | प्रत्यकरो: | उपाकस्वम्‌] ध्द 
आलंकरोत्‌ | अलमकरोतू 


४. अभ्यासः--'(क) २ (ख) को छोट्‌ , विपिलिझ और छूट में बदढो | (ख) 
पदञ्चन से दशन्‌ तक के पूरे रूप लिखों |. (ग) कू धातु के दोनों पदों में दर्सों ढूकारों में 
रूप लिखो। (घ) उपसर्मयुक्त धातुओं के ढड् में 'अ! प्रास्म्म में किस प्रकार लगता है, 
नी, ह, रू के १० उदाहरण देकर बताओ | (७) अदादिगण की धातुओं की विशेपता 
बताओ [ 

५. घाक्य बनाओर--प्रथमः, पड, अनुकरोति, संस्करोति, उपकरिप्यति | 

६. संधि करो:--सः + अगच्छत्‌ | एपः+ अन्न | कः + अयम्‌ । यमः + अचदत्‌। 
देव: + अघुना । उप: + अकरोत्‌ । छात्र:+ अपदत्‌। सः+अंयम्‌॥ हरिः+ अरे । 
भानुः+ अस्ति | कवि: + अत्र | 

७. संधि-विच्छेद करो:--कोअत्रास्ति | रामोड्डसत्‌ | देवोडयम्‌ | सोडपि | कोडपि | 


्े 


छ्ढ रचनालुवादकौमुद्दी ,.. (नियम १३०३-१०) 
कोप--५७५ + २५ ७०६००) अभ्यास २७ (व्याकरण 


(क) संख्या (गिनती), कीतति: (यश) । (२)। (ख)। [ अस्‌ (होना) ], फ 
(फैलगा, यश आदि का), व्यर्‌ (शीमघ्रता करना), क्षुभ्‌ (छुब्ध होना), "स्पन्‍द्‌ (ले: 
कना, हिलना), अंश (गिरना), आय लक (६) । (गं) अच्स्वे (आजऊठो, 
अतः (इसलिए), धर्मः (घौरे), भायः (अक्सर), सुहुः (यारवार)। (७)। (९ 
सदहस्रम्‌ (दइजार), अयुतमर (१० इजार), छक्षम्‌ (लाख), प्रयुतम्‌ (१० छात्र) 
नियुतम्‌ (३० छाख), कोटिः (करोढ़), अबुंदम्‌ (अरब), खर्वनर्‌ (+ खरब), नीठर 
(१ नील), पञ्मम्‌ (३ पत्च), शंखम्‌ (१ शंख), महाशंसम्‌ (मद्वाशंख)। (१९) । 

सूचना--(क) संख्या, रमावत्‌ | कीर्ति, मतिबत्‌ | (ख) प्रयू-श्राजू , सेवतेंबन्‌। 

व्याकरण (संख्याएँ, अस , दिवादि०, यत्वलंधि) ' ] 

१, अस धातु के दसों लकारों के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० २७) | 
& नियम १०३--(क) शतम्‌ , सहस्नम्‌, भयुतस्‌ आदि पुक० में ही जाते दैं । को/ 

स्रीलिंग है, शेप सब नपुंसक० ।* जेसे--शर्तं सदर्से था छात्राः, नराश नाऐ, 

सृद्याणि । संण्यावाचक शब्द पहले द्वोने पर या विशेषरूप में प्रयुक्त होने पा 

ये शब्द द्वि० या यहु० में भी आते हैं। (ख) शतम्‌ आदि के रूप पक० ई 

गृह्घत्‌ चलेंगे । कोटि के मतिबत्‌ । (ग) २३, ३१, ४१ जादि संख्याशव्द पते 

के छिए ये निय्रम स्मरण कर छें। (देखो परिशिष्ट, संख्याशग्द) । (१) विंश्ि 

, त्रिंशव आदि के पूर्व पक, द्विं, त्रिआदि शब्द कूमाकर क्रमदाः ये संफ्याएँ यनती हैं 
८४ (२) 'एुक घाब्द सब स्थानों पर 'पुक' ही रहता है | फेवछ एकादश में पीर् होह 
हैं। पुरुद्रिंशतिः। (३) द्वि, प्रि और “अष्टन! शब्दों को 'विशति' आदि से ए 
क्रमशः दा, चयस्‌, भर हो जाता है, केषठ अशीति को छोड़कर । (याद में संषि' 
नियम भी छगेंगे)। द्वाविशतिः, प्रय्खिशव, अष्टाददा। परन्तु ह्ुयप्लीति। 
' ध्यशीतिः, अष्टाशीतिः ही होंगे । (४) चतुर्‌ , पद्च, पट (४), सप्त, नये ये ऐसे है 
रहतेई । केवल संधि नियम छर्गेंगे 4६ के छिए पोठ्य है । (५) २९, ३५ में ९३ 
लिए नव! छगता हँ या अगली संय्या से पूें एकोन या ऊन छगाकर रूप यनते एै। 
४+ नियम १०४--(द्वादिगण) (दिवादिस्प: इपच्‌) दियादियण की विश्वेपता या $ 
कि धासु कर प्रत्यय के यीच में “य' छगता है । घातु फो गुण नहीं होता ।..., 

€ निम्रम $०७५--(भोमगो अघोभपूर्वस्थ योडशि) मोण, भगों3, अघों: शब्द और भ र्यों 
- श्राकेयादझ (नियम ९८) को य्‌ द्ोता है, बाद में अश (स्वर, ६, ७, ५, ६ पवर 

छ) हो तो। (यदि याद में स्यंजन द्वो सो यू का छोप हो गाता है, ग्वर धाद में हो ४ 

छोप पेच्छिक ईं। य का छोप होने पर संघिकार्थ नहीं होता | झग्यालाः + लेशू 

जया भा+जश्‌ , खर्थाद्‌ स्‌ या पिसर्ग नहीं रदता । देवाः +गबष्उन्ति कवर 
१# गहएन्ति | घुसे ही घाछा इसन्ति, नरा आगच्छरित | राम, इच्छति । क्र पुपा। 
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स्याएँ मद्ाशंख तक थव्वसं े 
क संब्याएँ महाशंख तक, जस्‌ धातु, विवादिगण, यत्वसंधि फ 


अभ्यास २४ 

4* उदाहरण-वाक्यः-१, एताः संख्याः सन्ति, झतं सहर्स छक्षे प्रयुतं कोटिः पद्म 
आंखें महाबंख च | २. अयलत्वे यस्य समीपे घनमस्ति, तस्व क्ीतिंः प्रथते | ३. सैनापतिः 
चरते | ४, दुर्जनः प्राय: क्षोभते । ५. मम नेत्र महुः स्पन्‍्दते | ६. उ्यों आबते | ७. 
एकरविंशतिः, द्वार्विशतिः, त्रयश्निशत्‌ , चतुश्चललारिशत्‌ , पत्रपश्ाशत्‌ ,'पद्परष्टि, सते- 
सततिः, अश्शीति;, नवनवतिः (एकोनशतम्‌ ) वा मनुण्या:। ८, रामः अस्ति, अस्त, 
आसीत्‌ , स्यात्‌ , भविष्यति वा ] 

२. संस्कृत बनाओः--(क) १.२१ मनुप्य, ३१ कन्याएँ, ४२ युस्तकें, ५३ फल, ६४ 
कूल, ७५ बख्र, ८६ विद्यालय ओर ९७ पाठशालाएँ हैं| २. २३ फल, ३४ फूल, ४५ पुरुकें, 
५६ बच्च, ६७ कन्याएँ, ७८ मरुप्य, ८९ दिन, ९८ वर्ष । ३. २ सो, ३ सहख, १ हजार, 
१० हजार, १ दास, १० लाख, ३ करोड़, १० करोड़, १ अरब, १० अरब, १ खरब, १० 
खरब, १ नीठ, १० नील, १ पद्म, १० पद्म, ९ रख, १० झंख, महाशंख | (ख) ४५ 
आजकऊ धन ही धर्म और सत्य है | ५. राम की कीर्ति फैल रही है। ६, उसकी आँख 
धीरे-धीरे फड़क रही है | ७. वह प्रायः क्षुन्ध दे जात है। ८. कृष्ण बार-बार शीमता 
करता हैं | ९. बालक घर के ऊपर है, अतः वहाँ से गिरता है (अंश )। १०. सूर्य की 
किरण चमकती हैं (आज )। (ग) ११. वह है | १२. में हूँ । १३, तू भी है। १४, बह 
था | १९, तू भी था । १३. मैं ही था। १७. वह वहाँ होगा । १८. तू भी वहाँ होगा । 

९, मैं यहाँ ही रहूँगा । २०. वह यहाँ रहे । २१, तू वहाँ रहना । २३. मैं यहीं होऊँ। 


“मु अशुद्ध वाक्य शुद्ध धाफ्य नियम 
(१) जदम्‌ आसीत्‌ , आसी:, आस्स | अहम्‌ आसम्‌ । घातुरूप 
(२) अददम्‌ असिप्यामि, मविष्यति | अहं भविष्यामि न 
(३) त्वम्‌ अस, असे:, अस्ठ वा । लम्‌ एि, सवा: वा 


हा] 


४. अभ्यास:--(क) २ (ख) को छोद्‌ , उऊछ और विधिलिश्‌ में बदलो। (श्र) २ 
(ग) को द्विवचन और बहुदचन में बदको | (य) अस्‌ धातु के दसों कारों के पूरे रूप 
लिखों । (घ) १ से सो तक पूरी गिनती रांस्कृत में थताओ। (छ) दिवादिगण की 
विद्येपता बताओ । 

५. चाक्य बवाओः--अगखि, सम, अस्त, एपि, आसीत्‌ ,आसन्‌ , आसीः, आसम्‌ , 
स्थात्‌ , स्थु,, स्थाम | म्थताम्‌ , स्पन्देत, अभ्रशत, भ्राजिप्यते, त्वस्ते | 

६. संधि करं:--देवाः + इसन्ति । नरा३+ गच्छन्ति | 
कन्या;+ आगच्छन्ति । रामः + ऐच्छत्‌ | पुत्राः + इच्छन्ति | 
चर: + इच्छति | सः + आगच्छत्‌ । 

७. संधि-विच्छे३ 


छात्रा: + लिखन्ति। 
शिष्याः + वदन्ति ६ 
करो--छचा हसन्ति | राम इच्छति । स एवं | पुत्र आगच्छति | 
राम शव । कन्या इच्छन्ति | बराढ्य एते । द्विष्या अमी | नस इसमे | क एप राम दति। 


, $« अबादि (,.) “-- 


५ सार्न करोसिकूस फरोति | इसी प्रसार सप्रदति, से स्िसिति। एप के 


० रचनालुवादकौमुदी 5 (नियम ३०६-१ श्र 
शब्दकोप--६०० + १५८ ६२५) अभ्यास र५ * «.  (ध्याकए) 


(कं) सखि (मित्र), शाटिका (सादी), तारखरेण (उच्च खर से)। (३)। 
[(ख) थू (बोलना) [| (ग) उच्चे: (१. ऊपर, २. ऊँचा, ३, ऊँचे - रूर से) 
नीचे: (१, नीचे, २. नौचा, ३. धीरे खर से)। (२)। (ध) सुन्दरम्‌ '(मुन्दरो, 
समीचीनम्‌ (सुन्दर, कच्छा), शोभनम््‌ (सुन्दर), मधुरम्‌, (मीठा), शीतरूम, (हट) 
उष्णम, (गर्म), कोमझुस्‌ (कोमछ), तीइणम (१. तेज, २. तीखा)। खरीओ, 
(अपना), एरकीयः (पराया), त्वढोयः (तेरा) संदीयः (मेरा), भवदीयः (आपदा) 
सदीयः (उसका), इवेतः (१, सफेद, २. स्वच्छ), हरितः (हरा), नीछः «(नीछा) प5 
(पीछा), रक्त: (छाछठ), कृष्ण (काडा)॥ (२०)॥ 

व्याकरण (सख्त, थ्र्‌ , स्वादि०, गुण, बृद्धि, संप्रसारण, सुलोपसस्धि) 

२, सस्ति शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० ३)। * 

२. बहू धातु के उमयपद के दर्सों हकारों के पूरे रूप स्मरण करो ।/ (देखो भा३५ 
२८) | रद में त्रृ को वच्‌ हो जाता है, अतः वश्यति, वश्यतः आदि रूप वेमेंगे | 
# नियम १०६--दीर्घ, गुण, इुद्धि, सेंश्रसारण आदि के लिए यहद्द ' विवरण-पत्न वः 

स्परण कर छे । ऊपर मुछ स्व॒र दिये गये हैं, उनके स्थान पर गुण, घुद्धि शहद 

कहने पर ऊपर के मूल स्घर के नीचे गुण आदि के सामने णो स्वर आदि सिरे 
गये हं, थे होंगे। आगे जद्दों भी गुण, बुद्धि, संप्रसारण आदि फहा आये, वरष्ाँटन 
सारणी के अनुसार कार्य करें । (रिक्त स्थार्मो पर घह् कार्य नहीं होता)। 


0 ७ 


$. स्वर म,भा इं,ई उ्ऊ काम तू ए्‌ एूँ जो पर | 
३, दी ञआ डं ऊः पा .. जन तज+5े ल्‍+ नं || 
इशुण + भ: प्‌ औआ जर्‌ फथलू एू “शो ना, 
व है हे 0 ली ओी 

४७ वृद्धि: ञ्ञा पु भा आर आहल्एऐ पु जी ने 

/ यण्‌ (सम्धि) ि यू घू र्‌ छ्यूनण>+ ला 
ध्ज्ड कु कक - गाय झाय था एव 


७. संप्रसारण-य्‌ को 8, घ्‌ को उ, र्‌ फो ऋए, छ्‌ को रु । (यग-संघि का: छछदा फा): 
नियम $०७--(स्थादिगण) (स्वादिभ्यः इनु) रबादिगण को चासुओं की दिक्तेएहा 
यह दे फि घासु शीर प्रत्यय के यौच में 'जु' पिकरण छगवा है । घाहु दो गुग भगा 
ऐपा। 'जु' को परस्में० एुक० में शुण दोता है । (देखों अभ्यास ४७ से ४५) । 
इ#नियम ३०८--(एतशदः सुछोपो०) एप ओर सःके स्‌ जर्धाद विसर्ग (5) रा छोप 
हो छाता है, याद में कोई ब्यंगन दो तो (याद में थ दो मो 'भोड' शोवारि।मियम 
६९ । झन्प कोई स्वर हो तो भो पिसमे॑ छा छोप ऐऐ आता है, विद 5 «५)।. 
हि, 











सखि शब्द, ब्र्‌ घाठु, स्वादिगण, सुलोप सन्धि जप 


अभ्यास २५ 

डदाहरण-वाक्यः--१., स मदीयः लवदीयश्व सखा अस्ति। २. न्यकीय॑ 
बुखाय॑ पश्य । ३. खकीयस्य सख्युः सुन्दर मुख पत्य। ४. सख्यो विश्वास कूद । 
ते शोभनं, मधुरं च ब्रवीति, अवीठ, श्यात्‌ , अन्नवीत्‌ , वक्यति वा। ६. अहम ्च्चेः 
वारखरेण च बरवीमि, अद्रवम्‌ , वश्ष्यामि या । ७. ल॑ शनेः नीचैः वा अवीपि, अग्रवी 
बक्ष्यसि वा | ८. स घ्म द्यात्‌ । ९. अह्दं सत्यं ्रवीमि, त्वमपि सत्य ब्रृहि । १०, खकीय॑ 
ख्ैत॑ वस्ममानय, परकीयां रक्ता शाटिकां न आनय | ११, ल्वदीयमेतत्‌ कृष्णं पुसक्रम, 
मदीयमेतत्‌ पीव बखम्‌ , तदीयमिद नी पुष्पम्‌ , भवर्दायमिदं हरित च्सरम्‌ । १२, उण्णं, 
शीतर्द व जलमानय । १३. कोमल झोभन च ब्रहि, न तु ती्णम्‌ । 

२. संस्कृत बनाओः--(क) १. बह उसका मित्र है। २. अपने मित्र को यहाँ 
साथ लाइये | ३. उसके मित्र को घन दो । ४. मेरे मित्र का यह कार्य कर दो (क)। 
७. पराये मित्र पर विश्वास न करो | ६. उरा मनुष्य का बस्र इपेत है| ७. किस कन्या 
की साड़ी हरी है और किसकी लाल । ८. उसके नीले वल्ल को ढाओ। ५, मेरे पीछे 
बख को न छे जाओ । १०. अग्नि उष्ण होती है ओर जूढ शीतल | ११, फूल कोमल 
और सुन्दर है। १२. फल मीट और जच्छा है। (ख) (आर धाठ) १३. बह ऊँच्ने खर 
से बोलता है। १४. में धीरे बोलता हूँ । १५. तू तीखा बोलता दे। १६, वह बोले। 
(१७ तू बोल | १८, में बोले | १९. वह बोला । २०. तू बोला | २१. में बोल्य । २ 


वह बोलेगा। २३. व्‌ बोलेगा । २४. में बोढूँगा । ५ 
३० अशुद्ध चाफ्य झुद्द वाक्य लियम 
' (३) ददीय॑ सखाय॑ धन बितर । तदीयाय सख्ये धन वितर |... ३३, ३४ 
“(२) कस्य कन्यायाः शाटिका हरितम० | कस्याः कन्याया: शाटिका दरिता० | ३३ 
"(३) स्व अवसि, जद्व३, अब | स्व त्रवीषि, अत्रवी:, अृहि । घातुरुप 
(४) स्‌ ब्रृष्यति, अत्रवत्‌, अबेत्‌ । स बक्ष्यति, अत्रवीत्‌ , ब्रयात्‌ । ञ 


४. अम्यासः--(क) २ (ख) को वहुवचन बनाओ | (ख) सखि शब्द के पूरे 
रूप छिखो | (ग) श्र धात (परत्मीपद) के दरों लकारो के पूरे रूप लिखो। (घ) 
स्वादिगण की विशेषताएँ बताओ | (ढ) किन खरों को दीर्घ, गुण और इद्धि करने पर 
क्या दोता है ? बताओ | (च) संप्रमारण कहने से किसके स्थान पर क्या होगा १ बताओं | 

७. थायय बमाओर--शोभनम्‌ , कोमल्म्‌ , त्वदीवम, भवदीयः, मंदीयः, तदीया, 
ब्वेतम्‌ , रक्ता, धवीति, अवीमि, अबीत, बूहि, वश्त्यति, अन्रवीत्‌, अन्नवम , दूवात्त्‌ , 
तारस्वेरण । 

संधि करोर--सः +-गच्छति | सः्+ पठति । सः+ अझबीति | एपः+ इसति । 

एप + बंद ति । हैं ष 

७. संघि-विच्छेद क्रोः--स इरिः | स शिव: | स रुद्वः | रा करोति | एप सच्छति। 
एप राम: । 


घर रचनानुवादकामुदी (नियम १०९०) 


श्ब्दकीप--६२७५ + २७८८ ६५०) अभ्यास २६ ... (छाइप 


अध्येतू (पढ़नेवाला), गन्त (जानेवाल), द्रष्ट्‌ (दर्शक), त्वप्ट (यढई), धात्‌ - (१. पा 


(क) करे (करनेबाला), हएे (१. घुरानेवाछा, २. गाशक), घंदें (धारसे 
भोग (सुननेवारा), घकत (बोलनेवाछा), नप्यू (नाता), सबित्‌ (१. सूर्य, २. पर 


२. घारक), विधातू (+, ईश्वर, २. फर्ता), नेतू (3. नेता, २, छे ज्ञानेयाढा), नि#ं! 
(बनानेवाला), दान (देनेवाला), द्वेष्ट्र (द्वेपकर्ता), स्तोतु (स्वुतिकर्ता), शा 
(जाननेधाडा), भोक्‍् (३. खानेबाद्, २. उपभोगकर्ता) | पाठः (पाण), ऐ 
(छेख), अन्थः (अन्य), भारः (योझ)। (२४)। (ख)' रूइ (रोना)। '() 
सूचना--(क) कतृ--भोकतू, कर्तृवत्‌ । पाठउ--भार, रामवत्‌ | 
व्याकरण (कह, रुदू, फर्मवाच्य, भाषधाचय, तुदोदि०) ' 


१, कतृ शब्द के पूंरे रूप स्मरण करों | (देखो शब्द सं० ५)। ५ 

९, रुद्‌ धाठ के दर्सो लकारों के पूरे रूप स्मरण करो (देखो धातु रं० '३०)। 
नियम ३०९--(हुद्गादिभ्यः शा) चुदादिगण की धातुओं की पिद्येपता यह दें कि 
और प्रत्मय के बीच में 'अः (म्वादि० के छुदप) छूगता हैं। भ्वादि० मेंधंतुए 
गुण होता है, परन्तु चुदादि० में धातु को गुण सर्वथा नहीं होता । (देसी, परत 
७५, ५०, ५१) । जैस--लिखति, तुदुति, मिंलति, क्षिपति, दिशति ), |. 
कर्मंबाच्य और भाषयाच्प ५2३2 
नियम ११०--(क) संस्कृत में ३ वाच्य छ्ोते हं:--३« कर्ठूवाच्य, २० फर्मवाछ 
३५ भायवाब्य । सकमंक (कर्मयुक्त) धातुओं फे दो वाध्यों में रूप:दीते हैं; ! 
कर्तृबाब्य, २, फर्मवाच्य । श्कर्म क (कर्म-रद्वित) धातुओं के रूप फतुंधान्य शा 
भाववाध्य में ही इसे ६, कर्मवाच्य में नहीं | जकमक वी साधारणतया पहुआ 
कि जिसमें किम्र्‌ (छिसको, कया) का प्रश्न नहीं डठता | $« फ्वास्पक 
कर्ता मुख्य दोता है, क्रिया कर्ता के अनुसार अछर्ती दे. करवा में अयमा ** 
: कर्म में द्वितीया | २. फर्मयाब्य में कर्म मुख्य द्ोता हैं। कम के अनुसार द्वीडिग 
' का पुरुष, बचन कौर लिंग द्वोया । कर्ता के जनुसार कुछ नहीं । कर्मवाज्य 
पद्चचान है, करा में तृतीया, कर्म में श्रथम्ा, क्रिया कर्म के अनुसार : 8. सपा 
मे कर्ता में तृतीमा, फर्म होगा ही-गईी, फ्रिया- में प्रथम पुएप रा, एफ 
होगा। (स्र) (प्ार्घातुफे यक्‌ ) क्मेयाच्य औीर भानधाष्य में साव घादुरझ छ्य 
(अर्थात्‌ छद्‌ ,छोट्‌ , ८, विधिछिदः) में घादु और प्रत्थय के थीच में 
«  छग जाता हैं घातु का रूप सदा शाध्मनेपद से ही 'चछता द, “धातु चादे (कर 

पद को हो । छूट में य नष्टीं छगेगा। धातु के साथ थे छगादार : धातु के 
सेव! घातु के तुस्प धोंगे, या शुध्‌ के गुण्प (घाउु० सं० ४४) । पद में दृष्पवे ९, 

_ घ्यते आदि । बम्‌> गम्पते, सम्पतास , अग्मम्पत, गस्पेत, ग्मिष्यते । 








कर्तृंशब्द, रुद्‌ धातु, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तुदादिगण चशु्‌ 


अभ्यास २६ 

३, उदाहरण-बाक्यः--९, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है--मया पुस्तक पव्यते। 
२. मय्रा, लगा, युप्मामिः, अस्मामिः, तेन, तेः वा रह गम्पते | ३. मया फल खाद्यते, मया 
फले खाद्येते, मया फलानि खादम्ते | ४, जनकेन वालः ह्यते, बालों हम्येते, बाला: 
हब्यन्ते | ५. तेन अन्न भूयते | ६. पुस्तकस्य कर्ता लेखों लिख्यते, श्रोत्रा हस्थते, गन्ना 
आयो गम्बते, अध्येवृभिः पाठाः पठ्यन्ते, नप्या भोजन पच्येत, सवित्रा भास्वेत, दषष्ट्रमिः 
छात्राः ध््यन्ते, लष्टा धात्रा विधात्रा च नम्पते, नेत्रा जनाः नीयन्ताम, स्तोतृमिः शात- 
मिश्र दाता सेब्यते, देश त्यज्यते, भोकतृमिः भोजन पच्यते खाद्यतेच | ७. बालकः 
उच्चेः रोदिति, अरोदीत्‌ , रोदिठ, रुचात्‌ , रोदिष्यति वा | ८. बालकेन उच्चेः रुथते, 
अरदत, उद्यताम, रुगेत, रोदिष्यते वा | 

२. संस्कृत वनाओः--(क) १. तेरे द्वारा, भेरे द्वास और उनके द्वारा हँसा जाता 
है । २. पुस्तक के कर्ता द्वारा अन्ध पढ़ा जाता है। ३. घन के हर्ता द्वारा धनले जाया जाता 
है | ४. भार के धारणकर्ता द्वारा भार यहाँ लाया जाता है | ५. श्रोताओं के द्वारा हँसा 
जाता है। ६. वक्ता के द्वार भापण दिया जाता है (भाप्‌ू )। (ख) ७. भाती के द्वारा 
गुरु की सेवा की जावे | ८. सर्ज के द्वारा तपा जाए (तप्‌ )। ९. अध्येता के द्वारा तीन 
ग्रन्थ पढ़े जाएँ, | १०, गवें को जानेवारों के द्वारा गाँवों को जाया जावे | ११, दर्शक के 
द्वारा दो छात्र देखे जाएँ | (ग) १२. नगर में बढ़ई, नेता, दानी, दर्शक, श्रोता, द्वेपकर्ता, 
निर्माता, स्त॒तिकर्ता, उपभोगकर्ता, ज्ञाता और पढ़नेवाले सभी लोग रहते दें | (घ) 
१३, बालक रोता है। १४, तू रोता है | १५. में रोता हूँ । १६, वह रोवे । १७. वू रो । 


१८. मैं न रोऊँ। १९, बह रोया । २०.वू रोया ।२१.मैं नहीं रोया | २२. वह रोयेगा। 
२३. हू भी रोयेगा ) २४. में नहीं रोजँगा । 


३५ अशुद्ध घाक्य शुद्ध चाक्य नियस 
(१) ल्वया मया तेः हस्यन्ते | त्वया मया तैः हस्यते | ११० (को 


(२) पुस्तकस्प कर्ता अन्य लिख्यन्ते । पुस्तकस्य कर्चा अन्थः लिख्यते। ११० (क) 
(३) आमान्‌ गन्‍्त्रा झ्रामं गच्छेयु:। आमान्‌ गन्तृभिः आमाः गम्येरन्‌ | ११० (क,ख) 
(४) रोदति, रोदामि, रोदेत्‌ , योद। . रोदिति, रोदिमि, य्यात्‌ , रुदिद्दि | धातुरूप 

४. अभ्यासः:--(क) २ (क) को लोट्‌ , ठडः , विधिटिल और छद में बदलो | (ख) 
२(ख्र) को लोद्‌ , छछ और लद्‌ में बदलो | (ग) २ (थ) को बहुबचन बनाओ । (घ) 
झद धातु के दसो लकारोें में रूप बताओ | (8) इन शब्दों के पूरे रुप लिखो:-- 
कर्त, ह॒त॑, भोत, चकठू, अध्येद़, गन्त, नेतृ, दाल, ज्ञात, भोकत्र | (य) ठुद्ादिगण 
की विश्लेपत बताओ | (छ) कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्तृवाच्य से क्या अन्तर 
होता है, १० उदाहरण देकर समझाओं। (ज) इन धातओं के कर्मवाच्य में दसों 
लकारों में रूप बनाओः--पद , सेव्‌ , नम, गम, मी, भाष। 


है रचनानुवादकीसुदी (वियम ११६० ४ 


दब्दसोप--द५० + २५८८ ६०७) अभ्यास २७ .. “(छाझप 

(क) पित्‌ (पित्ता), आठ (भाव), जामातू (जवाई, दामाद), शद्चरः (अशो 

गानसू (गाना), घचनम्‌ (वचन)। (६)। (स्) [दुद , (दुद्दना)], था (3. धप 

फरना, २. रखना), मा (९. नापना, २. तोढना), दा (छोड़ना), अब + सा (१-३ 

धोना, २. नष्ट करमा), नि +गू (निगलना), उद्‌+ग (१, उगलना, ३, पोढगो 

जू (उृद्ध होना), घू (१. नष्ट होना, २. नष्ट करना), पृ (१: पोछन करना, २. छ 

करना), छू (चुनना, छोटना), स्तु (स्तुति करना), हु (हवन करना), सनन्‍्थ्‌ (मर्यण), 

बनन्‍्ध्‌ (बॉँयना), भज्‌ (१. भजन करना, २. सेवा फरना), यज्‌ (यज्ञ करगा) शे 
(३. दीज़ योना, २. काटना), छाप (बाप देना), भह (छेना)। (१९)। , 
व्याकरण (पितृ, दु् , कर्मवाच्य, भावधाच्य, रुादि) , 

१, पितृ झब्द के रुप स्मरण करो । (देखो दाब्द ६) आतू, जामातृ, पिठृल। 

२. दुह्न धाठु (उमगपद) के दसो लकारों फे रूप स्मरण करो । (देखों घातु सं० रण 

#६मिग्रम ११३--(रुघादिगण) (रुघादिभ्यः इनम्‌ ) र्घादि० फी विश्येपता यह है मै 

धातु के प्रथम अक्षर के चाद न था य्‌ विकरण जुद़ता है | धातु को गुण गई होश! 

इनियम ११२--धातु से फर्मबाच्य या भाववाच्य बनाने के छिए ये नियम टीक हम 

कर ले। सार्वधातुक छकारों (छूट , छोट्‌ , छट्ट , विधिकिए: ) में दी ये नियम रुगां 

॥ (क) धातु के साथ-य लगता है। आातमनेपद दी ऐता है । . साधारणवंया पं 

में अन्तर नहीं होता | पसे--भूयते, पथ्यते, छिय्यते, रक्ष्पते। (खा) धर 

शुण नहीं होता ) धातु सूछरूप में रहती है । गय्छ ,पिश् , मिश्र कादि नहीं शेते 

(ग) (घुमास्थागापा०) भाफारान्त धातुओं में से इमके ही भा.फो ई होश 

है;--..द7, धा, भा, सवा, गा, पा, (पीना), दे! (छोदगा); सा। घन्‍्य धातुओं दो 

नहीं । जसे--दीयते, घीयते, मीयते, स्थीयते, गीयके, पीयते,  प्रीयते, सीदं। 

ध्त्पत्र झायतते, स्तायते आदि । (घ) € रिटशयग ०) हुए तर 'अम्तवाली घागुण 

को पह के स्थान पए 'रि! दो जप्ता दे | पैन, छ, 2, सु के फ्रिफते, दिये) 

प्रिपें, भिय्ते! परन्तु 'रुख>स्मयंते। (६) दीर्घ 'ऋ अस्तवाली पाएं 

को ईर प्लोता पे । पयर्म प्रासस्म में धो मो ऊर | ग>गीयते । क्ष>>,्थीयते | £ 

> शीप॑तें । ग्‌>सीयेते । परन्तु प्‌ का पूयेते । (व) (परच्िस्वपरि०,अद्दिश्ग०)े 

परचम भादि चातुओं को संप्रसारण होता है । (म्‌) घथ >छद्गतें , बजू> इई7 परत 

प्रप >उष्पते | स्वप्‌ >सुप्यते । बह >ठक्कषेते। घदु> उचते। अद>शुक्षों। 

अर >> एकट्सरे । बसू> उच्पते । (8) हस्त इ को ईं,, उ दो ऊ हो. जाता दे। 

गि> जीयते, चि:> घोयते, हु>टूयते + (न) (अनिदितों ढुठ०) वायु हे पर 

के म्‌ का प्रायः झोप दोता है । सन्य >सधपने, पन्धू >> बष्पते,' अंश 

पंख > संह्यते । इनमें शू रमेंगा, सन्यतें, सिर 

' झोर लिये बादी घातुों ईअब) एा छोप दोता है। घोर्यवे, छपधप, सदी । 










पिठू शब्द, हु धातु, कर्मवाच्य, भाववाब्य, रुघादिगण जज 
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4. उदाहरण-बावयः--2. पित्रा पुत्रः उच्यते | २. अ्रक्ना आता बन्धते | ३. 
जामात्रा श्वशञुरः स्तूयते | ४. मया दुग्घं दुह्यते, दुह्मताम्‌ , दुह्मेत, अदुद्यत वा | ५. मया 
त्वया तेन तेः वा अन्थः पस्यते, छेखः लिख्यते, नगर ख््यते, कन्या ध्व्यते, धर्न रूम्यते, 
अजय नीयते, धन याच्यते च | ६. अस्गामिः युप्मामिश्र दान॑ दीवते, चस्राणि धीयन्ते, 
तण्डुला: मापाः यवाश्व नीयन्‍्ते, रहे ख्ीयते, गाने गीयते, जल पीयते, कार्य शीयते, 
इन्नुः च अबसीयते । ७. तैः कार्याणि क्रियन्ताम्‌ , धनानि हियन्ताम्‌, वस्राणि प्रियन्ताम , 
वात्यश्व प्रियन्ताम्‌, पाठाश्र स्मर्यन्ताम्‌। ८. तेन भोजन गीर्यते, शब्दः उद्‌गीर्यते, जल 
तीर्यते, कार्य एूर्यते, सला म्ियतेच। ९. तेन बचनम्‌ उच्यते, प्रातः इज्यते, चीजानि उप्यन्ते, 
भारः उद्ते, पुष्प॑ रहाते, छात्र: च एच्छबते | १०, मया रिपु: जीयते, अग्नी हूयते, फल्यनि 
चीयन्ते, झुग्ध मब्यते, दुर्जनः वध्यते, गुरः कथ्यते, भोजर्न च॑ भश्यते | 

२. संस्कृत घनाओः--(क) १. मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाता हे । २. तेरे द्वार लेख 
टिखे जाते ह । ३. राम के द्वारा दूध दुद्दा जाता है । ४. राजा के द्वारा नगर की रक्षा 
की जाती है । ५, शिष्य के द्वारा भार छे जाया जाता है । ६, भेरे, तेरे ओरराम के द्वारा 
दान दिया जाता है, जलू पिया जाता है, पुस्तक रखी जाती हैँ, बस्र नापा जाता है, गाने 
गायेजातेईं, आश्रम में रहा जाता है (स्था), घर छोड़ा जाता है और पाप नष्ट किये जाते हैं | 
(ख) ७. मेरे द्वारा खाना खाया जाये, उपदेश कह जाये (उद्‌ग), अध्ययन पूर्ण किया जाये, 
तैस जाये औरकन्या छोटी जाये | ८. उसके द्वारा कार्य किया जाये, बस्तर हरण किये जाये 
ओरबचन कहा जाये। (ग) ९. तेरे द्वारा बस्तर धारण किया गया, पाठ पूछा गया, शत्रु जीता 
गया, शुरू की स्तुति की गयी, समुद्र मथा गया, प्रातःकाक्त हृवन किया गया, फूल चुने गये, 
भोजनखाया गया, ईश्व रका चिन्तन फिया गया (चिन्त्‌ ) और गुरु की वन्‍दना की गई | १०. 
पिता के द्वारा चिन्वन किया जाता है, हरि का भजन किया जाता है (मज्‌ ), दुर्जन को शाप 
दिया जाता दे, बीजबोया जाता है ओर घन लिया जाता है (अह)। ११. भाई और दामाद 
के द्वारा भोजन किया जाता है। (घ) १९. वह दूध दुहता है| १३, व्‌ भी दूध दुहता है । 
१४. में दूत नहीं हुदता हूँ । १५. बह दूध दुद्दे । १६. तू दूध दुह । १७, आज मैं ही दूध 
हहूँ । १८, उसने दूध दुद्दा | १९. मेने दूध दुद्या । २०. बह दूध दुद्देगा, व भी दूध दुद्देगा4 

बाद अुद्ध घाक्य नियम 
गपने, पायते, कूबते, त्ियते, च््॑ते | दीयते, पीयते, क्रियते, तीर्यते, उच्चते | १११२ 
ति, अदोहत्‌ , दोहिष्यति, दोदेत्‌ | दोग्धि,अधोक्‌ , घोश्वति, दुह्मत्‌ | धातुरूप 
स्पास+--(क) २(क) को लोद्‌ , छुइ , विधिलिद्‌ में बदलों | (सख) 
व्यू और ठड में तथा २ (ग) को लोड में बदछो। (ये) २ (घ) को बहु- 
दनाओं। (थ) पितृ ओर भ्रात के पूरे रूप लिखों। (४) हुहू धातु के दर्सों 



















ष्द् रचनाजुदादकौमुदी 72% (नियम १३-१७ 
श्ाब्दकोप--६७५ +- २५५०७००) अभ्यास २८ .. (व्याकरण 


(क) गौः (ख्री० गाय, पुं० बैल). झृत्यः (नौकर), जनः (मनुष्य), ग्ेदः (दे 
ऋेदः (ऋग्वेद), यज्॒वेंदः (यञ॒वेंद), सामवेदः (सासबेद), शयव॑वेदः (अथर्ववेर) 
देवः (देवता)। मित्रम्‌ (मित्र), आभूषणम्र्‌ (आभूषण)। शिछा (पत्पर), मरी 
(भगवदूगीता), घाता (१. बात, २. समाचार)। (१४)। (ख) स्रप्‌ (सोना), 
आस (१. चैठना, २. होना)। अव+ गम (जानना), श्रु (सुनमा),, प्र+विर 
(अविष्ट द्वोना), जा + रह (३. घढ़ना, २. उगना), उत्‌+सृ्‌ (१. पार द्वोना, ३, 
उत्तीर्ण होना), प्र + आप्‌ (१. प्राप्त करना, २. भाप्त होना), शुज्‌ $ (१. पाना, 
रक्षा करना) । (९)। (घ) खरूः (दुष्ट), दुष्टः (दु2)/ (९२)।  ,.* 

व्याकरण (यो, स्वप्‌ , प्रेरणाथथंक धातुएँ, णिच्॒ प्रत्यय, चुरादि०) ' 

१, गो शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द सं० ७) । 5... “४ 

२. खपू धातु के दरसों लकायों के पूरे रूप रमरण करो | (देखो० धातु यं० ३१) 
8छनियस ११३--(०घुरादिम्यों णिच्‌ ) घुरादिगणी घातु की विशेषता यद्व ईैं हि धातुरे 

अन्त सें णिच्‌ (अय) छग जाता है । धातु में नियम ३१४ ,के छुल्य शृद्धि या 5५ 

दोता है । धातु में भय छगाकर परस्मै० में रूप मबतिवत्‌ , जारमने० में सेबतेपर।, 
&नियम ११४--ेतुमति च) प्रेरणा्थंक धातु उसे कहते हैं, जहाँ कर्ता स्वयं काम न 

फरके दूसरे से फाम कराता है। जैस्ते--पढ़ना > पढ़ेधाना, छिखना>> लिसवादा, 
ज्ञाना >> भेजना । प्रेरणायंक घातु में शुद्ध धातु के भन्त भें णिच्‌ (अर्थात्‌ भग)एां 
जाता है । धातु के अन्त में भय छगाकर परसौै० में रूप भयतिवत्‌ और कामने 

में सेबतेवत्‌ चलेंगे ।घातु के मन्तिम ६, ई, उ, ऊ, भर ऋ फो बृद्धि(जवोत्‌ कमा 

ऐै, भौ, आर ) दो जाता है, बाद में अयादिसंधि भी | उपधा (शर्थात्‌ भरत 
अक्षर से पूर्व अक्षर) में थ को था तया इं, उ, ऋ को ऋसशः एप, जो, घर ,गुध हे 
जाता हैं। झैसे-- छू >कारयति, पद> पाठ्यति, छिप >> छेसय ति। गस का समयरति। 

8 नियम ११५--प्रेरणा्थर घाठुओं के साथ सूछ घातु के कर्ता में तवीया होती है और 
कर्म में पर्वधत्‌ द्वितीया दी रहती एं, क्रिया फर्ता 'के अनुसार छोती है | हँसें-ट 

#. शिष्यः छेप॑ छिखति> गुरुः भिष्येण छेस॑ ससयति । नूपः रत्येन काथ फारियाति। 
छनियम ११६--(गतिवुद्धिमरत्यवसानाथथ०) इन लर्थोवाणी धागुओं फे प्रेरणयर्भेक रुप ड़ 
सुलघातु के कर्ता में छृतीया न होकर द्विदीया होती ई:--नामा, -सामग। 

समझना, खाना (कद, स्थद्‌ , भद्य पो), छोड़ना, पढ़ना, पीदता, 

' दैसना (दस), सुनना (शक्ल), प्रयेश (पधिश ), घढ़ना (८ मर, घ (ड्य) 

प्रदण (मद ), भासि (द्राए्‌), पीना, छे जाया (६) (नी, पर मो छोप छा)! 

* सैसे--यालः शूर्द सच्छछि> याह॑ गुदं गमपत्ति। दशिष्पान, पेदयू शपयमारति 
भागा पद्रम््च भोजयति । गुदा छात्र शास्त्र पाटयति । हे पर 


५ हर 


गो शब्द, स्वप्‌ धातु, प्रेरणार्थक घालुए्५ँ, घुरादिगण णज७ 


अभ्यास २८ 

१. ददाहरण-वाक्य;--१, शुरू वालकेन लेखें लेखयति। २. खलः दुष्टो वा 
अत्येन धन चोस्यति | ३, वाटिका बाऊ॑ स्वापयाते | ४, हरिः देवान्‌ अमृत भोजयति । 
५. आभूषण शिलायाम्‌ आसयत्‌ , अस्थापयत्‌ वा | ६. पुत्र सत्य भाषयति | ७. पिता 
पुप्न॑ चस्द्र दर्शयति । ८, मित्र वार्तों शावयति | ९. शुरु णह प्रवेशवति | १०. रत दृक्षम्‌ 
आरोहयेत्‌ु॥ ११. राम गद्गाम्‌ उत्तास्यतु। १२. साज्ननम्‌ अन्न आहयिप्यति । 
१३. मिन्न॑ नगर प्रापवति। १४. भत्येन भारं म्राममहास्यत्‌। १५. चत्वारों बेंदा), 
ऋग्वेद:, यजुवेद:, सामवेद:, अथर्ववेदथ | १६. गो स्वपिति, खपत॒, खप्पात्‌, अखपत्‌, 
स्वप्त्पति खा । १७, गामानय ] १८. गोः दुग्धमेतत्‌ | १९. गयि शिल्वां न पातय । 

२, संस्कृत बनाओ--(क) १. राम नौकर से काम कराता है। २. पिता पुन्न से 
पत्र लिखवाता ऐ! ३. ग्रुरु शिष्य को गाँव में भेजता दे (गमय) । ४. छु्ट धन चोरी 
करवाताहै। ५. पिता पुत्र को गीता समझाता है (अबगमय) । ६. मित्र को भोजन खिलाता 
है (भोजय) । ७, गुरु शिष्य को चारों वेद पढ़ाता है। ८. पुत्र को शिवा पर वैणता है 
(आसय)। ९. भाई बारूक को मुछाता है. (स्वापय)। (ख) १०. मित्र से धर्म कहलाये 
(भाषय)। ११. पिता पुत्र को सूर्य दिखाये (दर्शय)) १२, पिता को समाचार मुनाये 
(आवय) | १३, मित्र को घर में प्रविष्ठ कराये (प्रवेशय)। १४. दुष्ट को पेड़ पर 

' बढ़ाये (आरोहय) | १५. कृष्ण को यमुना पार कराये (उत्तास्य)। १६. बालक को . 
पुस्तक पकड़ाये (आहय) । १७, नौकर पुत्र को गव पहुँचाये (आपय) । १८, नौकर से 
बोझ ढिया जाये (हास्य) | (ग) १९. गाय सोती है। २०, बछड़े को देखों। २१, 
नौकर गाय का दूध दुहवता है। २२९. गाय के लिए. जल छाओ | २३, यह गाय का बच्चा 
(यत्स)) है। २४. गाय पर बोझ न रखो । (स्थापय) | (व) २५. वद सोठा है। २६. 
वू सोता है। २७. में सोता हैं) २८. चद सोये | २९. तू सो | ३०, में सोझँ । ३१. 
बह सोया । ३२. तू सोया । रे३. में सोया | ३४. बह सोयेगा | 


३ क्षशुद्ध घाफय शुद्ध धाक्य निश्रम 
(१) रामः झत्यं काये करोति । राम: झत्येन कार्य कास्यति | ११४, ११५ 
(२) शिष्येण आगे गमयति | शिप्ये ग्राम गमयति | ११६, १५ 
(३) खपति, सपामि, स्पेत्‌ | स्कीति, स्वपिमि, सप्पात्‌ | धात॒रुप 


४. अम्पाख--(क) ३ (क) को दोद्‌ , विधिलिश और ठड में बदलो । (ख) २ 
(से) को लघ , छठ और टगस में चदले ) (ग) २ (घे) को वहुनचन बनाशो | (घ) गो 
इब्दू के पूरे रूप लिसो | (छ) सवप्‌ धातु के दसों लकारों के प्ररें रप दिसों। (लो) 
प्ररणार्थक घातओं में से किन घावजओं के साथ गूलधात के कर्ता में तृतीया नहीं दोती, 
शोदाहरण रिखी | (छ) चुरादिगण की विद्ेपता लिखों | 

४. इन घातुओं के प्रे रणर्थक रूप चनाजोई--पद्‌ , टिखयू , गम, दश , डुद़, 
खप्‌ मच आप , णुए कथ्‌ , भुय , आस , शु, भाष , आह, प्रविम्‌ , तक. 
भट्ट, है, यू, ४, पत्‌ । 





दर रचनामुवादकासुदी (नियम ११२-१३॥) 


इब्दकोप--७६० + २६ ८७७५) अभ्यास ३१ (प्वारसण 
(क) करिन्‌ (हाथी), दण्डिन्‌ (१. संन्‍्यासी, २, इण्डघारी), विद्यार्थिन्‌ (हारे, 
शप्तिन्‌ (चन्द्रमा), पक्षिन्‌ (पक्षी), स्वामिन्‌ (स्वामी), सन्स्रिन्‌ (मंत्री), साक्षिग, 
(साक्षी), छानिन्‌ (आनी), योगिन्र्‌ (योगी), स्थायित्‌ (शयागी), घाग्मिन्‌ (चुः 
बक्ता)। (१२)। (ख) पीढ (पीढ़ा देना), प्र + क्षाल्‌ (धोना), पाल (पाहम दरेदी,ः 
युज्‌ (छगाना), प्र + ईर्‌ (प्रेरणा देना), गणू (गिनना), , मन्त्र (संत्रणा करना), 
(बनाना), पूछ (पूजा करना), आ न: इिलिए्‌ (आलिंगन करना), [सुर (जुराना), दिन 
(सोचना), कथ्‌ (कहना), सक्ष्‌ (साना)]। (१०)॥ (ग) पश्चात्‌ (बाद में, पीठे), 
(फिर), शीम्रसू (झीमझ) । (३) ॥ पे 
सूचना--(क) करिन--बाग्मिन्‌ , करिन्‌ के मुल्य । (ले) पीड---वोरस्यत्विश्‌ | 
व्याकरण (करित्‌, क्त श्रत्थय) मु 
१, करिन्‌ शब्द के पूरे रुप स्मरण करो | (देखों शब्द संख्या १०)। 
पीड्‌ आदि घातुओं के रुप चुर धातु (देखो घातु संख्या ६३) के एुत्य दोगें 
पदों में चढूगे । जेसे--पीडयति, प्शक्षाल्यति, पाव्यत्रि, योजयति, प्रेस्यति, गपपलि 
स्वयत्ि, पृजयति | आत्मनेपद में 'अय' लगाकर सेवतेवत्‌ रुप होंगे। मन्यते |... / 
#नियम १२२--(क्तफवत्तू निष्ठा, निष्ठे) भूतवाल धर्य में क्र (त), फपयु [वरत ) 
कृत प्रत्यय होते दे । दोनों फा ऋमशः ले, तथत्‌ धोप रहता हैव तां प्रत्यरु 
कर्मधाच्य और भाषवाच्य में होता है और 'तववः प्रध्यम कतृंबाब्य में | सेट (६ 
धाछी) धातुओं में बीच में इ छगता दे, भनिद्‌ (इ-नहीं बाझ़ी) घातुओं, में हु मर्रो 
छगया है | धातु को गुण या बृद्धि नहीं होती, संप्रतारण द्वोता 8 ॥ « '.« 
नियम १२३--(क) 'ऋ (त) प्रत्यय जय सउमेक धातु से कर्मथाच्य से-दोगा सो कर्म 
में प्रथमा, कर्ता में तृत्तोया और क्रिया का लिंग, मचन और पिनत्ति दर्म के 








(ग) ता! प्रस्यवान्त फ्रियाशबद कर्म के कमुसार पुंलिय फह्रोगा धो एम झ््प 
“रामबत! घछेगे, ग्रोलिंग होगा यो रमायत्‌, मधुंसदर्छिग होगा नो युद्टगपु! 
असे--भईं पुल क्षपटम्‌ फे स्थान पर-मया घुराई परदितस। 'सगा है एुस्दक , 
पढ़िये, पुछादा|न पदितानि। सया झन्यः पढिसः, अर्यी पदिती, झा पटिशा/्ज 
भया याटथ इृष्ठा, शाछाः रष्टए । सेन दप्तितम्‌, सेल ददितम। 5 | ' हैं 
७गियम ३२४०--(गस्पर्थार्मक«) थाना, चलना अर्थ फी भासुर्षों, स्नेक पटार्णी 
कया हिलप्‌ , शी, स्था, आस , वस्‌ , सये, ठम + पर (छुद्ध होना) ४ 
प्रापय दादृबाष्प में भी होता 2! गत एसी मे धधमा सौर #र्म में 
क-स श्ृद्दे गता। समान भाप्तः।॥ सर भुतर। इप्ि स्थाभादिश 
- पान्य या भावपाप्पर में भी इनसे रा धोता है । तैसें--येग गयम,, 











करिन शब्द, क प्रत्यय, घुरादिगणी घातुएँ द्र्झ्‌ 
अभ्यास ३१ 


4. उदाहरण-बापयः--१. त्वया मया तेन युप्माभिः अस्माभिः वा पुस्तक पढि- 
तम्‌ , पुस्तके पटिते, पुस्तकानि पठितानि | २. मया ठेखों लिखितः, विद्या पठिता, 
कथा श्रुता, पत्र पटितम्‌ , भोजन च खादितम्‌ | ३. मया अस्मामिः वा छेखाः लिखिताः, 
विद्या; पदिता;, कथा: श्रुताः, प्राण पटितानि, भोजनानि च खादितानि ! ४, स ग्रार्म 
गतः, स आगतः, सोड्च्र खितः, स स॒पः, स सुतः, राज्य मित्रमाग्लिटट, स आसचम्‌ 
अधिशयितः, स आसितः, सोड्न उपितः, स जात, स वृक्षमारूदः, स जीर्ण: च | ५, सिंह: 
करिए पीडयति | ६. स्वामी पादो प्रक्षाल्यति, शानिनः पाल्यति, कार्य थोजयतति प्रेर- 
यति च, पुस्तक स्वगश्नति व | ७, कथयताम्‌ , चिन्तयताम्‌, भोजन भक्षयतां च भवान्‌ । 


२. संस्कृत बनाओः--(क) १. मैंने एक पुस्तक पढ़ी, दो पुम्तके पढ़ीं, तीन 
पुस्तकें पढ़ीं । ९. उसने खाना खाया | ३. मैंने लेख लिखा। ४, में हँसा | ५. वह 
पैया । ६. उसने पुस्तकें चुराई | ७, मैंने विद्या पढ़ी | ८. उसने फूल देखा | ९. बह 
विद्याल्य गया | १०, बह बाद में गाँव में आया। ११, वह झीघ्र सोया | १२. 
पुत्र हुआ | १३. में बैठा (आस ) | १४. माई ने भाई का आलिगन किया (सिल प्‌) 
१५. में वहाँ रहा (दस ) | १६. बह आसन पर सोया (बी)। १७, बालक पैदा हुआ 
(जन) । १८. में पर्बत पर चढ़ा (रूह) | १९, वह बृद्ध हुआ (जु)। २०. वह आया 
और में गया । (ख) २१. विद्यार्थी योगी और त्यागी की पूजा करता है। २२, मन्नी 
मन्नणा देता है। २३. हाथी दण्डधारियों को दुःख दे रहा है । २४. वह बस्तरों को धोता 
है। २५. पिता पुत्रों का पालन करता दे | २६, ज्ञानी वाम्मी को प्रेरणा देता है। २७. 
वह पक्षियों को गिनता है । २८. चिधि ने शशी को बनाया ) २९. योगी सोचता है। 
३०. बाग्मी कथा कद रहा दै। 


३ अशुद्ध चाक्य झुद्ध वाक्य नियम 
(१) सा न्रीणि पुस्तकानि पटितम्‌ | सवा ज्ीणि पुस्सकानि पठितानि। १२३ 


(२) अई विद्या पटितम | मय्रा विद्या पढिता | श्ब्३्‌ 


४. अभ्यास:--(क) २ (ख) को छोड , छूछ , विधिलिंश और दूत में बदन्ते । 
(एप) इन धातुओं के दसों ढकारों में ल्‍प लिखोः--बीड्‌ , प्रज्ञाट्‌, पाल, युक््‌, प्रेग, 
गण , मन्च्‌ , स्व , पृजू | (ग) श्न झब्दों के पूरे रूप लिखोः--करिन्‌ , दण्टिन , विद्या- 
थिन्‌ , खामिन्‌, मन्त्रिन्‌ू , शानिन्‌ , योगिन्‌ | (घ) क्त प्रत्यय लगाने पर क्ता, कर्म और 
किया में कान-सी विभक्ति आर वचन होते ८, १० उदाहरण देकर बताओ | (८) किन 
घाठओं के साथ क्त प्रत्यव होगे पर कर्ता में प्रथमा रहती है, सोदादरण बताओ | 


|| 














६४ रघनानुवादकौमुद्दी .. * (नियम सो) 
शब्दकोप--०७५ +- २५७०८०० ) 'अभ्यास रेश.. ० .. (प्सगण 


(क) आत्मन्‌ (आत्मा), जोवाम्मन्‌, (जीवास्मा), परमाध्मन्‌ (परमात्मा), ७] 
(जह्मा), द्विजन्मन (१. घाह्मण, २, प्रा्मण, क्षत्रिय, येहय), अइमन्‌ (परथर), धर 
(माग ), यज्वन्‌ (यशकर्ता), अबन्‌ (घो़ा), पाप्मनू (पाप, पापी) | कथनम (हर 
काम (छकड़ी) ! (१२)॥ (ख) सान्त्यू (सानव्वता देना), खण्ड (सण्डन काश 
मण्डू (मण्डन करना), चुल (तोलना), घुप (घोपणा करना), पुप्‌ (पोपण झारा 
आा+लोक (देखना), भा+लोच (आछौचना करना), तृप्‌ -(तृप्त करना), 
(मारना) । (१०) । (ग) श्रुवम्‌ (अवदय), धरम (अच्छा, श्रेष्ठ), तरह (तो)। (३)।- 

सूचना--(क) आत्मन--पाप्मन्‌ , आह्मन्‌ के त॒ल्य | पु 

च्याकरण (जआध्मन्‌ , कर प्रत्यय) 


१. आद्ान्‌ झब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द सं० ११)। 

२, सान्त्वू आदि के रूप चोरयति के तुल्य । जैंसे--सान्‍त्वयति, सप्ठयति, मारा 
वोलूयति, घोषयति, पोषयति, आलोकयति, आलोचयति, चर्षयति, ताउइयति । 
॥2#नियम १२५--घातु से त भौर तथत्‌ (तथा क्तिनू ) भ्रत्यय ' छगाकर रूप बकों 

छिप ये नियम दीक स्मरण फर छें । (देखो परिशिष्ट में क भ्रत्यय से ,मने एप) 

(१) धाधु को गुण या बृद्धि नहीं दोती । सेद्‌ में इ छगठा ' है। भविदू में गा 

सन्धिकायें होगा । जैसे--छूप> झृतः । हुतः, 'त्तस, भ्वतः । पदितम्‌ , लि 

(२) (रदाम्यां निष्ठातों नः०) र्‌ या दू के बाद के सं फो न होता है, धाह 

फो भा न । अर्थात्‌ रु+तरर्ण । दू +-त रन्‍व | द्रीर्घ भर को ईर था छर होए 

घ> शा, त> तीर्णए, गे >> गीण: 5; 

> मित्तई, छिदु> छिक्ता,, सद्‌ >सप्न, श्रसप्तः । (३) (घतिस्यति०) दो (६) 

(सा), सा, स्था इनके आ को ए दोगा | दित+, छावसितः, परिमिप्त,, सरिता ४ 

पा, हा के आ को ई द्वोगा | गतः, पल, पीनः । (४) (अजुदात्तोपदेश") 

रम्‌ू , नम ,गम्‌ ,हन्‌ ,सन्‌ , घन आर तनादिगणी घातुओं के म्‌ भीर न का डा 
ट्ोता हैं । धातुओं की उपधा के न्‌ फा भी प्रायः छोप द्वीता एँ। गला 

यम्‌>यतः, संयतः, रम> रतः, नम>> नव, प्रणम, एन> ता, सर? * 

संमतः, तत्:>ससः, विद्ववः | जन , सन्‌ , सच , फे थ्‌ फो जा धोगा।/ 

सात., रगत; । ब्न्ध >> यद्उ, घ्पेंस >> भ्वस्तः, संस >>रास्तस, देर > दृष्टः । 

(परथ्चिस्वपि०, ग्रद्टिज्या०) घच्‌ आदि को संप्रसारण द्ोता है। मूं पा 

30४3, स्वप्‌ >घुछः, यजू>डृष्टई, -पपू> उष्सः, अ् > झा, ब्पाप 

४, प्रर्ण > ए८:, आद्धे > आाहूवः, पह >> ऊठ+, बद्‌>> उ दिताः, पर उ् 
पु (४) इन धातु्भों के ये रूप होते ई:--घा >>हिठः, विद्वितः, गिद्वित:। प्राय 
न अस्‌ >भृतः धप्‌ >पुप्य/प्‌ >परदः। सद> सोढग,धदू> गरम भले है 














ब्द 


आत्मन्‌ झव्द, क्त भ्रव्यय, चुरादिगणी धातु... दर्ज 
अभ्यास रेर 


१३. उदाहरण-बाक्य :--१. भया कार्य झृतम्‌ , मया गुरुः सेवितः, मया वस्मे 
याचितम्‌ , मया धन लब्धम्‌, मया कार्यम्‌ आरूधम्‌ , मया मार्ग; रुद्धः, मय्रा भोजन च 
भुक्तम्‌ | २, मया काप्ट मिन्न छिन्नं च, नदी तीर्णा, परीक्षा उत्तीर्णा, अन्न कीर्णम्‌ , कार्य च 
पूर्णम | ३. मया गान गीतम्‌ , जठे च पीतम्‌ | ४. भया दुष। हत।, शुरु नतः, नगर च 
: ध्वस्तम। ५. स शाम गतः, पृत्रः शयितः, नरः उत्थितः, शिप्यः आसितः, मुनि: उपितः, 
/ पुत्रों जातः, हपः अश्वमारूढ, दक्ष: च जीर्ण:। ६. मया सुतम्‌ , वीजम्‌ उत्तम, पुस्तक 
गद्दीतम्‌ , प्रथ्नः प5:, छात्र: आहूतः, मार ऊढ:, कार्य विहितम्‌, भोजन पक्‍्वम्‌ , दुःख च 
सोढम्‌ । ७. द्विजन्मा आत्मानं पोषयति, तर्षपति, आछोचयति च। ८, स तस्य कथन 
खण्डयति मण्डयति च | 


२, संस्कृत बनाओं:--(क) १. राम ने पुस्तक पढ़ी । २. अह्मा ने संसार का पालन 
किया और उसको घारण किया | ३. यशकर्ता ने इक्ष काटा (खण्ड ) | ४. कृष्ण ने फूछ 
बग्वरे (क) और कार्य पूर्ण किया | ५, बालक उठा, शिष्य वहाँ रहा, पुत्र उप्तन्न हुआ, 
राम सोया (शी), गुरु वृद्ध हुआ और लड़की पर्वत पर चढ़ी | ६. आ्रह्मण ने पत्थर फोड़ा । 
७. घोड़े ने अन्न खाया । ८. पाप नष्ट हुए,। ९, मैंने पुस्तक पढ़ी, लेख लिखा, भोजन खाया, 
धन पाया, गंगा पार की और परीक्षा उत्तीर्ण की | १०. बूने गाना गाया, कस पैया, श्ु 
को मारा, गुरु को प्रणाम किया और दुष्ट को बाधा | ११, उसने भूमि खोदी, येश किया, 
बीजबोबा, पुस्तक टी, प्रथन पूछा, मार ढोया और मुझे घुल्यया | १३२, मैंने.दाने-दिया 
आर भोजन किया । १३. पुत्र पैदा हुआ, फल पका, वृक्ष सूखा और बह उठे ](घ) १४. 
यह अवश्य दिप्य को सान्तवना देता है। १५. वह ठीक ढंगे-से (बरम्‌ ) मेरे कथन का मंडन 
करता दे ओर यह खंडन करता है| १६. वह अन्न तोलता हे | १७, बह घोषणा करता है | 
१८, बह पुत्र का पालन करता है और उसे देखता ६ं। १९. द्विजन्मा आत्मा की विवेचना 


करता दे | २०, अन्न संसार को तृत करता है। ४४ ५ 

हि अशुदछ खुद नियम 
*, अत्तम , पक्तम्‌ , झपितः | जग्धम्‌ , पक्वम्‌ , चुप्कः | ४२५ 
२, चप्तम्‌ , यम , कीतंम्‌ , पूर्तम्‌ । उतम्‌ , इष्म्‌ , कीर्णम्‌ , पूर्णम्‌। १२५ 


४० अभ्यासः---(क) २ (क) को बहु० में बदलो | (स) २ (ख) को लोद्‌ 
ल्डू , विधिलिश ओर लूट में बदलो। (ग) इन शब्दों के पूरे रूप लिखोः--आत्मन ,अद्यन्‌ , 
हिजम्मन्‌ , अध्यन्‌ , यज्वन्‌ | (घ) इन धातुओं के दसों छकारों में रूप लिपोः--खण्डू , 
बहुल , पुप्‌ , पप्‌ , आत्येक्‌ , तड्‌।(&) इन घातुओं के क्तप्रयय रुगाकर रूप बनाओः--+ 
कूं, न्प्भू , रुघू , भुज , क, त, प, भिद्‌ , छिंदू, सद्‌, गा, पा, गम, नम्‌ , शन्‍्धू , बच , 
सह, ४7, घच्छ , था, असू , सह, पच | 


श्र रचनानुवादरीमुदी ५. म (विपम पे! 


शब्दकोप---4०० + ३५८ ८२५) अभ्यास ३३ .. (प्यास 
(क) राजन (राजा), पूपन्‌ (सूर्य), मर्धन (मस्तक), झावन्‌ (पत्था),*.. 
(यदई), उक्षन्‌ (बेछ)। नदी (नदी), चारी (स्त्री), पत्नी (सा), जनगी (झुठ) 
पृध्वी (छथ्वी), पुत्री (डड़की)। (१२) । (ख) कृत (बर्णन करना), सन्त््‌ (म्रण झाह| 
तने (ढराना), तक (तर्क करना), आखदू (स्वाद छेना), गईं_(निदाछछ॥ 
गयेपू (हूँढना) (०) (ग) सुप्ठु (अच्छा), स्वयम (स्वयम्‌ ), मियः (पर! 
परस्परम्‌ (परस्पर), जातु (कर्मी), कदापि (कर्मी) । (६) । हि 
सूचना--(क) राजनू-उक्षन्‌ , राजन्‌ के त॒ल्य | नदी-पुत्री, नदीवंत्‌। 
व्याकरण (राजन , नदी, ऋतु, घुरादिगगी घातुएँ) 5५४ 
१. राजन्‌ और नदी शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० १३, १५) 
२, कृत्‌ आदि के रूप चोस्यति के तुल्य | कीर्तयति, तकयति, आस्वादयति, गईंग 
गवेपयति | मन्त्रवते ओर त्जयते आत्मनेपदी ही हदें | 
सूचना--छद के रूप के साथ समा लगाने से भी भृतकार का भर्थ होता | - 
क#नियम १२६--क्तवतु भ्त्यय भूतफाल में होता है। कर्दृबाच्य में होता है, भत्ता + 
के सुस्य क्रियाशब्द के छिंग विभक्ति भौर धचन होंगे। , कर्ता, में प्रथम होगी, 
कर्म में द्वितीया ओर क्रिया कर्ता के तुद्प । धातु के रूप क्त भत्यय के तुर्प ही परतगे ९ 
(नियम १२७ छगेया)। 'क प्रत्यय छगाकर जो रूप बमता है, उसी में ' पर 
भर जोड़ दें। जैसे--क >> छूतः, तबत्‌ में कृतथत्‌ ! तयय-रत्ययास्त के रूप एंड 
में भगपत्‌ के छुएप चलेंगे, सीकिंग में ई लगाऊर नदी के तुद्य और नपुंस मर 
में जगव (देसो शबद० २६) के तुब्प । भूतकाछ से त या सबत्‌ प्रस्यय छगाश 
,अलुवाद बनाना सर होता है, अतः इन उदाहरणों से वियमों'की इगगरण 
समर । क़ प्रस्यय छगाने पर कर्म के रिंग, घचन भौर विभक्ति पर ध्यान दिए 
जायगा, कर्ता के छिंग क्षादि पर नहीं। कपतु प्रत्यप छगाने पर खत्गाँई 
लिये, विभक्ति और बचने पर ध्यान देना होया, कर्म पर नहीं । 





मूतकलछ गणरूप क््प्रत्यय कक्यु प्रदयय 
। एल्तकम्‌ अपटत्‌ | सेन. पुन्तक॑ पिटितम्‌ | से पुस्तओं पिता 
एल »+ अपठ्।ा ला », »,,। लम्‌ >> कक | 
अईह ५ मसेपठम | मया ,, न । अहं $% 
४. यी पुस्तकें अपटवाग | ताभ्यां पुस्तक्े पठिते। ती पुलाक्े 
५. युवास्‌ ५. अपट्तम | युवाभ्या .,.. » | सुवाम्‌ ५ 
६, आबाग्‌ ,,.. अपदाय । आवाभ्यां ,, | आयाम ,, ३ 
७. से पुसतफ्मि वायदन्‌। कै पुस्तकानि पढितानि।.._. से धुस्कानि पटक ! 
डबू्च +.. भरद्व कुमामिक. +7।. चूे | . # 


>यप #. आग स्मानिः,, . #क ॥ .गर्य ,.. 


राजन और नदी शब्द, क्तवतु प्रत्यय ६७ 
अभ्यास ३३ 


३, छदाहरण-धाक्यः--१. राजा रह गतवान, राजानी ग्रह गतबन्ती, राजानः 
हूं गतवन्तः । २, बालिका भोजन भुक्तवती, वालिके मुक्तवत्यी, वालिकाः उुक्तवत्वः । 
|, पत्र पृथ्व्यां पतितचत्‌ , पन्ने पतितवती, पत्राणि पतितवन्ति | ४. राजा मन्त्रयते, पृप्ता 
पपयति, पुत्री तर्कयति च | ५. नायौं मिथः मन्त्रयेते | ६. पुत्री जननीं गवेपबति | ७. 
तक्तवन्तं त॑ पद्य | ८. भुक्तवता तेन कार्य कृतम्‌। ९. भुक्तवते तस्मे वस्त्र देहि | १०, 
नुक्तवति तस्मिनू स आगतवान्‌ | ११, स पठति सम, लिखति सम, निवसति सम च | 


२. संस्कृत बनाओः--(क्तवतु प्रत्यय) (क) १. वह घर गया, वे दोनों घर गये, 
) सब घर गये | २, वह लड़की यहाँ आई, वे दोनों आईं, वे सव आई। ३, एक पत्ता 
'थ्बी पर गिरा, दो फूल गिरे और तीन फल गिरे | ४. वह आया, वह हँसा, उसने पढ़ा, 
उसने लिखा, वह सोया, उसने देखा और उसने काम किया । ५. तू उठा, वू ठीक दौड़ा, दने 
बय॑ सेवा की और घने खाना खाया । ६. सोये हुए वारुक को देखो और पढ़े हुए पाठ को | 
फेर खय॑ पढ़ो | ७, भोजन किये हुए. उस ब्राह्मण को एक फल और दो | ८, जब बह खाना 
बा चुका, तब (सुक्तवति तस्मिन्‌) में उसके पास गया | ९, उसके चले जाने पर (गंतबति 
उस्मिन्‌) में यहाँ आया। १०. सूर्य (पूषण ) चमका। ११, सिर झुका । १२, पत्थर गिरा | 
१३, बढ़ई आया | १४, बैठ उठा । १५, नारी ने नदी देखी | १६. पुत्री जननी से 
ब्रेली । (ख्र) १७. कवि राजा के गुणों का वर्णन करता है। १८. राजा मन्त्रियों से 
परन्तरणा करता है। १९, राजा शत्रु को दराता है। २०, बह लड़की तर्क करती है। 
२१, वह भोजन का खाद लेता है | २२. दुर्जन सजन की निन्‍्दा करता है | २३.सञन 
हत्य को हूँढ़ता है। 

३. 'गशुझ धाफय शुद्ध वाक्य नियम 
१, भोजन खादन्‌ ध्राद्मणं फल देहि। . भुक्तवते ब्राक्षणाय फल देहि | १२६, ३३, ३५ 
२. स॒ भोजनस्वय आखादयति | सभोजनम आखादयति। 5. ४ 


४. कम्पास--क) २ (क) को कऊ प्रत्य रूगाकर वाक्य बनाओ। (ल्ल) २ 
(ख) को छोट्‌ , रब , विधिलिस और छूट में बदलों | (ग) इन शब्दों के रूप लिखों- 
राजन, पूपन, मूर्पन, आवन्‌, उक्षत | नदी, नारी, पत्नी, जननी, पुत्री, एम्बी | (ध) 
इन धातुओं के दर्सा लकारों में ूप छिखो--छूत्‌, मनन , त्_, आखद; गई. । 


६८ रचनाबुवादकोमुदी , (हिपमे।छ 


शब्दकोप---८२५ + २५ ८५०) अभ्यास ३४ पलक 
(क) मतिः (बुद्धि), शुत्तिः (बेद), स्छतिः (स्थूति), भूमिः (भूमि), ए* 
(पंक्ति), ओोपधि; (दवा), थ्ेणिः (कक्षा), अदूयुक्तिः (अँगुली), श्रीतिः (म), गहरे 
(मनुराग), कान्तिः (चमक), शान्ति; (झान्वि), प्रकृतिः (स्वभाव, प्रति), मरे 
(भक्ति), शक्तिः (इक्ति), सूत्तिः (मूर्ति), - पद्धतिः (मार्ग, विधि), सशक्त सो 
समितिः (समा), सूक्तिः (सुभाषित), नियतिः (भाग्य), प्यक्तिः (मजुष्प), एग 
(रात्रि), तिथिः (तिथि) । २४ ! (ख) पठत्‌ (पढ़ता हुआ) | ।9॥ “ ; 
सूचना--(क) मति--तिथि, मतिवत्‌ | हर 
व्याफरण (मति, पथ्च्‌, शाह, प्रत्यय, ह्वित्तीया) 

३, भति झब्द फे पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० १४) । , | 
पृठत्‌ शब्द के रूप स्मरण करो । झतृ-प्रत्ययान्त शब्दों के रुप पुं९ में ५८ 

चुल्य चढेंगे | प्रथमा एक० में अन्त में अन्‌ रहेगा, जैसे पठन्‌, गच्छन्‌ आदि | २७५९ 


भगवत्‌ के तुस्य । (देखों परिशिष्ट में तृ भ्रत्यय के रूप |) 
३. अभ्यास ५ में दिये गये द्वितीया के नियमों का पुनः अम्यास करी | 


दनियम १२७--(क) (छटः श्त्शानची०) छट्‌ू के स्थान एर परस्मैपद में शह के 
आसमनेपद में दयानच्‌ दोता है। शठ का भव्‌ और घानच्‌ का आम शेप खाँ 
शत्रू-प्रत्यवान्त के झछिंग, घचन और कारक विशेष्य के तुण्य होते हूँ। ०५७ ५. ५४ 
के रूप एु० में पटत्‌ के तुल्य होंगे । छद्दोत्यादि की घासुओं में यू गहीं छाए 
सैस्ते--ददव्‌, ददतो, ददतः । ख्रीलिंग में ई छगाफर गंदी के घुद्य। गए 
जगत के मुल्य रूप चछेंगे। शत्‌ भौर शानच्‌ क्रिया की पतंमानता का 
६। अपे--बह णा रद्द है, धह्द जा रहा था, यह या रहा था--स यब्यव 
क्षादि । (ख) झठ्‌ प्रत्यय में भी विकरण आदि होते हैं, अतः धतू प्रयय ५ 
झूप बनाने फा जि सरख प्रकार यह | कि उस धाछु के छट्‌ के प्रधमपुरुप ५ 
के रूप में से अन्तिम ृू भर बीच के नूकों हटा यें। इस प्रकार ** 
अत्यभवारा रूप यच जाता है | पैये--भू--भवन्ति, शत्‌ू--भधत्‌ । अप्तू-मरिं: 
सत्‌ | गम्‌--मच्छनिति, गब्ठत्‌ । पा--पिवन्ति, पियत्‌ । (ग) शून्मामृपास्त 
बाद अर्थ के अनुसार अस्‌ घातु का प्रयोग करो। जसे--र्तमान में ** 
सूत में छट्ट, भविष्यय्‌ में झूू। यथा--स गप्स अम्ति (वा ता रहा ३) 
धो गच्छन्ता ला | भाई गरउन्‌ अस्ति | से मच्जन्‌ शासीय, भयिष्यवि था । ( 
दाहू-यत्ययास्त का खीलिंग परयाना--(१) (हारहपर्नोर्निटयम) स्पादि०, दिया ्ि 
चघुरादि०, तुदादि० की धातु के छट्‌ प्र० पु० बहु० के रूपये अस्त में ६ 
दयो। जेसे--मषण्झम्ति से गच्छत्ती (जाली शुई), पदन्धों, पिपन्गी, दस 
झुदन्ती ॥ (०) जदारि०, स्पादि०, पूणदि०, सवावि०, सरोस्पादि० की ४ 


में लदु, भ० पु० यहु० के रूप से ६ लगेगा, म गदीं रदेगा। जैसे-टपाा 
श्यण्यती, पीणती, फ़ुद्दी, दुदगी 4.7 ' 
ब् है हट 


मति और पठत्‌ दाब्द, शत प्रत्यय, द्वितीया विभक्ति द्द्रू 


अभ्यास रे७ 

4, उदाहरणन्वाक्यः---१., स यहे गच्छन्‌ अस्ति, आसीतू, भविष्यति वा। 
२, तो गई गच्छन्ती सः, आस्ताम्‌ वा | ३. ते णहं गच्छन्तः सन्ति, आसन्‌ वा | ४, एवं 
गच्छन्‌ असि, आसीः वा | ५. अहं गच्छन्‌ अस्मि, आसम्‌ वा] ६. बालिका गच्छन्ती अस्ति। 
७, बालिके गच्छन्त्यी खा | ८, बालिकाः गच्छन्तः समन्ति। ९. फरलं पतत्‌ अस्ति | 
१०, फत्यनि पत्तन्ति सन्‍्ति | ११, पठन्तं बालक, लिखिन्ती बालिका च पद्य ] १२. पठता 
मया सर्प: दृष: | १३, भोजन खादते ब्राह्मणाय फल देहि। १४, घावतः अश्वात्‌ नरः 
पतितः | १५, पठतः रामस्प मुर्ख पश्य | १६. मय्रि पठतिं सति (जब में पढ़ रहा था 
तब) गुरु आगत; | 

२. संस्कृत बताओः--(क) १. राम आ रहा है| २, थे दोनों पढ़ रहे हे । 


- 


2. वे सब लिख रहे हैँ | ४, तू हँस रहा है | ५. तुम सब बैठ रदे हो । ६. में देख रहा 
हूँ. | ७. हम सब खेल रदेह | ८. रमा आ रही है | ९. प्रमा गा रही दे | १०, पत्ता गिर 
रहा है। (ख) ११. राम सोच रहा था। ११. ऋृष्ण पूछ रहा था | १३. ये सब जल पी 
रहे थे । १४. तू फूल संघ रहा था | १५. में काम कर रहा था | १६. हम हँस रहे थे | 
(ग) १७, लिखते हुए वाहक को देखो। १८. काम करते हुए मेने एक मुन्दर फक 
पाया | १९, पढ़ती हुई बालिका को फूल दो | २०. दौड़ते हुए घोड़े से शिप्य गिरा । 
२१, गीत गाती हुई कमल का भाव देखो | २२. जब में लिख रह्य था तव एक आदमी 
मेरे पास आया | (घ) २३. श्रुति के पीछे स्टृति चलती है | २४, शक्ति, भक्ति, अनु- 
रक्ति ओर प्रीति को शान्ति और समृद्धि के लिए. चाहो | २५. सूक्ति को पढ़ो, मूर्ति को 
देखो, समिति में जाओ और ओऔपधि लाओ | २६. कक्षा के पास दो पंक्ति में दस ध्वक्ति 
६ | २७. मुन्दर पद्धति को अपनाओ (सेव )। 


३ अगुदर्ध शुद्ध वियम 
१. गमन्‌, पान, मान , टन । गच्छन्‌ , पिवन, ज़िपन , प्यम। £रण्स 
२. आगच्छती, गायती। आगमच्छन्ती, गायन्ती | श्र७ घ 


' ४, अभ्यासः--(क) २ (क) को भूतकाल में बदलो । (ज) २ (छ) को दर्तमान 
में बदलो | (ग) इन घाठुओं के शत प्रतय के रूप तीनों दिसों में बनाओः--पढ , 
छिखू , मम, आगम , धथ्‌ , इस्‌ , पा, घा, खा, छू, जि, दा, अमस्‌ , चद्‌, पचू , दप्‌ , 
हक दा, 52838 लिखोः--भत्ति, श्रुति, नृमि, मरहुति, धन, 


७० रचनालुवादकीमुद्दी- , (नियम 4३१८-१३ 
शबदुफऊोप--८५० + २५८००८७५) अभ्यास २५ .... (यास+ 


(की कुमारी (कुमारी), गौरी (पार्बती), सद्दी (पवव्वी), 'रजेगी (7 
'कौंसुदी (चाँदवी), प्राची (पर्व), प्रतीदी (पश्चिम), उददीक्री (उत्तर, गा] 
(३, रानी, २. भैंस), सखी (सो), पुत्री (प्री), दासी (दासी), पापी टी 
कमलिनी (कमलिनी), छुयो (नगर), नगरी (नगर), वाणी (पारी), हि 
(सरखती) । १८ । (वाब॑त्ती, सागीरथी, जानकी, अष्टाध्यायी ।) (ग) यदि (पी) 
चेव्‌. (१, यदि, २. तो), नो चेत्‌ (नहीं तो), अन्यथा (नहीं तो), यतो हि (क्षति) 
सहृत्‌ (पक बार), असझच, (अनेक बार) । ७ । 2575२ 

सूचना--(क) कुमारी--सरस्वती, नदीवत्‌। 

व्याकरण (नदी, शत, शानच्‌ , द्वितीया) े 

५, मंदी झब्द के तुल्य कुमारी आदि के रूप चत्मओं | (देखों शब्द० १५) |," 

२, अभ्यास ६-७ में दिये द्वितीया के नियमों का पुनः अभ्यास करो । , 
नियम १९८--(क) (छद्ः शद्शानचौ०) आत्मनेपदी घाहुओं के छदू के छवाव 7 

शामच्‌ (आन) द्वो जाता है । शानच्‌ प्रत्यय होगे पर झब्द फे रूर एुंहिएई 

रासवत्‌ चहंगे । खीडिंग में धन्त में भा छगमाकर रमापत्‌ शोर गपु० में एशा 
रूप घेंगे। शानच्‌ का जाम धोप रहता है। शानचू-प्रत्ययान्त, दम्दी के दिए 
घन और कारफ विशेष्य फे तय ही रहेंगे । (देयों परिशिष्ट में ज्ञानण परध्यक) ॥ 

(ऐ) शानच-प्र्यवास्त के याद अर्थ के अत्सार असू धातु का प्रयोग करो, सर 

पतंमान में छद्‌ लझार, भूत में छल भौर भर्विप्पद्‌ में रद | (ग) (आगे मु) 

, जिन धातुओं के अन्द में भ विकरण छगत्ता है, बहाँ पर थे जौर जान फे मीच # 
स्‌ झूम जाएगा । भर्थाव्‌ ग + आन रू मान । जैसे-पनते >> यममानः । यद॑तें? ; 
बतेमानः । य्धते>वर्घमानः । (घ) (ईडासः) आस घातु का शायच, होने 
शासीनः रूप द्ोता है । खी० भासीना, नपु'० भासीनम्‌ । # 
सूचना--हिन्दी में रद्दा पाछे प्रयोगों (जा रहा ऐ, जा रद्दा था, पर; रदी भी) का भैु' 
बाद शहद या शानच_ अत्यय छगाझूर द्वोता हैं, वाद में अस्‌ धातु का रूप। प्रसेंट 
से पठन्‌ भन्ति, या याघमारा शलि, से पचमानः शासीत, भविष्प्ति धा। 
वियम $३९---छूठः सर था) छूट छड्ार फ्रो भी परस्ती ० में दाह और आउसीश मे 
झामश्च होगा हैं । दूटू वा रुप बनाकर बरत में शत या शानच_ छगाये । रमन 
#  गमिष्यन्‌ सभीष्यति, से पदिष्यन, सविष्यति।' (यह जाता हुआ दोगा, धद पग 
दुभा होगा)? के हु 
विदम 3३5नपाद और झानच_ घररपान्ध छा रातमी में समपन्‍दुयक धर्य हो झाता 
# »$9ै। मिस ससद में पद रहा धा--मवि पदति सति। सब में हो वद्ठा थाम 
8, खदति सविता ४ / 5 5 


ना 


नदी शब्द, शत और शानच_प्रत्यय, द्वितोया विभक्ति ७प 
अभ्यास रे५ 


१. उदाहरण-बाक्यः--१. छात्रः वर्तमानोडस्ति, आसीद्‌ या । २. कुमारी कार्य 
[राणा असति, आसीदू वा। ३. गौरी भोजन पचमाना अस्ति। ४, शिष्यः जधीयानः 
' पढ़ रहा ) जख्ति | ५, पुत्री आसीना (जैटी हुई) अस्ति | ६. दासी भुजाना (भोजन 
ब्राती हुई) अस्ति | ७, जहं श्र: प्रातः पठिप्यन्‌ू , काये करिष्यन्‌ व भविष्यामि | ८. 
दम्ते पुर त्यक्वा पिता गतः | ९. मयि गच्छति सति (जब में जा रह्य था तब) पिता 
श्रागतः | १०, कुमार्यः महिष्यश्व सलीमिः दासीमिश्व सह वारपी निकपा महीम्‌ अधि- 
तेएन्ति | ११, सल्छी शयाना (सोती हुई) अखि । 


२. संस्कृत चनाओः--(क) १. उस छात्र ने एक बार पाठ पढ़ा । २. राजकुमारी 
दी के पास जा रही है। ३. कमलिनी वापी में अन्त शोमित हो रही है (दम ) । 
£. रानी सखियों के साथ गौरी और सासख्रती की वनन्‍्दना कर रही है (बन्दमाना)। 
,. नगरी के चारों ओर रजनी में प्राची, प्रतीची, उदीची और अवाची दिशा में कौमुदी 
फल रही हैं (पर) । ६. गौरी की वाणी शिव को अच्छी छूग रही है (रूच्‌)। 
» पार्वती और जानकी एप्वी पर बैठी हुई (आसीना) अष्टाध्यायी पढ़ रही हें. (अधि +- 
“अधीयाना) । (ख) ८. में बेठा हुआ था | ९. तू पढ़े रहा था (अधि +इ) | १०, बह 
गैंग रहा था। १६, कुमारी सो रही थी (शी)। १२. गोरी खाना खा रही थी (भुज )। 
:३, प्रभा हँस रही थी । १४. रानी हँसती हुई सखी को भोम से देख रही थी (ईक्ष- 
गणा) । (ग) १५, मैं जब लिख रहा था, तब गोरी आयी। १६. बालक जब रो रहा 
गे, तब बह दासी आयी । १७, कुमारी गाय का दूध दुद्दती है (दोग्थि)। १८. दासी 
गनी से धन माँग रही है। १९, सरखती पाव॑त्ती से प्रइन पूछ रही है। २०, दासी 
करी को गाँव में ले जा रही है। २१, वह कल प्रातः लिख रहा होगा | २२. तू कल 
र जा रहा होगा । २३, पाप मत कर, नहीं तो बाद में रोयेगा, क्योंकि पाप से दुःख 
गैता है। 


३. भश्ुद्ध कुक झुद्द वाक्य नियम 
१. अधीयती, शयन्ती, भरुंजती, आसन्‌ | अधीयाना, शयाना, छज्ञाना, आसीना । १२८ 
२, महिष्पा: धर याचते | महिर्षी घनं याचमाना अस्ति | र्ःृ 
३, दासी कर्जां आमे नवन्‌ अस्ति। _ दासी आजा ग्राम नयन्ती अस्ति। २१, १२७ 


४. अभ्यास:--(क) २ (क) को भृतकाल में बदले । (सर) २ (खं) को वर्तमान 
व बदलो । (ग) इन घातुओं के झानच प्रतय के रूप तीनों छिंगों में बनाओ :--पनत्‌ 
न , शी, इश्ू , बन्द, रच , झभ्‌ , अधि + 5, आस। (थ) इन शब्दों के 
ल््पोः--नदी, ऋुमारी, एस्बी, गोरी, सखी, पुरी, पुत्री, वाणी । 





डे कट 


छ्२े रचनालुवादकीमुदी (नियम १३३- 


शब्दुको प---८७७ -- २५५: ९००) अभ्यास ३६ (सास 
(क) घेनुः (गाय)) रेणुः (धूल), चब्थुः (चोंच), रज्जुः (रस्सी) इजुः छोई) 
सुलेखः (सुरेख), परिणामः (परिणाम), क्री5ऊः (सिलाडी), शडुकः (अंक), अपर 
ही), परीक्षा (परीक्षा), श्ीढा (खेल), संचिका (क्वापी), मसी (स्थाई), ढेयरे 
(क्छम), श्रेणी (कक्षा), मसीपात्रम (दाघात), घादनम (व्थे), एइएम्‌ (ए७), उरण 
(उत्तर), क्रीदाक्षेत्रम्‌ (क्रीढाक्षेत्र), अनुशासनम्‌ (अनुशासन) । २२) (४) शर 
(बैठना), उत्तीर्ण: (उत्तीर्ण), उपस्पितः (उपस्थित) । ३ | + 
सूचना--(क) पेनु--हनु, धेनुवत्‌ । ;ं 
धेनु शब्द के रुप स्मरण करों। (देखो शब्द० सं० १६) । 
२. आस धाठु के दर्सो लकारों के रूप स्मरण करो । (देखो धाहु० सं० ६४)) 
३. अभ्यास ८ में दिए हुए तृतीया के नियर्मो का पुनः अभ्यास करो | 
च्याकरण (धेनु शब्द, तमुन्‌ प्रत्यय, द्वितीया) 
नियम १३१--(१) (समुग्ण्युली क्रियायां सियार्थायाम) को, के छिए अर्थ शी प्रए 
फरने के लिए धातु से छुमुन्‌ श्रत्यय होता है । तुमुद्‌ का सुझ्र शेप रइता ६ के 
अब्यय द्वोता है, शतः इसका रूप नहीं चघढेगा। जैसे--पदिसुम्‌ (पढ़ें मे) 
रेंलितुम्‌ (लिणने को), स्वातुम्‌ (नद्वागे को)। (२) इच्छाय्यक्र धातुओं पर 
जादि धातुओं तथा पर्याप्त अर्थ के शब्दों भौर समयन्वायक शब्दों के साथ री 
सुमुन्‌ दोता दे । (उदाहरण-वाकयोंमें उदादरण देखिए) । 
नियम १३६--पुगुन्‌ (तु) भस्यप छगाफर रूप बनाने के छिए ये निषम सर 
हैं। ये नियम सृच, (तू) ब्यत्‌ (वब्य) में भी छोंगे । (३) धाहु को घुग ई6 
एै, कर्यात्‌ अम्तिम दया ई को ए, ठउ था ऊ को भो, ऋ या पट को भर तर 
उपधा (उपान्ध्य) के ह, ग झमशः ए, ओ, अर्‌ ऐता है। पस्े-नरि, 
सेबुमू, भू-मवितुम्‌ , फ-अर्तुम्‌ । इसी प्रकार इसुम्‌, धर्तुमू, झेसितु्म , रो दिदग" 
झोडिएम्‌। (२) सेट्‌ घातुओं के बीच में हू छगता है, अनिट्‌ में नहीं। एदाइए' 
उपयुक्त हैं । (३) घातु के अम्विप च_और जू को क्‌ दोता है, दू को द, भू | 
घ्‌, ध्‌ फो द्‌ू। पैसे--पत्च,>पातुम, भुत-भोकुग्‌, ठिद-ऐसुम, रण: 
>लण्पुम्‌ । (४) भातु के अन्चिम च्ण और श्‌ साया असम, रण , महू, मए।' 
« राज़ , आए फे ञ्ूफे स्थान पर प्‌ इोकर प्टुमू हो जाता दे । जते-्अच्टू-मद्मग, 
अविशूअये हुमू । खम-सप्टुसू, यदू-पथुमू । (५) प्‌ कौर पे गान्तपाएी घरुर्शी 
था है जाता है । सं-गातुम, ब-त्रानुस्‌ , भाद-झाद्वाएम । (६) घासु के हवन 
स्‌ ऐो सं ह्यों जाता  । गन-गन्तम्‌, रम-रन्तुख्‌। (७) इन पातुर्भो ये येर 
होते श।-सइ-सोटम , घा-पोदुस, सूत-घष्टम्‌ , स्श-दष्टसड भारइ,-॥ए 7 
फग्ुणु। कर 
अ/निदग 4$३--(वं बाममगसोरति) छुस छे मे वा छोप दो झाता है, बाद में राम * 
मदश (इसप्पक) भरद हों सो । सैस्े-पतुकासस, यरहुमगा; (वोछते का एप: २) 





रू 


॥ 





घैनु शब्द, आस , तुमुन्‌ प्रत्यय, तृतीया विभक्ति, विद्यालयचर्गं छ्डे्‌ 
अभ्यास रे६ 


३, उदाहरण-बाक्यः--£. अहं कार्य कतुंमिच्छासि | २. स छेखें लेखितुम्‌, पुस्तक 
दिवम्‌, रह गन्तुं, श्ुं हन्ठ॑, गुर्द बन्दितुं, भोजन खादितुं च इन्छति । ३, जा कार्ये 
के शकनोमि, पढितुं च जानामि | ४. एप समयः काछो बेला वा पठितुम्‌ | ५. जहं 
ैक्तु पर्माततः जल वा अस्मि | ६. स वक्‍त॒कामः वक्तुमनाः वा अस्ति | ७. रामः अत्र 
ग़स्ते, आसरताम्‌, आसीत , आस्त, आसिप्यते वा | 


२, संस्कृत बनाओ:---(क) १, खाने के लिए. घर जाओ । २. पढ़ने के लिए 
वेद्यालय जाओं। ३, वाल्क कोबे की चोंच को तोड़ना चाहता है | ४. यह भोजन का 
मय है। ५. रमा लिख और पढ़ सकती है | ६. ऋण खाना खाने के लिए, पाठ पढ़ने 
६ लिए, लेख लिखने के लिए, काम करने के लिए, गाय दुहने के लिए, भार ढोने के 
हेए, गाय (धेनु) छाने के लिए. ओर रस्सी जलने के लिए वहाँ जाता है। ७. बृक्ष पर 
बढ़ने के लिए, दुःख सहन करने के लिए, गाय देखने के लिए, प्रइन पूछने के लिए, यज्ञ 
रे के लिए, पुत्र की रक्षा करने के लिए, गाना गाने के लिए और शत्रु को जीतने के 
लेए तुम यहों आना । ८. वह पढ़ने का इच्छुक है, खाने का इच्छुक दे ओर गाने का 
गी इच्छुक है (कामः या मनाः )। (ख) ९. इस कक्षा से २० छात्र और ८ छात्राएँ 
उपस्थित हैं और ४ छात्र अनुपखित हैं | १०, विद्यातय में गुरु छात्रा और छात्राओं मे 
प्रष्म पूछते हैं, वे उत्तर देते हैं। ११, दस बजे विद्यालय की पढ़ाई आरम्म द्ोती दे । 
१३, छात्र अपने मित्रों के साथ कक्षा में बैठते हैं, लेख लिखते दे और पुस्तकें पढ़ते दे | 
१३, कुछ छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हँ ओर कुछ अनुत्तीर्ण | १४. कुछ खिल्मड़ी 
शरीड़ाक्षेत्र में गेंद खेल रहे हैं । १५. दावात में स्थाही है। १६. अपनी लेखनी से चार 
रेड लिखो | १७, अनुशासन का पालन करो | (य) १८ बह धूलि पर बैठता है | १९, 
तू बैठता है। २०, में बैंठता हैँ ॥ २१. बह बैठा । २२. तू बैठा ! २३. में बैता | २४, 
बह बैठेगा | २५. बद्द बैठे । 


३. सशुद्ध झुः नियम 


है] 


१, लिखिनुम्‌, दुग्धुम्‌, सहित॒म्‌ , प्रच्छितुम। लेखितुम, दोग्थुम्‌, सोड़म, प्रगुम | १३१ 
४. पटितुंमना;, पठितुंकासः | पदितुमना:, प॒ठितुकामः | श्ड्ेशु 


_ ४ अस्पासः--(क) २ (ग) को बरहुवचन में वदछो। (ख) थसू घाठ के 
दर्सों टकारों में रूप लिख्लो । (ग) इन चब्छों के पूरे रुप दिखो--चेनु, रेणु, 
(घ) तुमुन्‌ प्रत्मय ठगाकर रूप बनाने के नियमों को सोदाहरण दताओं। (छ) 
धातुओं के तुमुन्‌ प्रथय के रुप वनाओ+--छ, ह, घर, पर्‌ , ठिखू , गम , घर , 
बहू, सझ्‌ , इश्‌ , यरू, दहू, लम्‌ , न, गे, आहे । 


रु 








७७ रचनानुवादकोमुददी - (नियम १३१४-१६) 


दपावदुको प---९०० + २५ + ९२०) अभ्यास ३७ |... गम 
(क) बर्धूः (यह), चमूः (सेना), तनू: (शरीर), जम्बूः (जामुन), इपथः (साथी 
ध्याप्त: (बाघ), ऋद्षाः (रोछ), शूऊरः (सूअर), घुकः (मेढड़िया), स्दगाढः (गदर), 
शशः (खरगोश), बानरः (बन्दर), झुगः (दिरन), नकुछः (न्पोला), अध्ः (बोश). 
बूपन; (बेल), उद्रः (कट), गई मः (गधा), महिपः (सैंसा), कृयऊुरः (कुत्ता), मार्रः 
(बिठाय), अजः (बकरा), सूपकः (चूहा), एडकरा (मेड़)।' २४। (से) मं 
(सोना) । 4 । 
सूचना--(क) बधू--बश्‌ , वधूनत्‌ । रा 
व्याकरण ( बधू , शी, कस्वा अत्यय, तृतीया ) ) 
१, बधू शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो दब्द सं० १७) ) - 
२. थ्ञी धातु के दसों लकारों के यूरे रूप स्मरण करो (देखो धातु० ३५) ! 
३, अम्यास 5 में दिए तृतीया के नियमों का पुनः अभ्यास करो । 
विग्रम १३४--(१) (समानकर्दुऋयोः पूव्नकादे) 'पढ़कर!', लिखकर! भादि सा 
या करके के अर्थ में 'करया! अत्यय द्ोता हैं। फर्पा का 'त्वा' ह्ोप रहता! 
क्रिया का कर्ता एक दी प्ोना चादिए । रवा अब्यय द्ोता ऐ,' शतः इसके हाँ 
गईीं चलते है । चैस्ते--मोजन खाद्त्वा पिचालयं गच्ठति | (२) (अढंघलो!) 
निपेधार्थक्र भलूम्‌ या सलु बाद में हो सो घातु से फसवा प्रयय होता दे.) जैसे-पई" 

* छृष्पा, कृप्या पर (मत करो)। भरते इसिस्या (मत दँसो)। देखो अभ्यास रेद भी 
नियम १३५--फरपा (पवा) भ्त्यय छगाकर रूप श्नाने के लिए ये नियम ऊदण हे 
मे :--(१) धातु फो गुण या यूद्धि नहीं ऐतो। सेट धातुओं में इ छगेगा, भर 
में नहीं । जैसे--पदढित्वा, एतिस्या, झस्वा, एसबा, शरपा, लिशिए्वा, रदिश। 
शिस्पा, झित्या, भूरवा । (३) निग्रम १२५ के (3) (३) (४) (५७) सर्द पर भी 
लगेंगे । णैसे--(१) एस्ा, छम्प्या, रुदृध्या, (३) दित्वा, सिर्या, मित्या, रिप'३/ 
(४) गरवा, रत्या, यथा, नत्या, मत्या, दवत्या, यदूध्या। जग शादिम हू 
छगता हं--दानित्या, साध्वा-सनित्या, शात्या-्पनित्या, (७) डउग्या, सौर्याः 
इष्ट्या, उच्या, गुद्षरिदा, दिदुष्दा, प्ृष्टया, हुस्वा, ऊदया, छदित्या, छपिया।ं | 
(३) मिय्रग १३३ के (३), (४) ययाँ भा छगते हैं। (३) परुवा, सौर 
(३) एएया, घशया, इृष्टया, यष्टवा (४) गा, पा के था को दूँ दो जाता ० 
गीबा, पहचा। भन्‍्यग्र आ रदता है। श्ारश, साप्या। (५) दीप फर फो इरू दोआए 
मं >हीएं, कू >कौपो, ए्‌ में ऊर दोता है एपॉ। (६) पण, हम पर» 
दंग, भ्रम, श्रम के दोदी रुप दोतेहैं। एक दपौच में छगाफ़, दूसत धन 
फो 'शानों दनावर। सेसे--केमिस्या--शब्पा, आमिया--छानपा, श्ति या 
आया आदि । (२) इस धातुओं के ये सप दोते दे । दा>दापा, घा:> दिए 
हा (प्रोप्झर) दिस्वा, भइ >> मरणथा, दद_> दर्प्या ) आर 





घधू शब्द, शी धातु, कला प्रत्यय, तृतोया विभकिव, प्राणिवर्ग प्‌ 


अभ्यास ३७ 

१, उदाहरण-वाक्यः--१. रामः स्नात्वा, पाठं पठिला, लेले लिखिता, भोजन 
थ भुक्ता विद्यालय गच्छति | २. कृष्ण आसने खित्वा, मिर्च दृष्या, त॑ प्रन्‍्न॑ पटवा, 
छत च किश्चिद्‌ उक्‍ल्वा लिखति। ,३. श्िष्यः आसने शोते, शेताम्‌, शीत, सद्येत, 
शविष्यतते वा | 

२. संस्कृत बनाओः--(क) १. कृष्ण स्नान करके, पुस्तक पढ़कर, लेख लिखकर, 
प्राठ स्मरण कर और भोजन करके प्रतिदिन पाठशाला जाता दहै। २. राजा की सेना 
शब्रुओ को जीतकर और उन्हे बॉधकर राजा के पास लाती है। ३. बहू. काम करके, 
मोजन पकाकर और सास को खिल्यकर खय॑ खाती है। ४, गुरु सत्य बोलकर, धर्म 
करके, यत्र करके, दूध पीकर और छात्रों को पढ़कर जीवन विताता है। ५, सास दान 
देकर, मन्त्र जपकर, गाना गाकर, अधर्म को छोड़कर और सत्य को जानकर मुखपूर्चक 
रहती दे | ६. बालक रोकर, भूमि खोदकर और डण्डा लेकर दौड़ता है | ७. भव्य नदी 
को पार करके, भार सिर परदोकर छे जाता है। (ख) ८. राम ने वन में एक व्यात्र, दो 
रीछ, तीन मूअर, चार भेड़िए, पॉच गीदड़ और छ५ मूंग देखे | ५. नगर में बहुत से घोड़े 
त्रैल, ऊँट, मैंसे, कुत्ते, विल्‍्ली तथा गधेर हतेद । १०, मतहँसो, मत रोओ, विवाद मत क री । 
११, कुत्ता आँख से काना है | १२. घोड़ा पैर से ढँगड़ा है। १३. खरगोश स्वभाव से 
सरल शोता ६ | १४. ऐसे कुत्ते से क्या लाभ जो रक्षा न करें ? (ग) (शी घातु) १५. 
बद् सोता है । १६. में सोता हूँ | १७, वह सोबे | १८. तू सो। १९, में सोझँ । 
२०, वह सोया | २१, तू सोया । २२. में सोया | २३. बह सोएगा | २४, तू सोएगा | 
१५, में सोकेंगा | 

३. अशुद्ध डुद्ध नियम 

अ्न्‍्ध्या, बजित्वा, वक्‍्त्वा, दुहित्ला | बडा, दइश्या, उक्ता, दुम्बा | ११५ 

२. डाल्वा, अद्दीत्वा, तरित्वा, वहित्वा । दच्चा, रदीला, तीर्ला, ऊदया। ११५ 
४. अन्पास--(फ) २ (ग) को बहुबचन बनाओ | ( स्व) इन गझब्दों के पूरे 

रूप लिज़ो--बधू , चमू , तबू | (ग) शी धातु के दर्सों लकारों के ल्‍ूपछिसतो | (घ) कला 
मत्थय लगाकर रूप बनाने के नियमों को सोदाइरण लिखों | (८) इन धातुओं के कला 
प्रत्मप के रूप लिखो---ह, गम्‌, पद , ठिखू , सन्‌ ,वच्‌ ,म्वप्‌ , अठ, बहूछ्य्‌, प्रच्छ , 
गा, तू, झू, दा, भा, क्रम्‌, भ्रम्‌। 


७६ रचनाजुयादकौमुदी (वियम ३ ६- भेजे 


शब्दकोंद्य--९२५ +- २५७० ९५०) अभ्यास ३८ (परम 


(क) बाचू (वाणी), शुघ् (थोक), स्व (त्यचा), ऋष (बेद वी ऋष)॥ 
फोक्लि; (कोयछ), मयूरः (मोर), हंसः (हंस), घर (त्तोता), चातरः (वूढा), 
घक्रवाकः (चब्बा), सक्षयः (खंजन), कपोतः (कबूतर), टिट्विमः (दिक्विएं) 
चिझ्ड़ा (चील), काकः (कीआ), यायसः (कॉभा), कुक्छुआ (मुर्गा), गृप्रः (गीश, . 
यकः (यग्रुदा), उछकः (उल्सू ), इयेनः (याज) । सारिका (सेना), चर्विका (, धहर, * 
२, यक्ती), घटका (चिड़िया) । २४ । (घ) स्वच्छ (स्वच्छ) । १॥ ' 


व्याकरण (वाच , हु, स्यप्‌ , पनुर्थी) 


£, वाच्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द सं० १८) । दि 

२. हु धातु के दर्णो छकारों के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो धातु० ३६)॥ 

३, अभ्यास १० में दिए चतुर्थी के मियर्मी का पुनः अध्ययन करो | 

नियम १३६--(समासेड्मणशपूर्व पस्यों सपप्‌ ) घातु से पूर्व अब्पय, उपसर्ग ० 
सिपिप्रत्यय हो सो परवा के स्पान पर एपप्‌ (थे) दो जाता है। धासु से पदऐे *े! 
(») हो तो नहीं | फ्यप्‌ का या शेष रइता €। स्यप्‌ क्षब्यप दोता ४, भठस् इसे 
#ूप नहीं चछते | पैमे--प्रछ्िए्य, प्रगम्प, स्पीक्षिय । परन्धु अझुरया, काता। 
ज्पप्‌ प्रस्यय का पट्टी शर्य दे जो पापा का है कर्थाद्‌ करके । 





जन 


नियम 4३७-- ए्यप्‌ प्रत्यय छगासर रूप बनाने के छिए ये वियम स्मरण झर *ं 
(१) साधारणवया घागु अपने मूछ रूप में रहती है। गुण या शद्धि नहीं दोती है 
इ भी यीच में नदीं छववा । जैसे--भालिएप, संपद्य, आनीय। (२) भाई हे 

अन्त में आ, |, ऊ हो तो वह उसो सय भे रहता हैं) एस्ते-+अदाय, उ५, 

निधाय, निरीय, विक्रीय, भानोय, अनुभूय, स्विरमूय | (३) (हर्प्रस्प दितिए २ 
रुक ) एस्त अ, हू, ठ,धर के याद झयप से पदछे 'तर णीर छग पाता? शर्धाव 
ट्टोता है । ससे--शागरप, क्षवीरप, विजित्य, संधरप, प्रस्ठुत्य, धकूरप, ईसा 
(४) दीघ॑ फर फो इंर्‌ हो जाता है भौर प्‌ में फर्‌ । चमे-उततीम, शयवीए, दिये. 
अप । (७) (पधिस्यपि०) बनू शादि फो संप्रसारण शोता है। मधु श्री 
बहू > बन, य अध्युष्य,स्थर >प्रसुष्प, दें>> भाट पे, महू > संगत, म४४. 7 
शापब्टप । (६४) झिसनत घादनों के 'इा छा लोप हो आया दै। पियारि:० दिख 
भशायव , उत्तारं, रश्पाष्प, धदइप, धं बिश्य । (७) (याद हगुपुरांत ) 
हस्प हो सो इ को राय घोता दे। पिगणरस्य, सेशमस्य, दिछसय। (4) (+ 
शंम्‌ झारि फऐ गूका छोप पिस्मर से दोनता ऐ भार देव कीदि के मुधिरं 
किप दशा है । (छोप दोने पर दोप में हू )। दपबरर०-भादाय, धार 
द्रधाय। प्रद >० आइटइ, तब > दिन ए, सम +शटुमसरय 4 











डक 


2, 


धाच्‌ शब्द, हु धातु, दप्रप्‌ अत्यव, चनुथा विश्वाक्ति, पक्षदग ७७ 
ते 
अभ्यास रे८ट 


१. उदाहरण-धाक्यः---१. पाठ संपष्य, लेखम्‌ उल्लिख्य, सुखम अनुभूय, परी- 
क्षाम्‌ उत्तीर्य रमोड्जायतः | २. रामम्‌ आहूय, सम्यगू विचार्य च गुरुः प्रृध्वान्‌। 
३. वाचम्‌ उच्चार्य, थुर्च संत्यज्य, वेदम्‌ अधीत्य, ऋच श्रोच्य व गुरुः प्राप्त | 
४. छात्र: अग्नी जद्बेति, जुद्दोत, जहुयात्‌ , अजुह्दोत्‌ , होप्पति वा । 

२. संस्कृत बनाओः--(क) (ल्यपू ) १. गुरुजी को जल छाकर दो। २, श्रम 
से पढ़कर और परीक्षा उत्तीर्ण कर अग्रिम श्रेणी में पढ़ो। ३. राजा शत्रु कासंहार करके, 

पर प्रद्मर कर, गुणियो का उपकार कर, पापियों का अपकार कर ओर सुखका अनुभव 
कर बाह्मणों को दान देता दे । ४. बणिक्‌ अन्न ओर पुस्तक वेचकर, धन-संग्रह कर 
दान देकर और अपनी अभिव्यपराओं को पूर्ण कर सुख से सोता है | ५, बालक उठकर, 
गुरुकों प्रणाम कर, सुन्दर बचन उच्चारण कर ओर विद्यालय में आकर ऋचा पढ़ता है। 
६. शिष्य सत्रि में सोकर, प्रातः उठकर, अन्य छात्रों को उठाकर, स्नान कर, हवन 
कर, भोजन कर और पुस्तक लेकर पढ़ने के लिए, जाता है | ७, बह सायंकाल खेलकर, 
घूमकर, पूजाकर, भोंजनकर ओर ऋचा पढ़कर सोता है । ८. शोक को छोड़कर बाणी 
कहो । (स) ९. कोयल और कोए, के पंख काछे होते हूं | १०. मोर नाचकर, हस चलकर, 
तोता बोलकर, चातक सेघ की ओर देखकर, खंजन उड़कर (उड्डीय), कबूतर, चील, 
शृगुला और बाज अपनीक्रीड़ा से मन को हस्तेहैं। ११. मैना बील्ती हे, बचक इधर आती 
है, चिद्टिया उड़ती है (उड्ुयते), उल्दचित्णता दे (ऋग्दू), गीध देखता हे, मुर्गा मागता 
चकवा रात्रि में रोता हे और टिखिदरी उड़ती है | (ग) १२. बह अग्नि में हवन 
करता दे । १३. तू हवन करता है | १४. मैं वन करता हूँ। १५, चह हवन करे। १६. तू 
हवन कर । १७. उसने हवन क्रिया | १८. मेने हवन किया | १९, बह हृवन करेगा | 
२०, में हधन करूँगा। 


7. ३» जद झुद्व नियम 
१, आदत्व, अधीय, उत्तीर्ता | आदाय, अधीत, उत्तीर्य | श्३्७ 
२. आड्ाय, संहय, उपकृय | जाहूय, राहत, उपकृत्य | श्र्३७ 


४. अभ्यासः--(क) २ (ग) को बहुबचन बनाओ] (ख) हु घाठु के दर्सों 

ठ रुप छिम्बो | (ग) वाच्‌ ,अच, त्वच्‌ , चब्च्‌ के पूरे सप लिझो। (घ) इन 

धातुओं के ब्यपू ग्रयय के रूप बनाओ--अनुभू, उपक, संस्क, रुट, आह, प्रह्न, 

अंभि+ ३, आनी, उत्त, अवत संगम, आदा, उत्था, अनुबद्‌ू, अधिवस, आहे, 
- आएन ; विचारि, उत्थापि | 








ई 


छ्ट रचनाजुबादकीमसुदी (नियम १३८-ई 


इब्दकीप--९५० + २७८५७७). अभ्यास ३९ (पास 


(क) सरिव्‌ (नदी), थोपिद्‌ (सी), तढित्‌ (विज्नला), बिश्वत्‌ (विप्रद्ी)। एंड 
(दाल), भोष्ट: (जो), जघरः (नीचे का मो8), स्कन्घ (करवा), फष्डः (गए, हर 
(स्तन), करः (हाथ), नखः (नासून)। नासिकफा (नाक), गीवा (बर्दन),दिः 
(जीभ), वामिः (लासि), घुद्धिः (बुद्धि), सष्टि (मुद्ठी), पाहुए (गंगा; हार, 
भ्ीप॑म्‌ (शिर), छलठाटमू (माथा), उरः्स्यछूम (छाती), हृदयम (49), वह 
(पेट), अ्मम्‌ (अंग) । २७ । > 


ब्याजरण (सरित्‌, भी, तस्यव, अनीयर्‌, चतुर्थी) 


१, सरित्‌ इब्द के पूरे रूप स्मरण करो (देखो शब्द० १९)। शा 
२, भी धातु के दसों ढुकारों | 





में पूरे रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ३७) |, 
३. अम्यास ११ में द्विए चतुर्थी के नियमों का पुनः अभ्यास करो | 





वियम १३८--(सम्यश्षब्थानीयरः) “चाद्दिए अर्थमें सब्यव और अनीयर प्रशय हो 
ह। इनके क्रमशः तब्य भौर छनीय शेप रदते हैं। धत्पम ओर अनीय भाव 
और फर्मबाच्य में ऐोते दें । (3) गन ये कर्म वाच्य में गे तो कर्म के मनुएा 
इनके छिंय, बदन भीर कारझ ईंगे, फर्ता में तृतीया ध्ोगी और क्रम में पममा। 

* झैसे--हेग रपया गया अस्मामिः पा घुलफानि पढ़ितस्थानि, पगीदाति पा) 

(२) जय भाययास्थ में तम्प कौर जनीय एईंगे तो इनमें गएंसझ० एक्रम्वर ऐ 
रहेगा, कर्ता में वृतीया ऐगी। जैसे--मेव एसितत्यम्‌ । तथ्य और श्ीय प्यपास है 
दादद के रूप ुं७ में रामदद ख्ीछिग में रमावत्‌ भोर नपुं० में शुद्धयतर्‌ इंगि। * 

नियम $३९--हम्य! प्रायय छगारर रूप बनाने के छिए देखो मियम १३२ सैमे+, 
पस्तिस्यम्‌, ऐेपितप्पश्‌, फर्म पवन) रूप यनाने या सरझ् उपाय यद भी. 
फि सुझ के स्थान पर सब्प छगा दो ॥ ह 


हु] 


नियम १४०--+लर्मीयाँ फ्रयप छगापर रूप पनाने के फिए ये मियम क्र पर ५ !' 
स्युद्‌ (अन), झच्‌ (),भप्‌ (थ) में सी ये नियम छगेंगे (१) साघारणदश घायु्श 
में कोट अन्यर गदीं होता । धातु सूछसूप में रदतो £। बीच में ू ग्ीं छगागः। , 
गम> समन पम , शसमी पम्‌, धप्नयम्‌, पचर्नाषण । पा>> पानी यंग, दासीध४॥ * 
स्थार्मी एस आग । (२) पायु के भल्तिम भर उपचा के ४, ४, छ गो समर. 
. एू, भो, शर्‌ हो पाता है भौर अन्तिम है, ऊ, पएश्ो भी धगशाः ए. को, मे 
दोसे है । सैसे-- वि दयर्नीयम , घपनीपम्‌ , धृद्ी रस, स्वयती पमर , दरारिराफ 4 
इग्दीप्रमू , स्मस्णोषण, शेमनीपम , भोचदीयग, रपयधीषम। (४) घात * 
झम्सिम पु भौर दे को थो होए है । मै >गागीयग , आखदे> साद्ामीबस ) ५ 








थे 


सरिव्‌ शब्द, भी धातु, तच्यत्‌, अनीयर्‌ प्रत्यय, चतुर्थी, शरीरचर्ग._ ७९ 
अभ्यास ३९ 


३, उदाहरण-वाक्य--१, मया पाठः पटठनीयः पठितव्यों वा । २. मेया अस्मामिः 
वा पाठौ पठनीयौ, पाठा+पठनीयाः च। ३. मया खवया जस्मािः वा कार्य कर्तव्य करणीयं 
वा, कार्याणि व करणीयानि । ४. त्वया दृसनीयम्‌ | ५. मया सरित्‌ योपिद्‌ वा दर्शनीया, 
द्रष्टव्या बा । ६. शिष्यः गुरोः त्रिमेति, विभेतु, अविभेत्‌ , विभीयात्‌ , भेप्यति वा | 


२. संस्कृत बनाओर---(क) (तव्यत्‌ , अनीयर_) १. मुझे लेख लिखना चाहिए। 
२, मुझे हँसना चाहिये | ३. ठ॒म्हें काम करना चाहिये | ४. मुझे पाठ स्मरण करना 
चाहिये । ५. तुम्दें गाना गाना चाहिये। ६. स्त्री को पढ़ना चाहिये, गाना गाना 
चाहिये, दान देना चाहिये ओर हवन करना चाहिये | ७. नदी में स्नान करना चाहिये। 
८. विद्युत्‌ से डरना चाहिये | (ख) ९. देवी की नाक, ओछ, दाँत ओर अधर उसे अच्छे 
ढूगते हैं (उच्‌ ) | १०. हुदय की शुद्धि से बुद्धि शुद्ध होती है । ११. हाथ दान से, जीभ 
सत्यभाषण से, बुद्धि सुविचार से, वाहु वल से, छृदय दया से और कपण्ठ मुन्दर स्वर 
से शोभित होता है| १२. उन्नत कंघा, उन्नत वक्ष:खल, उन्नत छलाट और पुष्ट बाहु 
शोमित होते हैं | १३, इस पुरुष की नाभि, नाखून, उदर ओर शिर सुन्दर हैं। (॥) 
१४, पिता को नमस्कार | १५. बालक को खख्ति | १६. मैं इस कार्य के हछिये 
समर्थ और पर्यात हूँ। १७. रस्री को आभूपण अच्छा छुगता है। १८. राम दुष्ट पर 
क्रोध, द्रोह, ईर्प्या और असया करता है | १९, सुख और शान्ति के लिए जी को प्रसन्न 
रखो (प्रसादय) | (घ) २०. वह पिता से डरता है, डरे, डरा या डरेगा | २१. में सिदद 
से डरता हूँ, डर या उरूँगा | २९. तू चोर से डरता है, डरा वा डरेगा। 


३... अशुद्ध वाक्य शुद्ध घाक्य नियम 
१, अईं लेख लेखनीयम्‌ | मया छेखः लेखनीमः | श्श्ट 
२. विद्युता मेतव्यः | विद्युतः भेंतच्यम। १३८, ४७ 


४. अभ्यासः--(क) २ (क) को बहुवचन बनाओ | (ख)२ (थे) को बहु० 
बनाओ | (ग) भी धाठ के दर्सो लकारों के रूप लिखो। (घ) सरित्‌ , योपित्‌ , विद्यत्‌ , 
तडित्‌ के पूरे रूप लिसो | (छ) इन घातुओं के तब्यतू आर अनीयर लगाकर रूप 
बनाओ-, पद्‌ , ल्खि , गम्‌, द, पा, दा, गे, जि, चि। (च) चत॒र्थी किन खानों 
पर होती है, सोदाइरण लिखो | 


हब 


है 


<० रचनानुवादकौमुदी (वियम १४४-ए 
पब्दकोप--१७७ + २५७५० १०००) अभ्यास ४० (म्गसर 


(क) घारि (जल), इलः (हाथ), अष्युष्टः (मेंगूडा), केशः (बाल), मह्य (|, 
मुप्रम्‌ (छघुनंका), स्कम (रून), सांसम्‌ (मोस), आननम्‌ (मुंदर),  एश्स (हो: 
शिप्ता (चोट), ज्झ्या (जब), जटगुक्षिः (अंगुली), करिः (कमर) । १४ | (स)४३ 
(लेना), प्रदा (देना), अमिधा (कट्टना), अपिधा (ठऊकवा), विधा (करवा), पर 
(पहनगा), विधा (रराना), श्रद्धा (भद्धा करना)॥ 4॥ (थ) सुरमिः (मुगरिकी 
शुद्धि; (स्वच्छ, पवित्र), म्नोह्ठारिस्‌ (मनोहर) । ७ । 

सूचना--सुरभि, शचि, मनोद्धारिन्‌ , वारि के तुल्य । सं० में मनोहारिन्‌ इंगा। 

स्थाकरण (ारि, दा, था, यय्‌ , भच्‌ , अप्‌ , पंचमी) 


£, थारि शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० २१) | 
२, दा, था धाठ के दर्सों छकारों फे रूप सरण करो । (देखो धावु० ३८८! 
अभ्यास १२ में दिये पंचमी के नियगों का पुनः अभ्यास करो | 

नियम १४१--(अचो यप्‌ ) ाद्विए या योग्य अर्थ में था, 8, रइ, डे, छा एक 
घातुओं से यत्‌ प्रत्यय द्ोता है। यत्‌ का यो शेप रहता ऐ | यब्‌ प्रधप कमेंट 
और मावपा्य में द्ोता है । छिंग, घचन आदि के किए देखो मिप्म "८ 
अपाध, फर्मवाइप में कम के तुए्प छिंग, यचग, विभक्ति । कर्ता में कधीया, ५" 
प्रथमा । भायबाध्य में कर्ता में तूतोया, क्रिपा में नपुं० एक्यथन गा, सा. 
स्मामिः पा जल पेप्रस्‌ । ुस्तकानि देवानि । मया स्वेय्म । दाने देषस। 

निपम $४२--(ईं५वति) गत (ये) प्रत्यय छगाने पर (१) भा फीएदो जावा(। 
दवा >देयग्‌ , गा>गेपम्‌, स्था> स्थेयसू, मा>मेयम, पा >>पेयम हाट 
ऐपम। (२) द॒ 4 फो ए दो पाता है । थि >चेपस्‌, सि>पेपम्‌, नी नेग/ 
(३) ठ, ऊ को आओ द्ोका थय्‌ हो जाता है। श्रु>थग्पम्‌, हू >एइए 
सू>भध्यग्‌, सु> सब्पम । 

मिग्रम १४३--(१) (पचाचच ) प्रायः पद भादि सभी धातुओं से लघू प्राय क्ञाः 
हैं। धष्‌ फा भ शोप रएक है। झवू प्रयय खगाने से संशा दापद बंग जते री 
धातु था गुण ऐता | । पुंछिंग होता दे। रामपद झत् ह्रोगे। एसूए 
दिए >दैव:, कू>* फर (दाय), मद >नदः (यही मद), शुर॒>पोरा, 3५7 
गरोघः । (२) (पप्य्‌) इ भन्‍्त्यादी घातुओो से सच । (आ) प्रपप दोता है टी 
बोसर अपू दो पापवा। खि>चय्ा। मि>जपः व भौजूगप:। प्राशिए 
धाभ्रपः । श्सो पद्मर प्रघया, दिनयक अऋययः 4 के 


विपम ११४०८ ऐरप्‌ 3 उ, ऊ, पा पद अस्तदाढी घागुए्री से शप्‌ (आओ) प्रशर हे 
हे किक 
हैं। शुव दोए है। एंडिंग द्षेघा । हू >श्यप, यू >गरा, थु>पवा, सप्ामर! 


. थारि शब्द, द-धा धातु, यत्‌ू-अच्‌ भत्यय, पंचमी, शरीरवर्गं < 
अभ्यास ४० 


१, उदाहरण-बाक्यः---१. मया त्वया अस्माभि; वा सुरमि वारि पेयम्‌, दाने 
देयम्‌ , गाने गेयम्‌ , शब्रुः जेयः, यशः श्रव्यम्‌ , कीति; च श्रव्या । २. सया त्वया वा 
पुखकानि देयानि, पापानि दुश्यानि च हेयानि | ३. तेन सथा व विद्या अध्येया, 
शिक्षा देया, कीर्ति! च गेया । ४. स धर्न ददाति प्रददाति वा, विद्याम्‌ आददातिं च। 
८, स दिष्येम्य:ः धन ददाति, ददात॒, दद्यात्‌ , अददातू, दास्यति वा। ६. स पुस्तक 
दधाति, वाचम्‌ अमिद्धाति, कर्णी अपिद्धाति पिद्धाति वा, कार्य विदधाति, झचि 
वस्त्र परिद्धाति, पुसकम्‌ आसने निदधाति, धर्मे श्द्रधाति च | 


२. संस्कृत बनाओ:--(क) (यू प्रत्यय) १. मुझे खच्छ जल पीना चाहिए) २. 
उम्हें दान देना चाहिए। ३. उसे यहाँ रहना चाहिए । (स्था) | ४. हम सबको गाना 
गाना चाहिए, शत्रु जीतना चाहिए, गुरु से विद्या पढ़नी चाहिए ओर पाप छोड़ने 
चाहिएँ | (सर) ५. अपने शरीर के सभी अंगों को स्वच्छ-रखो (ख्वापि) । ६.अपने हाथ, 
पॉब, मुँह, बाल, नाक, कान, आँख, जीम, त्वचा, उँगली, अँगूठा, नाखून, नाभि, पेट, 
कमर और जीम को खच्छ और सुन्दर रखो ७. शरीर में रक्त, मांस ओर अखियाँ 
होती है | ८, शिखा कल्याण और कीति के लिए होती है। (ग) ९. वह गाँव से आठा 
हुआ मुगन्धित फूल वृक्ष से तोड़ता है (आदा) १०. वह ख़च्छ जल देता है (प्रदा) | 
११, वह मनोहर वचन कहता है (अमिधा) | १२. वह खच्छ वस्त्र से नाक बन्द करता 
है (अपिधा) | १३. वह गाँव से आकर यहाँ काम करता है (विधा)। १४, बह खच्छ 
चस्नों को पहनता है (परिधा)। १५, वह पत्ते पर फूल रखता है (निधा)। १६. बह 
शुरू पर श्रद्धा करता है। (घ) १७, बालक चोर से डरता है। १८. योधा शब्रु से 


मित्र को बचाता है। १९, राम गुरु से विद्या पढ़ता है। २०. शान के बिना (ऋते) 
मुक्ति नहीं होती । 


३ अगुद्ध चाफ्य शुद्ध वाक्य नियम 


१. आह शुचिः जले पेयम्‌ । मया थ॒चि जल पेयम्‌ | . १४१, रे 
२. चोर ब्रिभेति | गुदगा अधीते । चोरादू बरिमेति | गुरोः अधीते।. ४७, ४८ 


४. अम्यास:--(क) २ (ग) को लोद्‌ ,लछ ,विधिलिश और छू में बदली |((स) 
बारे, सुरभि, झुनि के नपुं० के पूरे रूप छिखो | (ग) दा, धा के दर्खो रूकारों के पूरे 
रुप लिखों | (घ) इनके यत्‌ प्रयय लगाकर रूप बनाओं--दा, था, गै, दवा, खा, नि, 
जि, नी, श्रु, हु, भू। (छ) अच्‌ प्रत्यय लगाकर रुप बनाओ- जि, नी, श्रि, थि। (च) 
आपू प्रतय रूमाकर रूप बनाओ--छ, गू, सु, भू, स्व, पू , झ, हु । 


(हर 


डक 


4२ रचनाजुवादकौमुददी._* (निप्रम ४४-४) 


दाब्दकोप---१००० + २५० १०२५) स्त्म्थारत ९ आह «४ (गए 
(क) दि (दी), भस्थि (हदढी), भक्षि (आँख), बक्षाः (पाप्ते, छ॒ुए की गिर) 
तर (तरंग), पक्का (कीचड़), नाविकः (मस्लाह), घीवरः (घीपर, संछुभा), मर 
मठली), मकरः (मगर), कच्छपः (कछुआ), ददुरः (मेढक), तढागः (तालाय), 
(कुआँ ), विन्दुः (बुक), नोफा (नाव), तटम (तट, किनारा), सकत्तेम्‌ (नदी दा रेहीए 
किनारा), जारम्‌ (जाछ), कमऊम्‌ (कमछ) | २०। (से) दिए (१. शभा सेठर, 
२. घमक़ना), सिथ्‌ (सीना), अस्‌ (फेसुना), जम्पस्‌ (कअम्पाप्त घरना), सिर 
(छोड़ना, निकाछना)। ५ । ा 
सूचना--(क) दधि:--अक्षि, दधिवत्‌ । (सं) दिवू-निरस्‌ , दिव्‌ के हुदप 
ब्याकरण (दुधि, दिय्‌ , घन , पंचमो) 


१, दधि शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २२)।. ' 
२. दिय्‌ धातु फे दसों रूकारों में पूरे रूप स्मरण करो । (देखो घाहु० ४०! . 
३. अम्यास १३ में दिये पंचमी के नियमों का पुनः अभ्यास करो | 

नियम १४५--(भावे, शड्तंरि च कारके०) धातु के अप में या फर्ता पो छोवरर भाग 
कारक फा शर्थ घतागे के छिए घन प्रस्यय होता दे । घन का 'अ! दोष रहता है 
घणस्त झण्द पुंछिंग होता दै। जैसे--एस >>हासः (एसी), पाएः (परम)! 
घणस्त के साथ फर्म में पष्टी द्ोती है। जैसे--भोगनस्थ पाक), रामदय दाह 

नियम १४६--घथ (आ) प्रश्षय छगाफर रूप यगाने के छिए थे नियंग सर्प रे 
छेँ।-(१) धातु के भन्तिम्‌ ए, ठ, प्र फो ऋरमशः ऐ, भी, णारू गृद्धि दी मर्द 2] 
भौर धातु की उपया के भ, ६, उ, ऋ फो ऋमशः था, ए, भो, भर हींते ॥! 
घातु के अरिम एूं, ऊ, ऋ फो भा ऋमशः ऐ, औ, भार होते हू । धसते--7% 
पाढग, लिख >छेपः, यघ >रोधः, सि>>घायः, सू>भाषः। एसु>हागा 
कृू> कार।, पार), विद्यरस, उपकारः, क्षपरारः । छु> दार।, प्रदार। भाई 
संदार+, विद्रस्, उपड्वारः झादि। अध्यायः, उपाष्याया, संस्कार: । (३) (ईई 
फू विष्पतो) घू को झू ओर जू छो मू्‌ दो जाता है। पंप ज्पार। धर 
की ४ा, भगु> सागः, यत्‌ >पाग;।, शुत्‌ > भोग? एगू >रोगः। सयशुफ रममी 
(३) इन धातु छे ये रूप दोते :--२ क््‌ > रागग, भवुरगा विश सो 
मृत >सासः, कपामसागं/ । थि>खादग निफायम्क विकदु>स्थाहा। हैक 
फ्राव), भाषासः, डपारा।। परम &े पृछ शनर रपः---१, युग > फाग द््षि 
शंगोग:, प्रयोग), उपयोग! । २. चर> घर, शादारार वियार। प्रधाद। समा, 
३. पर >बाद।, वियादः, खाशीयाई:, संग, प्रधादई, करा): सदर 
&, मम >*पधा मा, बरिसामा। ४. घुमु >मोगः, उपमोग), सा मोगा, के जा 
६. दियू > देश विदेश, उपरेशस, राजेश, निर्देशा भारितम, डरआक मोती! 





<रे 


१. उदाहरण-धाक्यः--१. स झुचि दधि भश्नयति | २. दध्नः छत भवति | ३. 
सः अश्णा पश्यति | ४. अखिपु स्वगू भवति | ५. सः अक्षेः दीव्यति, दीव्यठ, अदीव्यत्‌ , 
दीव्येत्‌ , देविष्यति वा | ६. स चच्लाणि सीव्यति | ७, स झत्री इएुम्‌ अस्यति, शास्रम्‌ 
अभ्यस्यति, पापिन निरस्यति च | 


२. संस्कृत बनाओ--(क) १. दही मधुर है। २. दही छाओ, दही से घी उत्पन्न 
होता है। ३. आँख से देसो | ४. आँख में अभ्रु हैं। ५. वह आँख से काना है । ६. हड्डी 
पर मास ओर त्वचा है | ७. इसकी हड्डियों में शक्ति है । (ख) ८. मदी में मछलियाँ, कछुए 
और भगर हैं | ९. नदी के तट पर रेत और कीचड़ है। १०, घीवर तालाब में जाल 
डालकर (प्रक्षिप्प) मछलियाँ पकड़ता है (आदा) । ११. गंगा की तरंगें सुन्दर हैं। १२. 
कुएँ में मेढक रहते है । १३. जल की दूँदें गिर रही हैं । १४, नाविक नौका से नदी को 
पार कर रहा है (तू)। १५, नदी के रेतीले माग में छात्र खेल रहे हैं। १६. जल में 
खऋमल शोभित हो रहे हैं। (ग) १७, वह पासों से छुआ खेल रहा है। १८, तू जुआ 

ब्ेहता है। १९. उसने जुआ खेला | २०, मैंने जुआ नहीं खेला। २१. व्‌ जुआ न 
बैल । २२, वह जुआ नहीं खेलेगा | २३. वह बस्तर सीता है | २४. में बाण फरकता हैँ । 
२५, वह धनुर्विद्या का अभ्यास करता है (अभ्यस्‌ )। २६. वह शत्रु को नगर से 
नेकालता है (निरस ) | (घ) २७. पाप से दुःख होता है | २८. अधर्म से बचो (विरम्‌)। 
२९, वह पुत्र को पाप से हयाता है | ३०, राम के अतिरिक्त अन्य कोई यहाँ आ रद्दा * 
१। ३१, बल से बुद्धि श्रेष्ठ है (गरीयसी) | ३२. गुर के पास से शिष्य आता है। ३३, 
वद्ट धन से धान्य को बदलता है। ३४, चोर राजा से छिप रहा है | 


३« शशझुदध वाक्य छुद्ध धाक्य नियम 
२. दधिनः, अक्षिणा, अक्षिणि । दब्नः, अश्णा, अध्णि | इाब्दरूप 
२. मतिः बलेन गरीयसी | .... मतिरिव बल्द्‌ गरीयसी | पड 


४. अभ्यासः--(क) २ (ग) को बहुचचन बनाओ | (ख) दधि, असि, अधि के 
पूरे रूप लिखों | (य) दिव्‌ , सिव्‌ , जस्‌ के दर्सो लकारों में रूप लिखों । (घ) पंचमी 
किन स्थानों पर द्ोती है, सोदाइरण लिखी | (छ) इन घातुओं के पद्र्‌ प्रतय लगाकर 
रूप बनाओ;--पर्‌ , छिखू , विक्, आह, आए, भू, पच्‌, घुच्‌ , भज्‌, मझुज््‌ , युजू , 
झजू , लजू , उपदिय्‌ , वश्‌ , हस्‌ , इन, ददू , अधि+ इ, प्रणम्‌ । 

७. घाक्य यनाओ;--पाठ:, प्रहारस, मागः, मोगः, संबोगः, त्यागः, आधातः, ऋते, 
श्रायते, निवारयति, यायते, प्रतियच्छति, अधीते, विर्मति । 


८४ रचनाजुवादओमुदी . (निपम १४७०-७४ 
श्म्दफौप--१०२५ + २५ ८१०५०) अभ्यास 8२ (पार 


(क) मधु (3, शहद, ३. मीठा), दार (लकड़ी), जात (घुटना), परम (मे 
घरतु (वस्तु), पसु (घन), अश्षु (माँधू ), जदु (छाख), इ्मश्ु (दादी) प्रए (एग) 
सानु (पर्षच की चोटी), ताल (ताल) । १२। (ख) तुत्‌ (नाथना), ब्यण (एस 
मारना), पुप्‌ (पुष्ट करना), शुप्‌ (घूखना), शुप्‌ (संतुष्ट दोना), शिछप्‌ (चिश्त, 
४. आा्लिंगन करना), एप्‌ (तृस्त होना), रम्जू (३, प्रसक्ष द्वोमा, ३५ छा) 7 
(धुद्ू होना)। ९। (घ) खादु (ख्वादिए), यहु (यहुत), दोए (दृवन कजेएण) 
रक्षित्‌ (रक्षाकर्ता) । ७ । क 


सूचगा--(क) गधु--वाड़, मधुवत्‌ । (स) हत्‌-अष्‌ , दिव्‌ के बुल्प । 
व्याकरण (मधु, छृद्‌ , दूच्‌ , पष्टी) 

2, गधु दाब्द फे पूरे रूप स्मरण करो । (देखो दब्द० २३) । 5 

२. बत्‌ धातु के दर्सों लकारों में पूरे रूप स्मरण करो | (देखो धावु+ ४२)। . 

३. अम्पास १४ में दिए पढ़ी के नियमों का पुनः अभ्यास करो | ५ 

४, फर्मू शब्द नपुं० फे प्रयमा, दितीया में ये रूप होंगे ;--शोप पुंढिंग फृस(। 


फर्म कर्तृणी कतृणि प्र० [संक्षित्प क्र कणी क्री 


| 
] 
द्वि्‌ 
। हु | ह् | 39 हि । फ् हि 


» निपम १४७--(प्युझूलू घी) घातु से 'बाछा' (कर्ता) जय में तृपू प्रयप दोता ३ 
मृचू का हह दोप रददता ई । जैसे--कर (फरनेवाछा), एप (हरसनेंदाआ)। ५: 
प्रकार संदर्तां, धता, उपऊर्ता आदि । विशेश्य के लबुसार इसके छिंग, विभकि # 

प्रचन ऐते ई। पुंछिंग में इसके रूप कं घगद (द्ब्दसप स० ५) फे पुक्त 
ग्रीटिंग में भम्त में 'एूं! छगा श्र गदी के धुप्प । मपुं० में उपयुत्त ण्य से डा 
में । झापर राभी घामुमों से सच प्रत्पप छगवा दे। छूच-प्ररयणाम्त के साभे 
# पड्टी इोती ८ | ध्े->पुष्मए्प्व का, गा, पता पा। पाहु फो गुण है 8 


विपम १४८--६ुच्‌ प्रत्यप छगाकर रूप यनाने के छिए थे निपम छह कर ९ 
(३) विदम १६२ (१) से (७) दशा खगेंगा। रूप यताने का सरुहू ढफव | 
दि तु छे स्थान पर शू लगागे से हू -परपपासत शाप बन था ॥.९१): 00 
पु दो युग होता है। कैसे >>कर्तृमू >'रर्ग,' ४>४रमश ४ 3... 
मार मर चर्म ऐेनविफ, पदेफ, सोडिक बरएडि । (७ स्योजड, पदत, सैंच | 





सधघु शब्द, नुत्‌ धातु, तच प्रत्यय, पष्टी विभक्ति ५ 
अभ्यास ४२ 


4, उदाहरण-वाक्य।---१. सवाई मधु सक्षय | २, इदं दारु इहानय | ३. पर्वतस्य 
सानुनि सानो वा वृक्षोइस्ति | ४. ईश्वर: जगतः कर्ता, धर्ता, संहर्ता चात्ति | ५. ईश्वर- 
ध्य प्रकृति: जगतः क्री, धत्री, संधर्ती चास्ति | ६. श्रह्म जगतः करत, धर, संदर्तू चारिति | 
७, कन्या शृत्यत्ति, रत्यठ, अदृत्यत्‌ , उल्येत्‌ , नर्ति्यति वा | ८, छूपः शत्रु शरेः विध्यति, 
पिता पुत्र पृष्यति, रोगिणः शरीर श॒प्यति, मम भनः नुष्यति नृप्यति च, पढ़ी पति 
दिलष्यति, मम मनः कार्ये रज्यति, मनः सत्येन शुध्यति च | 


२, संस्क्ृत बनाओ--(क) १. खादिए मधु खाओ। २. इस लकड़ी को यहाँ 
ढाओ | ३. एप्वी पर घुटना रखी | ४. बहुत जल न पिओ ।५. उस चस्तु कों उठाओ। 
६, बहुत धन चाहो । ७, तुम्हारे आँसू गिर रहे हैं । ८. छाख यहाँ लाओ। $. दाढ़ी 
स्वच्छ करों | १०. रॉगा चिपकता है (श्टिप्‌ू )। ११. पर्वव की चोटी पर चढ़ो। १२. 
ताल में बाण लगा (विडः) | (ख) १३, ईश्वर संसार का कर्ता, धर्ता और हर्ता दै। १४ 
अक्ष सृष्टि का कर्ता, धर्ता और हर्ता दै। १५. अन्य का र्वयिता अन्य बनाता है (स्व )। 
१६, जेता शत्रुओं को जीतता है । १७. रक्षक रक्षा करता है | १८. धन का लेनेबाला 
घन छेता है। १९, धन का हर्ता धन चुराता है | २०,भर्ता पत्नी का पालन करता दे | 
(ग) २१. नदी नाचती है। २२, कन्या भाची । २३. मोर नाचेगा | २४, भूपति झुग 
को यार्णों से बींघता है | २५. माता पुत्र को पाछती है | २६. वृक्ष सूख रहा है। २७. 
आ्ाह्मण सुस्वादु मोजन से संतुष्ट होता है । २८. राम भरत का आलिगन करते है | २९, 
मनुप्य घन से तृत्त नहीं होता है । ३०. मेरा सन पढ़ने मे लगता है (रू )॥ (घ) ३१. 
लकड़ी के लिए पर्वत की चोटी पर जाता है । ३२, बालक माता का स्मरण करता है। 
३३, कमल के ऊपर, नीचे, आगे और पीछे मरे दे (भ्रमर) | ३४. कालिदास कवियों 
में सर्वश्रेष्ठ है । 


३५ अशुद्धू वाफय शुद्ध वाक्य नियम 
१, दारम्‌ , अम्युम्‌ , वस्तुम, अशुम्‌)। दारू, अम्बु, वस्तु, अभ्रृणि | इब्दरूप 
२. बालकः मातरं स्मरति। बालकः मातुः स्मरति | द्र्‌ 


४०:अमभ्यास :--(क) २ (ग) को छोट , रूछ्‌ , विधिलिझ और छूट में बदलों। 
(छ) इन शब्दों के पूरे रूप लिखो--मश्ल, दारु, वस्त, वम॒, स्वाडु (नपुं०), वहु० (नपुँ ०)। 
(ग) इन धातुओं के दसों रूकायों में पूरे रूप लिखो--छत्‌ , पुप्‌, झप्‌ , तप, शपू। 
(घ) श्न धातुओं के तच्‌ प्रयय लगाकर रूप बमाओ--$, ६, घू, गम, मणि, 
चि, एन , मन्‌ , पच्‌ , झुच्‌ , चुत , छिंद्‌, 2, एज , गा, दा, सहू, बहू, ट्थ। 





८४ रचनाजुवादकौसुदी “(नियम 4४०-॥४ 
शब्दकोप--१०२५ + २५० १०५०) अभ्यास ४२ |. (था) 


(क) मधु (१. शहद, २. मीठा), दारू (छकदी), जाडु (घुटना), ' क्षण (को) 
घस्तु (वस्तु), घसु (घन), अश्रु (आँधू), जछु (छाख), इमश्रु (दाढ़ी), प्रपु (ग) 
साञ्ु (पर्वत की चोटी), ता (वाछ) | १२ (खत) नृत्‌ (नाचना),' व्यधू (बैंक, 
मारना), घुप्‌ (पुष्ट करना), शुप्‌ (घूखना), तुप्‌ (संतुष्ट होना), दिहुप्‌ (विपा। 
२, आलिंगन करना), तृप्‌ (तृप्त द्ोना), रमब्जू (१. प्रसन्न होना, २ लगगा)| प्र 
(शुद्ध होना) । ९। (घ) खादु (स्वाविष्ठ), यह (बहुत), होठ (दववन काने) 
रक्षित्‌ (रक्षाऊर्ता) । 9 ॥ ४ 


सूचना--(क) मधु--ताड, मधुवत्‌ | (ख) उत-आधू , दिव्‌ के तुल्म | 
व्याकरण (मधु, हव्‌ , हचू , पष्ठी) 
१. मधु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखों शब्द० २३)। 
२. गृत्‌ धाद् के दरसों लकारों में पूरे रूप स्मरण करो । (देखों धाव॒० ४१)। 
+ ३. अभ्यास १४ में दिए पडी के नियर्मों का पुनः अभ्यास करो | _'' 
7. कर्वू शब्द नपुं० के प्रथमा, द्वितीया में ये रूप होंगे ;--शेप पुंिंग कव। 


कर्तू कर्णी कर्तृणि प्र० | संक्षितरूप कऋ कणी क#षि .# 
99 डर | द्वि० 99 त्र ६। 7) छः 


नियम १४७--(ण्वुटक चौ) धातु से 'घाछा! (कर्ता) अर्थ में छुचू प्रत्यय होता | 
छू का 'तृ! शेप रहता है | जपते--कर् (करनेयाछा), द्वढूँ (इेवाढा)। हह# 
प्रकार संदवर्ता, धर्ता, उपकर्ता थादि । विशेष्य के अनुसार इसके लिंग, विभकति हैं 
धचण ऐदल्े हैँ । पुंछिंग से इसके रूप कत्ते शब्द (प्रब्दरूप सं० ५) के हुएय घढेगे 
स्रीलिंग में अन्त में 'ईं? ठछगाकर नदी के सुक्य | नपुं० में उपयुक्त ढंग से क्‍ 
चरेंगे। प्रायः सभी घातुओं से ठच्‌ प्रस्यव छगवा है। छूच्‌-प्रध्ययास्त के साथ की 
में पष्टी होती है | जैसे--पुस्तकस्य क्वां, एर्ता, घर्ता बा। घातु को गुण दोग ई! 


- नियम १४८--तूच्‌ प्रत्यय ऊगाकर रूप घनाने के लिपु ये नियम स्मरण फर हे? 
: (3) नियम १३३ (१) से (७) पूरा छगेगा। रूप बनाने का सरल .उपाय पई 
कि तुम के स्थान पर हू छगाने से तृचु-प्रत्ययान्त रूप बन जाता है। (३) 
धातु को श॒ुण होता है। सैसे--ह>>कर्तृम>कर्व, हू>दर्तृम> दर्द । 
प्रकार सर्व, घतूं, छेलिंू, पढितृ, रोदित भादि । (३) मोक्यू, पकठ, छेयू | ( ) 
यह], प्र, चष्ट, श्रवेष्ठट । (५) यात्‌, दाठू, घास, विधान, घाद, आहाय । 
सन्त, रस्त, बनते, उपयन्त । (०) सोढ़, घोड़, सट्ट, दृष्ठ ।" * 


मधु शब्द, छुव्‌ घातु, तूच्‌ प्रत्यय, पष्टी विभक्ति <ढ्जु 
अश्यास ४२ 


१, उदाहरण-वाक्यः--१, खादु मधु सक्षय | २. इद दारु इहानय । ३, पर्वतस्य 
सानुनि सानी वा इक्षोडरित | ४. ईश्वरः जगतः कर्ता, धर्वा, रंहर्ता चार्ति। ५. ईश्वर- 
स्य प्रकृति: जगतः कत्रीं, धर्रीं, संहर्न्नी चासित | ६. अ्ह्म जगतः करत, धर्तू, संह्त चास्ति | 
७, कन्या जृत्यति, उत्यतु, अब्लत्‌ , रत्येत्‌ , नतिप्यति वा। ८. दृपःशरदु शरेः विध्यति, 
पिता पुत्र पुष्यति, रोगिणः शरीर झुप्यति, मम्म मनः तुप्यति तृप्यति ले, पत्नी परतिं 
पिलिप्यति, मम मनः कार्ये रज्यति, मनः सत्येन झुध्यति च | 


२, संस्कृत बनाओ--(क) १. खादिए मधु खाओ। २. इस लकड़ी को यहाँ 
छाओ | ३. प्रष्वी पर घुट्मा रखो | ४. बहुत जल न पिओ ।५. उस वस्तु को उठाओं। 
६. बहुत धन चाहो । ७. त॒म्दारे आँसू गिर रहे हैं | ८. लाख वहद्दों छाओ | ९, दाढ़ी 
खच्छ करो | १०, रॉगा चिपकता है (डिलिप्‌ )। ११. पर्वत की चोटी पर चढ़ो। १२. 
ताल में बाण छुगा (विद्ध:) | (ख) १३, ईश्वर संसार का कर्ता, घर्ता और हर्ता है| १४. 
ब्रह्म सृष्टि का कर्ता, धर्ता और हर्ता दै। १५. ग्रन्थ का रचयिता गन्थ बनावा दे (रच )। 
१६, जैता शत्रुओं को जीतता है। १७, रक्षक रक्षा करता है। १८. घन का छेनेबाला 
धन लेता है। १९. धन का हर्ता धन चुराता है | २०.भर्ता पत्नी का पालन करता है। 
(ग) २१, नटी नाचती है । २२. कन्या नाची । २३. भोर नाचेगा | २४. भूपति मग 
को बारणों से बींधता दे | २५. माता पुत्र को पालती है | २६. वक्ष सूख रहा है| २७, 
ब्राह्मण सुस्वादु भोजन से संतुष्ट होता है । २८, राम मरत का आहछिंगन करते हैं । २९. 
मनुष्य धन से तृतत नहीं होता है । ३०. मेरा मन पढ़ने में लगता दे (रख )। (घ) ३१. 
लकड़ी के लिए पर्वत की चोटी पर जाता है । ३२, बालक माता का स्मरण करता है। 
३३. कमल के ऊपर, नीचे, आगे ओर पीछे भोरे दें (भ्रमर) | ३४. कालिदास कवियों 
में सर्वश्रेष्ठ है । 


३. झशुद्ध घाक्य शुद्ध पाक्य नियम 
१, दारुम्‌ , अम्चुम्‌ , वस्तुम्‌ , अभ्रुम्‌॥ दाझ, अम्बु, वस्तु, अश्रृणि | झब्दरूप 
२. बाढकः मातरं स्मरति | बालकः मातुः स्मरति | हर 


४.:अम्यास :--(क) २ (ग) को छोद्‌ , लक, विधिलिश और लदू में बदव्े। 
(स) इन दब्दों के पूरे रूप लिखो--मधु, दारु, बस्त, वसु, खाद (नपुं०), बहु० (नपुं ०)। 
(ग) इन धातुओं के दसो ढकारों में पूरे लूप छिखो--हत्‌, शुप्‌, झप्‌ , हपू, ठप! 


(घ) इन घातओं के तृच्‌ प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ--छ, दर, ४, गम्‌, पद्‌, जि, 
चि, इन, मन्‌, पच्‌ , भुज्‌ , युत्‌ , छिद्‌, मिद्‌, मच्छ , यजू , गा, दा, सह, बड़ू,स्थ। 


८६ रचनाजुवादशमुददी - ,- (मियम १४९-%) 
दाव्दकीश--१०५० + २५० १०७५) . अभ्यास ४३... *. (ला 


(क) पयस्‌ (१3. जछ, २. दूध), यशस्‌ (यश), बचस (वचन), तप (वरसा 
शिरस्‌ (शिर), वासस्‌ (वख), सरस्‌ (तालाब), नभस्‌ (आकाश), भम्मस्‌ (छ) 
सदस्‌ (सभा), वक्षस्‌ (छाती), स्रोतस्‌ (जोत)। यानम्‌ (समारी), स्थानम्‌ , (सूप), 
उपफरणम्‌ (साधन), आवरणम्‌ (आवरण, ढक्कन), - संस्करणम्‌ (१. शुद्धि, 
पुस्तकादि का संस्करण), प्रकरणम्‌ (प्रकरण)। करणम्‌्‌ (करना), हरणम्‌ (६४) 
सरणम्‌ (मरना), भजनम्‌ (सजन करना), पानम्र्‌ (पीना)! ३३। (ख) गर्भ 
होना), सुद्द (मोहित होगा) ! २। 


सूंचना--(क) पयस--स्लोतस्‌ , पयस्‌ के मुल्य ) (ख) नश--मह, दिव्‌ के दस 
व्याकरण (पयस्‌ , नश्‌ , ल्युट्‌ , प्युल , पह्ठी) * 


१, पथसू दब्द के पूरे रूप स्मरण करो (देखो शब्द० २४)। 
२. नश्‌ धाव॒ के दरों लकारों में पूरे रूप स्मरण करो | (देशों धाठ० ४२)! 
३. अभ्यास १५ में दिए पट्ठी के नियमों का पुनः अभ्यास करो ! 


नियम ३४९--(१३) (ल्युटू च) भाव्याचकऋ शब्द बनानेके छिए धातु से स्थुट्‌ (मन 

प्रत्यय होता है। ज्युट्‌ के यु को 'भन! हो जाता है । क्नप्रत्ययान्त प्रद्द गम, 
किंग हीते हैं । घादु को गुण होता है । स्युट्‌ प्रत्यय लगाकर रूप यनाने के हि 
नियम १४० देखें। गरमु>गमनम्‌ (जागा)। इसी, प्रकार पठनस्‌ (पर) 
यजनम्‌ , भजनम। कृ>करणम्‌, इरणस; भरणम्‌, मरणम्‌, रोदगंग) 
शोचनम्‌ । (२) (करणाधिकरणयोइच) करण और अधिऋरण “बर्थ में भी श: 
(अन) होता हे) यानम्‌ (जिससे जाते हैं, सवारी), -स्थानम्‌ -(जिस , पर 
जहाँ चैय्ते हैं), उपफरणम्‌ (जिससे काम करते हैं, साधन), आवरणम्‌, (जिस) 
छकते है) । ह 


नियम ॥५०--('्वुलठूचौ) 'करने घाला! या “बालू! कर्य में प्युल प्रत्यय द्वोत ,६॥ 
प्युट के थु को 'बरू! दो जाता है । नियम १४६(३) के चुस्य घातु को पड़ 
होगी । विशेष्य के अनुसार इसके छिंग ऐोंये | पुंछिंग में रामबव्‌, स्तीडिंग हे 
टुऋा' अन्त से दोगा भोर रमावद्‌ रूप होंगे । नदुं० में शानवत्‌ । जैसै-मिंट 
फारकः (करनेवाछ), कारिका, कारकम्‌ । पाठकः, छेद्यझः, द्वारका, सैंदाररी। 
धारकः, सारझः, उपकारकः, अपकारकः, सेयकः । (3) जाकारान्त धातु मे परी 
से यू! छा जायगा | दा >दायक, सुखदायकः। घा> घापकः, विधायद । 
पा> पायरः | इनके ये रूप द्ोते ६--इन> घावका, एन> जग$ः, शगेट 
शमकः, गमु> गमऊः, नि + यम > नियामक, पधू> घर । | 


अभ्यास छरे 


4. उद्ाहरण-वाक्यः--१. बाल्म पयः पिवति | २. जगरत्‌ नश्यति | ३. मुर्खस्य 
मनः मुह्ति । ४. पिता पुत्रे स्निह्मति | ५. पयसः पाने, वचसः कथन, तपसः आचरण, 
शिर्सः प्रक्षालनम्‌ , वाससः धारणम्‌, नभसः दर्शनम्‌, सदसि भाषणं, खोतसि स्नाम॑ 
प्व कुर ] ६. ईश्वरः जगतः कारकः घारकः हारकश्चास्ति | ७, ईश्वरस्य प्रकृतिः जगतः 
कारिका, धारिका, हारिका चास्ति | ८. ब्रह्म जगतः कारकं, धारकं, द्वारक॑ चास्ति। 


२, संस्कृत बनाओः--(क) १. जल पिओ | २, यश की इच्छा करो। ३. मधुर 
वचन बोलो | ४. तप करो । ५, अपना सिर उठाओ | ६. कपड़े पहनो | ७, ताल्यव 
में स्नान करो | ८, आकाश की ओर देखो । ९. समा में शान्त बैठो | १०. दूध का 
पीना, वचन का कहना, तप का करना, शिर का धोना, वल्लों का पहनना, नभका देखना, 
जल का लाना, वक्षः््थ्ल का उठना (उत्थान) और खोत का बहना अच्छा है | ११. छेख 
का लिखना, पुस्तक का पढ़ना, भोजन का खाना, ईश्वर का स्मरण, कार्य का करना, 
धन का हरण, मनुप्य का मरना, बालक का उठना, कन्या का सोना और चोर का रात्रि 
में जागना, ये विविध कार्य हैं। १२. यश में रुचि,ताव्यव में नहााना और समा में बैठना' 
अच्छा है। १३. यान पर चढ़ो । १४, अपने स्थान पर बैठो । १५. मोजन के उपकरण 
लाओ। १६. शस्या पर आवरण डालो (स्थापय)। (ख) १७, ईश्वर संसार का कारक, 
घारक और हारक है| १८. नियति जगत्‌ की कर्नी, धत्रीं और हन्नीं है ॥ १९, रसोइया 
भोजन बनाता है। २०, रक्षक रक्षा करता है | २१. गायिका गाती है। २३, गोव से 
दूर, राम के रामीप मनुष्य है | २३. राम के तुल्य श्याम है। २४. बालक फा कुझल हो। 
(ग) २५. प्रलय में संसार न्ठ होता है। २६. वृक्ष नष्ट हुआ। २७. दुए नष्ट हो। 
२८, मूर्ख मोहित होता है। २९, गुरु शिप्य पर स्नेह रखता है । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध घाक्प नियम 
१. पिबनम्‌ , पश्यमम्‌ , उत्तिधनम्‌ | पानम्‌ , दर्शनम्‌ , उत्थानम्‌ | १४९ 
२. यशम्‌ , तपसम्‌ । यशे, सरे । यशः, तपः | यशसि, सरसि।. झब्दरूप 


४. अम्यास:--(क) २ (ग) को लोद , छछ और विधिलिश में बदलों। (स) 
इन शब्दों के पूरे रूप लिखो--पयस्‌ , यशस्‌ , बचस्‌ , ठपसू , शिरस्‌ , वासस्‌ , सरस , - 
मभगस्‌ , सदस । (ग) नश् और मुद्द के दससों लक्कारों के रूप लिखों | (घ) इन धातुओं 
के स्वुद और प्डुलू प्रयय के रूप चनाओ :--छ, &, ४, रू, प्रद्‌ , लिखू , गम, दृश ५ 
पा, सवा, दा, या, सना, छा, झी, भज्‌ , मच्‌ , रुद्‌, यहू, ददू, खन्‌। (४) पड़ी किन 
स्थानों पर होती है, सोदाइरण लिखो | 


१८ रचनानुवादकऔसुदी "(नियम पक्षणओ) 
प्रदकोप--०१०७५ + २५ +६ ११००) अभ्यास ४४... (भर) 
(क) शर्मन्‌ (सुख), धर्मन्‌ (कथच), महान्‌ (१. भद्धा, २. वेद), बेहद 
पदनस्‌ (घर), पर्वन्‌ (१. पर्व, त्योहार, २. गाँठ), भस्मन्‌ (भस्म, रा), झूम 
जन्म), छक्ष्मन्‌ (चिह्न), वर्व्म न (मार्ग), चमंन्‌ (चमढ़ा)। बुधः (विह्यर )अेवाम 
(छाता) । १३ ॥ (ख) अम्‌ (घूमना), शम्‌ (शान्त होना), देख (१. दमन का, 
२. संयम करना), बरस (यकना), हप्‌ (पसन्‍्न होना), छम्‌ (लोग काज)।४ 
(घ) प्रियः (प्रिय), कृशः (दुबला, पतछा), सुकरः (सरल), दुप्करः (कठिन), पुई 
(सुलभ), दुलेमः (ुलेंभ) । ६। 
सूचना--(क) शर्मन्‌--चर्मन्‌, धर्मन्‌ के तल्य | (ख) भ्रम-डमू , दिय के 0 
व्याकरण (दार्मन्‌ , अम्‌ , क, खछू, सप्तमी) रु 
१, शर्मन्‌ झब्द के पूरे रूप रण करो | (देखो झ्ब्द० २५)। 
२, भ्रम घाव के दसों लकारों के पूरे रूप स्मरण करो |, (देखो शब्द ४ ३)। 
३. अभ्यास १६ में दिए सप्तमी के नियमों का पुनः अभ्यास करो | 
नियम $५१--(१) (हगुपघक्ाऔकिरः कः) जिन घातुओं फी उपधा में ई,३ हु] 
कर दो उनसे तथा क्षा, भी जौर क्‌ चाहु से क प्त्यय होता है। क परत्मय कार 
शेप रहता है । धातु को गुण नहीं होगा । घातु फे जन्तिम जा का छोप हे 
है। बाला! (कर्ता) अर्थ में क प्रत्यय होता हैं। जैसे--बुध > घुध! (जानने 
विद्वान्‌ ), लिखू >लिखः (लेखक), कृश्‌>> कृशः (निर्मछ), ध्ञा>> शत: (दाह), 
प्री >भियेः (प्रिय), क्‌ >किरः (बख्तेरनेवारा)(२) (आतशोपसमं) उपसर्ग ४ 
हो घो आकारान्त धातु से क प्त्यय होता है। था का छोप हो जाएगा । घट, 
भर + ज्ञा> प्रज्ञा, प्राज्म), विज्ञस, क्ष,, भमिज्लः, आा+ द्वा रू थाह्वम प्रा) (0 
(आतोब्लुपसर्गे छः, सुपि स्थः) उपसर्ग-भिन्‍न कोई दब्द पंहके हो हो 
श्राकारान्त से फ भ्रत्यय द्वोत्ा हैं । जा का छोप द्वो जाएगा। जैते--सुप + दा 
' सुखदः, दुःखदः, भा>कातपत्रम्‌ , योत्रस , छत्र: | पा>हिंप, गोंप, मेरी+ 
पादपः । स्था>> समस्यः, द्विएप, जासनस्यः, छुक्षस्पः 9 
नियम १५२--(ईपदुदुःसुषु ०) ईपद , हुः या सु पहले ऐ तो धातु से सक (०) ४४ 
ही द्वोता है, फठिन या सरल भर्य से । घातु को गुण दोगा। पैसे-ईगरश!ा 
दुष्पर), सुझुर, दुर्छमः, सुरूम:, दुर्ग 5: सुगमः, दुर्ग या, सुजयम, दुशसदसर्स पद 


शर्मन शब्द, अम्‌ धातु, क जौर खल प्रत्यय, सप्तमी विभक्ति ढ९ृ 
अभ्यास ४७ 


६, उदाहरण वाक्य+--१. प्रियाय प्राज्याय चर्म । २. वर्म घारय। ३. खकीये 
गइमनि सदूमनि वा निवसामि | ४. सतां वर्त्मना गच्छामि । ५. भर्मनि बालः पतितः 
« मम पुत्रस्य जन्म रविवारेब्मवत्‌ | ७. बुधः श्राम्यत्ति, पुत्र: झाम्यति, ग्राशः 
र्व्रियाणि दाम्यतति, पथिकः वलाम्यति, सजनः हृष्यति, बाल; मोदकाय छभ्यति च। 
« दुःख सुलभम्‌ , सुख त॒ दुर्लभम्‌ । 


२. संस्कृत बनाओ;--(क) १. अपना कल्याण चाहो । २. मुल्म कवच पहनो | 
ब्रह्म संसार को बनाता है | ४. घर में सुख से रहो । ५. रास्ते में मत खेलो | ६ 
जगो के मार्ग पर चलो । ७. आज अमावस्या का पर्व है। ८, यति भप्त में समता है। 
, तुम्हारा जन्म कब हुआ था १ १०, झत्रु के दुःसह बाणों का चिह मेरे शरीर पर 
!। ११, यति झग के चर्म पर बैठता है । १२, मेरी धर्म में श्रद्य है। १३, वसस्त में 
हुत से फूछ और फल होते हैं । १४. सायंकाल घूमने के लिए जाऊँगा | १५. कद मनुष्य 
२ दया करो | १६. वर्षा में छाता वर्षा से बचाता है | १७, प्राज्ञ मुकर और दुष्कर 
उभी करममों को करता है | (ख) १८. बुद्धिमान्‌ छोग प्रियजनों के साथ घूमते हैं। १९. 
पह भ्रमण करता है । २०, तूने भ्रमण किया । २१. मैं भ्रमण करूँ। २२, वह दाग्त 
शेता है | २३. बुद्धिमान्‌ इन्द्रियों का दमन करता है। २४, तू थकता है। २५, में 

उसनन होता हूँ । २६. मूर्ख लोम करते हैं | 


३. भ्श्ुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 

१, शर्माणम्‌ , वर्माणम्‌, चत्म नि ! झम, बर्म, वर्त्मनि | शब्दरूप 

२. वर्षावां आतपत्रं वर्षाया आायते।.. वर्पासु आतपन्न वर्षाम्यः चायते।_ ४७, <९ 
इन्द्रियाणां दाम्यति। इन्द्रियाणि दाम्यति। है 


४. अभ्यास:---(क) २ (ख्र) को छोद , छडः और विधिलिड में बदलों। (सर) 
इनके पूरे रूप लछिखो--शर्मन्‌ , वर्मन्‌ , ब्रह्मन्‌ , वर्त्मत्‌ ,जन्मन्‌ , चर्मन्‌। (ग) इन घातुओं 
के दर्सों लकारों में रूप रिखो--अ्रम्‌ , शम्‌, दम , हृप्‌ , उम्‌ | (घ) इन धातुओं के के 
प्रतय ढगाकर रूप बनाओ--िखू , बुध्‌ , इस , शा, मी, कू। (ड) इनके सब गद्य 
लगाकर रूप बनाओ--मुगम्‌ , दुर्ग, ड॒प्छ, सुक, स॒लि, दुलि, सुरूम्‌ , दुर्लभ । 

७. घाक्ष्य बनाओ:--अर्मणे, पर्वेणि, जन्‍्मना, प्राम्बति, दृष्यति, सुकरः, दुर्हूमः | 





जगव्‌ इछद, युध्‌ धातु, क्तिन्‌, अणू जोर णिनि प्रत्यय, सप्तमी विभक्ति._ ९१ 
फट 
अभ्यास ४५ 


4. उदाहरण-बाक्यः---१. ब्रह्मणः जगत्‌ उद्भवत्ति, जगतः कर्ता ब्रह्म बा। २. 
इयति पक्षिणः उड्डीयन्ते | ३, पुष्पाणि पतन्ति सन्ति (गिर रहे ६)। ४. ओदनं 
चत्‌ अस्त (मात पक रहा है) । ५. योधः युध्यते, पक्षी उड्ड़ीयते, उदडीयत था, 
पग्निः दौप्यते, दुष्ट: क्लिश्यते च । ६. मम धर्मे बुद्धि, कर्मणि च प्रवृत्ति: अस्ति | ७. स 
प्डितंमन्य: पण्डितंसानी वा अस्ति | ८. अहं शाकाहारी निरामिपमोजी या अस्मि | 


३. संस्कृत बनाओः--(क) १. जयत्‌ सुन्दर है। २. जगत्‌ में बहुत से मनुष्य 
मूर्ख और पापी दूँ | ३. आकाश में बहुत से पक्षी हैं । ४. आकाश खच्छ है | ५, फछ 
पक रहा है। ६. पत्ता गिर रहा है। ७. गुरु की गति, मनुष्य की भति, धीर की धृति, 
कबि की कृति, भद्र की भूति, उदार की उक्ति, इष्ट की इष्टि, वीर की चृत्ति, पुरुष की 
पदृक्ति, योग की युक्ति और मुमुक्षु की मुक्ति सुखद हो। ८. संसति में धर्म में प्रृत्ति, विद्या 
4 गति, मुक्ति के बिपय में मति और विपत्ति में धृति सब में नहीं होती | ९, पति पत्नी से 
नेह करता है। १०. छात्र छात्रा से स्नेह करता है। ११. गुर के जाने पर शिष्य 
प्राया | १२, धर्मों में आर्यधर्म श्रेष्ठ हे । १३, पर्व॑तों में हिमालय श्रेष्ठ दे । १४, आर्डुन 
धनुविद्या में कुशल, पढ़, निषुण ओर दक्ष है। १५. राजा शम्रुओं पर बाण फेंकता 
है । (ख) १६. बीर सुद्ध करता है। १७. में युद्ध करता हूँ । १८, तूने युद्ध किया | 
१९, हंस आकाझ्न में उड़ता है । २०, अग्नि दीत होती है। २१, मूर्ख दुःखित होता 
है। (ग) २२. वह अपने आपको पंडित समझता दै । २३. मैं शाकाहारी हूँ। २४. 
वह मासाहारी है| 


३. छशुद्ध घाक्य शुद्ध घाक्य नियम 
१ शुरोः भरते राति | गुरी गते सति | ७७, रेरे 
२. हंस; बियते उद्डयति | हंसः वियति उड्डीयते उडडयते वा | झब्दरूप, 

५ धातुरूप 


४. अभ्यासः--(क) २ (सर) को लोद्‌ , छ8 , विधिलिश और रूट में बदलो | 
(ख) इन शब्दों के रूप छिखो--जगत्‌ , बियत्‌ (मपुं०), पतत्‌ (नपुं०)। मति, 
बुद्धि, धृति, कृति, उक्ति, बत्ति | (ग) इन धातुओं के दरसों छकारों में रुप लिखो-- 
सुध्‌ , डी, दीप , कलश | (घ) इन धातुओं से क्षिन्‌ प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ-- 
के, ६; घ, गा, गम, रम्‌, नम्‌, खा, पा, खय्‌ , यज्‌ , कम्‌, शम्‌। (६) सप्तमी किन 
खानों पर द्ोती है, सोदाइरण लिखों । 


४. बाक्य बनाओोः--जगति, ऊगताम्‌, वियत्ति, युक्तिः । सुध्यते, योस्स्वते, उड्डीयते, 
उदडीयत, उड्डभिष्वते, अदीष्यत, दीपिप्यते, क्लिश्यते, क्ठेशिप्यते । 


९० *..... रचनाजुवादकौसुदी, -. ३ (निगम [०० 


। 


क्षब्दकोप-११०० 4- २७८० ३१२५) अभ्यास ४५ री] 
(कं) जगत्‌ (संसार), वियत्‌ (आकाश) । गठिः (गवि), घढ़िः (बुद्धि), 
(चैये), कृतिः (कार्य), नतिः (१. नमस्कार, २. झुकना), ' भूतिः (पं), गः 
(कथन), इष्टिः (१. यज्ञ, २. इच्छित), दत्त; (३. व्यवद्वार, २. आज्ीविर), »8 
(१. झुकाव, २. 'छगना), मुक्तिः (मोक्ष), युक्तिः (युक्ति), संसत्तिः (संस्ता)। 
(ख) युध्‌ (छद़ना), उद्‌+ढी (उड़ना), दीपू (१. जछना, २. दीक्त दौर), [६ 
(दुःखित होना) । ५ । (घ) पचत्‌ (पकाचा हुआ), पतत्‌ (गिरता हुआ), «४०. 

_ (अपने की पंडित माननेवाला), शाकाद्वारिनू (शाकाहारी), निरामिपनोजिन्‌ (.. «५ 
मांसाहारिन्‌ (मांसादारी) | ६ । न्‍ 229 ५8 
चूधना--(क) जगत्‌--वियत्‌ , जगत्‌ के ठल्य । (सु) युधू-किछिशू , बुध के दया 

व्याकरण (जग , युध्‌ , क्तिन्‌, अण्‌ , णिनि,ससमी) - , 
*. जगत्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २६) | । 
९. थुध्‌ धातु के दर्सो लकारों के पूरे रूप स्मरण करों | (देखों धावु० ४0। * 
रे, अभ्यास १७ में दिए समी के नियमों का पुनः अभ्यास करो। ' हे 
नियम १७५३---(सख््रियां क्तिमू ) धाहुओं से क्तिनू पत्यय होता है । किम का कि 
रहता है । 'ति! अत्ययान्त शब्द खीढिंग ही होते 6। इनसे ' . १ 
बनती हैं। जैसे---#:>छतिः (करना), एत्तिः, स्थुति,, भूतिः | गुण या दें 
होगी | संप्रसारण होगा । 'त्तिः प्रत्यय छगाकर धातुर्भो से रूप बनाने है: 
नियम १३५ (१) से (६) देखें । (१) छृतिः, हंतिः, छतिः, चितिः, यूरि!।(! 
* स्थितिः, म्रिति, गतिः, मत्तिः, यति३, रवि, नतिः, उंक्तिस,' सुष्ति, इषि। (' 
पंक्ति, सुक्ति;, मुक्ति: (४) यीति३, पीतिः । (५) कोर्ति,, पूर्विः । (छ बन 

... श्न्तिक, आन्ति, शान्ति), श्रान्तिः । ह 2० इज बेक  आ 

नियम $ ५४--(कर्मण्यण्‌ ) कोई कमेबाचक पद पहले छ्लो तो धातु से बण्‌ ५ 
प्त्यय होता है । धातु को वृद्धि,द्वोती है। जेसे--कुम्म॑ करोत्तीति-उुस्मशा 
भाष्यकार:, सूत्रधार), तन्तुवायः । | ० 
नियम १५०-(१) (नन्दिप्रष्टि०) वाद्य! (कर्ता) अर्थ में धातु से,णिनि (इन ) प्रव्यय १९ 
हैं। धातु को गुण या एद्धि होगी। करिन्‌ के शुद्य रुप चलेंगे। जैसे--गिव्सरी 
>'नियासरी, प्रवासी, स्था>स्थायी, छू>>उपकारी, अपरारी, अधिकारी । छं 
प्रकार द्वेषी, अभिदापी, संचारी । (२) (सुप्यज्ञातौ ०) कोई शब्द पढ़ें तो ४३ 


दृ | 
से शिनि (टुन्‌ ) प्रत्यय होता है, स्वभाव अर्थ में । भुन्‌> उप्णनोजी (गे धरे 
स्वमायप्रात्थ), आमिषभोजी, निरामिफ्मोंसी, मिच्याबादी, सनोहारी,_ भग्रार/ 
गतुगामी, मित्रद्दोद्दी, शर्ंद्वारी, मांसाद्वारी । (३) (आत्ममाने सगे हे 
आपके सममये अं में णिनि (तू) लीर सा (४) गोनों पेय होते है 
पास के बाद मसू भी लगता है ।'मैसे--पत्डितंमानी, पण्डिसंमत्थः । ५ 


ब्गा 


नामन्‌ शब्द, जन्‌ धातु, अव्ययीभाव समास हम 


अभ्यास ४६९ 
| ६, उदाहरण-बाक्यः-१, मस्त नाम देवदत्तोडस्ति | २. गुरु: शिप्ये प्रेम करोति। 
३. च्योग्नि पक्षिणः विद्यन्ते | ४, हेम्नः आभूषण संपथते | ५. मातुः पुत्रः जायते, 
/जायेत, अजायत, जनिष्यते, उल्नस्थते चा। ६. सा आत्मानं धाज्ञं मनन्‍्यते, अमन्यत, 
मंस्थते वा | ७. स यथाश्षक्ति साम अगायत्‌ | ८. निष्कारणं प्रतिकूल मन आचर | ९. 
,नि्जने निर्दन्दः निर्विष्म॑ तावत्‌ पठ, यावत्‌ श्यत्‌ कार्य न संपद्यते | १०. यावम्तों जनाः 
आमे सन्ति, तावन्तः सर्वेडपि आवालबृद्धम्‌ इयत्कालं यावत्‌ मुखिनः सन्ति । 


२. संस्कृत बनाओ---(क) १, तुम्हारा नाम क्या है ! २, मेसा नाम कृष्ण है 
३, सज्जन सब पर प्रेम करता है | ४.प्रेम से प्रेम उत्तन्न होता है | ५, मेरे घर में आवाल- 
यृद्ध सब्र यथाश्षक्ति कार्य करते है । ६. हमारे विद्यालय में जितने छात्र हैं, उतनी ही 
छात्राएँ ह। ७. वहाँ कितने छात्र, कितनी छात्राएँ, कितने फल और कितनी पुस्तकें 
हूं १ ८. जितने फल और जितने फूछ बहाँ हैं, उतने ही फल और फूल यहों भी हैं। ९, तथ 
तक काम करो, जब तक गुरु जी न आवे | १०, उतने रुमय तक वहाँ मत्त रहो । 
११, अकारण विवाद न करो | १२. निर्जन में भी अनुकूल और प्रतिकूछ प्राणी मिल 
जाते है। १३, राम मेरे अनुकूल है। १४. रावण मेरे प्रतिकूल है । १५, आकाश मे 
पक्षी दें | १६. श्याम सामवेद का मन्त्र गाता है । १७, यह सोने का आभूषण है। १८. 
रस्सी लाओ | १९, बाल धोओ | (ख) २०. बच्चा पैदा होता है। २१. पुत्र पैदा 
हुआ । २२. विद्या से ज्ञान होता है (संपद) | २३. वह वहाँ है। २४. अपने आपको 
कोन मूर्ख समझता है ? 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
2, प्रेमात्‌ प्रेमः जायते । प्रेग्णः प्रेम जायते । शब्दरूप 
२. यावान्‌ छात्रा: तावन्तः वालिका; |. यावन्तः छात्रा3, तावत्यः बालिका: ,, 
३, आनुकूछ प्रतिकूछ॑ प्राणिनः | अनुकूलाः प्रतिकूल: प्राणिम: |. हे३ 


४, अम्यासः--(क) २ (से) को छोद्‌ , रूड और विधिलिस में बदको । (ख) 
इन झब्दों के रूप लढिखो--नामन्‌ , प्रेमन्‌ , च्योमन्‌, हेमन्‌ | (ग) इन धातुओं के दर्सों 
लकारों में रूप लिखो--जन्‌ , रुपद्‌ , विद्‌ू, मन्‌ । (ध) रामास किसे कहते हैं ! कितने 
समास ई १ नाम लिखो | (४) अव्ययीमाय समास की पदचाम सोदाहरण लिखों । 


४५ समास करो+--कृष्णस्व समीपे | ऊनानाम्‌ अमावः। सत्य पश्चात्‌। द्वार 
. दझर प्रति | झक्तिम्‌ अनतिकम्थ | चक्रेण सहितम्‌। गश्नायाः समीपम्‌ । 


९२ 'रचनानुवादकौमुदी .'  ., (लियम ॥९६-)५ 
शब्दकोप--१११५+ २५८११५०) अभ्यास ७६ ५. , ( 


(क) नामन्‌ (नाम), प्रेमच (मरे), घामन्‌ (धाम, घर), व्योभव्‌ (४७७ 
सामव्‌ (सामवेद), धेमन (सोना), दामन्‌ (रस्सी), छोमन (बाल) .८।( 
जन्‌ (वैदा होना), संपदू (होना, पूर्ण ट्ोना), उप्पद (उन्पृत्त होना), विद हर. 
सच्‌ (मानना)। ५। (ग) निर्विष्यम, (निर्विब्न), निष्कारणस (पिता बाल 
यथाशक्ति (दक्तिभर), आबालबृद्धम्‌ (बालक से बृद्ध तक)।, ४। (३५ 
(१. जितना, २. जबतक), चावतू (१. उतना, २, त्तबतऊ), किंयत्‌ (कितना), (- 
(इतना), अजुदूलः (अजुकूछ), अतिकूछः (पिपरीत), निद्वन्दम्‌ (निर्विण), 
(जनरहित) । ८! नो 5 ६ 

सूचना--(क) नामन्‌--लोमन्‌ , नामन्‌ के तुल्य | (सु) जन्‌--मन्‌ , ुपुवेदर 
व्याकरण (मामच्‌, जबू , अव्ययीभाव समा). + 

१. नागन्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २७) | ५ 

३, जब धाठ के दर्सो ढकारों के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ४५)। . 
नियम ६५६--(समास्त) (१) दो या अधिक शब्दों को मिछाने या जोड़ने ४। ४९ 

कहते हैं। समास का अथ है संक्षेप । समास करने पर समाप्त हुए शोर 

को विभक्ति (कारक) नहीं रहती । समस्त (समासुक्त) रद्द एक हो * 

है, भन्त में विभक्ति रऊगती है । समास फे तोढ़ने को 'विप्रह! कहते हैं। ' 

राज इरुपः (राजा का पुरुष) विग्रह है, राजपुरुषपः (राजपुरुप) समझरे 
बीच के कारक पष्टी का छोप हुआ है ! (२) समास के छः भेद है--॥. भा 
भाव, २. तत्पुरुप, ३. कर्मघारय, ४. द्विगु, ५. यहुमीहि, 5. हन्द। 
निभ्रम $५७--(अध्ययीभाव) (अच्ययं विभक्तिसमीप०) अध्ययीभाव समाम * 
' पद्चचान यह दे कि इससे पहछा शब्द अव्यय (उपसर्ग या निपातते होंगा। ५ 
शब्द कोई संज्षा-शब्द हो गा। भव्ययी भाव समासचाले अकारास्व दाज्द नढुं ० एक थी 
रहते हैं, अन्य धब्द धब्यय द्ोते हैं ! अच्ययीभाव समास के पमस्तपद भर विर गण 
में अन्तर दोता है, फ्योंकि किसी विद्वोष अर्थ में अब्यय शब्द आता है। १: रे 
के अर्थ में 'मधि'-हरी-> जविहरि । २, समीप लगे में 'उप'-कृष्णस्य सर्मा02 
उपक्षष्णम्र। ऐसे वी उपकूछम्‌, उपगट्गम,डपयमुनस। ६: अमाय जर्य में रिंए 
जनातासभावों >निर्यनस््‌ । विर्विध्वम्‌ , निदवन्द्रम्‌। निर्मक्षिकम्‌ ) ४. पीछे मर 
जज, रथस्‍्य पश्माव> अनुरपम्‌। शजुदरि। ५, पस्येक अय॑ में प्रति, पुई ए 
अति>>प्रतिएुदण्‌। ६. अनुसार अर्थ से 'वियधा--दाक्तिमनतिकम्प > पधासर्दि 
प्धेच्छम, प्रथाह्ममस्‌। ७. साथ भीर सदश अर्थ में सद्द को सा-स्ध्य। 6ही 
भर्थ में 'ला-आरामसुदभ्‌ | क्ावालयद्धमु] ९. बाहर अर्थ में खह्िश-परिवती) 
यदिसामय्‌ 4५. समीप था ओर अर्थ में जबु'-अजुझूठछस। १4. विपरीत 2 
में अति'-प्रतिश्छम । अपने रुद़ शर्य में अनुशू प्रतिक्ड विशेषण होते द। | 


नामन्‌ शब्द, जन धातु, रच्ययीभाव समास पशु 
अभ्यास ४६ 


4, उद्दाहरण-वाक््यः-१. मम नाम देवदत्तोडस्ति | २. गुरः शिष्ये प्रेम करोति | 
. व्योम्नि पक्षिण: विद्यन्ते | ४. हेम्नः आभूपण संपद्यते | ५. मातु। पुत्र: जायते, 
येत, अज्ञायत, जनिष्यते, उत्तस्यते बा। ६. सा आत्मान प्राज् मनन्‍्यते, अमन्यत, 
त्यत्ते बा | ७. रा यथाशक्ति साम अगायत्‌। ८, निष्कारणं प्रतिकूल न आचर । ९. 
जने निर्दन्द्रः निर्विष्न तावत्‌ पठ, यावत्‌ इयत्‌ कार्य न संपद्मयते | १०, यावन्तो जनाः 
में सन्ति, तावन्तः सर्वेदपि आवालबद्धम्‌ इयत्कार्ठ यावत्‌ सुखिनः सन्ति | 


२. संस्कृत बनाओ--(क) १. तुम्हारा नाम क्या है! २, मेरा माम कृष्ण है| 
, सज्नन सब्र पर प्रेम करता है ( ४.प्रेम से प्रेम उस्न्न होता है ( ५. मेरे घरमें आवाल- 
द्ू सब्र यथाशक्ति कार्य करते हैं । ६. हमारे विद्यालय में जितने छात्र हैं, उतनी ही 
त्राएँ हैं। ७. वहाँ कितने छात्र, कितनी छात्राएँ, कितने फल और कितनी पुस्तकों 
१ ८, जितने फल और जितने फूल वहाँ हैं, उतने ही फल और फूल यहों भी हैं। ९. तब 
क काम करो, जब तक शुरु जी न आवें | १०. उतने समय तक वहाँ मत रहो। 
१, अकारण वियाद न करो । १२, निर्जन में भी अनुकूल और प्रतिकूल प्राणी मिल 
ते हैं। १३, राम मेरे अनुकूल है । १४, रावण मेरे प्रतिकूल है । १५, आकाश में 
श्षी हैं । १६, श्याम सामवेद का मन्‍्त्र गाता है। १७. यह सोने का आभूषण है | १८, 
ही छाओ | १९, बार घोओ | (जज) २०, बच्चा पैदा होता है। २१, पुत्र पैदा 
;आ | २३, विद्या से ज्ञान होता है (संपद) | २३. वह चहों है। २४, अपने आपको 
ग़ैन मूर्ख समझता है £ 


३. अशुद्ध वास्य झुद्द, वाक्य सियम 
३. प्रेमात्‌ प्रेमः जायते | प्रेग्णः प्रेम जायते । डब्दरूप 
२, यावान्‌ छात्राः तावन्तः बालिका: | यावन्तः छात्राए, तावत्यः बालिका: ,, 
३, आनुकूल प्रतिकूल प्राणिनः । अनुकूल: प्रतिकूत्य: प्रणिन:।.. ३३ 


४, अम्यास--(क) २ (ख) को छोद , लड और विधिलिल में बदलों | (ख) 
इन शब्दों के सूप लिखो--नामन्‌ , प्रेसन्‌ , व्योमन्‌, हेमन्‌ | (ग) इन धानुओं के दर्सों 
लकारों में रूप लिखो--जन , रापद्‌, बिदू, मन्‌ । (घ) समास किसे कहते हैं ! कितने 
समास ६ १ साम लिखो | (छ) अव्ययीभाव समास की पहचान सोदाइरण लिखो । 


५. समास करोर--कृष्णस्प समोप्रे । जनानाम्‌ अमाबः | रथस्प पशात्‌। द्वार 
द्वारं प्रति | क्षक्तिम्‌ अनतिकम्प | चकेण सहितम्‌। गद्गायाः समीपम्‌ | 


+ कं. 


९9 स्थनाजुदादकौसुदी 7 | * . (विख्य 
शब्दकोप---११५० +- २५८ ११७५) अभ्यास छ७ | (५ 


(क) सनस्‌ (मन), घेतस्‌ (चित्त), तमस्‌ (अन्यक्ार), 'उरस्‌ (छाती), ४ 
(वैज्अ), रमस (१. धूछ, २. रजोगुण), बयस्‌ (आयु), रक्षस्‌ (राक्षस), ओशम्‌ 
छन्दस्‌ (वेद के छत्द), रहस्‌ (एुकान्त), एनस्‌ (पाप), अंदस (पाप) ।' इृविप्‌ (९ 
सपिप्‌ (घी), ज्योतिष्‌ (3. ज्योति, २. तारे), रोचिय्‌ (तेज),' धजुपू (धनु, ७ 
(आस) । राजपुरुषपः (राजकर्मचारो), सोसः (१. चन्द्रमा, २. सोमरस),* (६ 

मूतिपूआा)। २२ ! (से) सु (१. नद्वाना, २. सद्दवाना, ६. रस निगवढना)।। 
(घ) इंश्वरभक्तः (ईश्वर का भक्त), विद्याद्वीनः (मूर्ख) । २। 


सूचना--(क) मनस्‌---अह॑ंस्‌ , मनम्‌ के तुल्य। इविष्‌--रोचिप , हमे के ह 

ब्याकरण (मनस्‌ , एविष , सु, तत्युरुष) ध 
६, मनस्‌ और इृविप्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द २८ 5, ए॥। 
२, मु धात॒ के दर्सों ढकारों में रूप स्मरण करो | (देखों धातु०४६)। 


नियम १५८--(तन्पुरुप) तस्पुरुष समास उसे बढ़ते हैं, जहाँ पर दो यां अधिक एम 
केबीच से द्विताया, धृतीया, चतुर्थों, पंचमी, पही या सप्तमी विभक्ति का छोपईए 
है । समास होने १२ बीच की विभक्ति का छोप हो जञायगा। 'शिस विभशि: 
छोप द्वोगा, उसी विभक्ति के नाम से यद तरपुरुप समास कहा प्ायगा ! कैसे 
द्वितीया तत्पुरुष, पष्ठी तत्पुरुप समास आदि। (उत्तरपद/थैप्रधानस्तणपु5०) 87 
बाद घाछे पद का णर्थ मुण्य होता है। जैसे--(+) द्वितौया--क्ृप्णम आपके: 
कृष्णाश्रितः-।. हुःखमतीत;---हुःखातीतः ।. से प्राप्तः--भयश्राहा । (रे 
तृतीया---याणेन भाहतः--वाणाइतः। खड़्गेन हतः---छ ढ़ गद्देतः । नसीः मिश्र 
मखभिन्नः। दरिणा बश्रातः--हरित्रातः । धिद्यया हीनः--विद्याहीगः। हे 
शून्य;-- क्षानशज्य/ । मात्रा सदशः--सातृसददः ! विया तुष्या-पिख्दुए४रं 
पएकेन ऊनमू--एकोनस आदि। (३) चतुर्थी-थूपाय दास: यूपइर! 
गये दितमु--गोद्वितस । भूताय यल्धिः--भूतवलिः । द्विलाप इृदखु--टिगाय गे 
स्तानाय इंदमु-स्नानार्थंम्‌ ! भोजनार्थम्‌। (४) पंचमी--चोरादू संग“: 
दोरभयम्‌ । पापादु सुक्त--परापमुकः । प्रासादात्‌ प्रतितः--प्रास्तादपतिंत। 
वृक्षपतितः, अश्वपत्ितः, रोगमुकण, शपुमयम, राणमयस | (५) "पी 
राजा पुरप+--राजपुदप ।.. इंश्वरस्थ अक्ा-ईश्वरमफ़ः । / शिग्मीी 
विष्णुमकः, देवपूजकः 4 सुस्याः पूजा--सू तिंदूजा । दैयपूता। सुवर्शकृष्दतक, 
विदयाणयः, देवालयः, देधमन्दिरमु॥ (६) सप्तमी--झासे निदुशादगर्ण 
निवुणः। विद्यानिदणः, युदनिपुणः॥ बढ़े छीग:--पछडठीगा। उमा 
फार्ये चतुरा--कार्यचतुराः । फार्यदक्षः पा १058 


हर 





सनस्‌ और हृविप्‌ शब्द, सु घातु, तत्युरुप समास द्५ 
अभ्यास ४७ 


१. उदाहरण-वाक्य;--१, मनसि ईश्वर चिन्तय । २. चेतसा रहसि अपि अंहासि 
जांसि वा म॒ कुर । ३. रक्षांसि तमसि विचरन्ति | ४. नमसि रवि: तेजोमिः ज्योतिर्मिः 
: प्रकाशते । ५. यौवने छन्‍्दासि पठ, हविः अग्नो जुहुचि, वाल्ये च बयसि सर्पिः मक्षय । 

शिवमभक्तः राजपुरुषः मूर्तिपूजां करोति। ७. रामः यज्ञाये सोम सोमस्य रसे वा 
भोति, सुनोतु, असुनोत्‌, मुनुयात्‌, सोप्यति बा। ८, कृष्णः प्रातः सुनुते, सुनुताम, 
ससुनुत, सुन्बीत, सोप्यते वा। 


२. संस्कृत बनाओ--(क) १. मन सत्य से झुद्ध होता है। २. चित्त में ईश्वर का 
ग़न करो । ३. शत्रि में अन्धकार सर्वत्र फैल जाता है। ४. हृदय में पाप न रखो | 
« धूल में बालक खेलते हैं । ६. तुम्हारी आायु क्या हे ! ७. राक्षस अँपेरे में घूमते हैं । 
. अद्याचारी का ओज, झूर्स का तेज, चन्द्रमा की ज्योति और बीर का तेज (रोचिप्‌ ), 
गभित हो रहा है। ९, घेद के छन्दों को प्रतिदिन पढ़ो, अग्नि में हवि और घी डालो । 
०, ईश्वरभक्त पापों से डरता है | ११. एकान्त में भी पाप न करो । १२, विद्या से हीन 
नुप्य पाप से युक्त होता है (युज्‌ )। १३. दोनों आँखो से देखो | १४. राजपुरुष घनुप 
उठाता है और राक्षसों को मारता है (न) । १५. विष्णु का भक्त मृ्तिपृजा करता है | 
ख) १६. बह रस निकालता है। १७, तू सोम का रस ।नकार । १८. मैं रस निकाहूँ, 
.९, वह रस निकाछेगा | २०, बह प्रातः सोमस्स निकाले (सु) | 


छू अशुद्ध घाक्य शुद्ध घाक्य ' नियम 
!. मनः सत्यात्‌ श॒ुध्यति । मन; सत्येन झुष्यति | श्ड 
१, मने चेते वा ईश्वरस्प चिन्तवति | मनसि चेतसि वा ईश्वर चिन्तयति | शब्द०, १३ 
१ रक्षेता3, छन्‍्दसा;, एनसा; । राक्षांसि, छन्दासि, एजांसि। दाब्द्रूप 


४. अभ्यासः--(क) २ (ख) को छय , लोद , लघ और विधिबिस में बदलो। 
ख) इन शब्दों के पूरे रूप लिखो--मनस्‌ , तेजसू , नमत्‌ , उरस्‌ , छन्दस्‌, हृविप्‌ 
योतिप्‌ , धनुप्‌ , चक्षुप। (ग) सु धातु के दोनों पर्दों में दर्सो लकारों में स्प लिखों । 
'घो तम्पुरुष समास किसे कहते हैं, सोदाहरण लिखों | | 

५, समास करो :-राज्ञः पुरुपः॥ इंश्व रस्थ मक्तः | विद्यायाः आठयः। भर्य॑ 
ग्राप्त:। शानेन शत्त्ः) बिद्रया द्दीवः] एकेन ऊनम्‌ | द्विजाय इृदम्‌। रोगात्‌ मुक्त: | 
बेद्ायां निषुणः | 

६. धिग्रहठ करो :--राजपुरुपः । दुश्णातीतः | खड्गहतः । पिनृतुल्यः । भृतबढि: [ 
इक्षपतित) | चुद्धनिपुणः | जलमग्नः ] 


न 
५ 


९६ , रचचाजुवादकौमुदी 
दब्दुकोप--११७५+ २५८ १२००) अभ्यास छघ८ट *. (पाप 


(क) खणकारः (सुनार), छोह्ठकारः (छोद्ार), चर्मकारः (चमार), घद्र (ण) 
कुम्मकारः (कुम्दार), माछाकारः (साली), कर्णघारः (मलाई), चित्रकारा (विस) 
सैफिकः (त्ैठी), महत्तरः (मेहतर), रज्ञकः (घोडी), वस्तुवायः (जुढाहा), भाग 
(मजदूर), शिव्पिन्‌ (कारीगर), स्वर्णम्‌ (सोना), छौहम्‌ (लोहा), चरम (१. 
२. घाक), चित्रम्‌ (चित्र), गैडस (रुछ), पादन्राणम्‌ (+« जूता, २. पढ़) 
संमार्जनी (झाढ़ )॥ २१ । (ख) आप (पाना), आापू (पाना) समाप्‌ (॥« 
२० समाप्त करना), च्याप्‌ (व्याप्त होना) । ४। 


व्याकरण (आप , कमेघारय, हिगु समास) ' 


१. आपू धाठ के दरों लकारों में पूरे रूप सरण करो । (देसों धाव॒० ४०)। 


नियम १४९--(तत्पुरुपः समानाधिकरणः कर्मघारयः) विशेषण और विशेष्य का 
समास होता है, उसे कर्मघारय समास कहते हैं । विशेषण शब्द पहऐे खेग। 
विशेष्य बाद में । कर्मघारय में दोनों पदों में एक ही विभक्ति रहती है। पैसे 
गीछे कमलम्‌--नीलक्मछम्‌ । मीकम्‌ उत्पलम--नीकोस्एएस्‌। कामों 
->ऊृप्णसर्प:। महांव्‌ चासों देष/--महादेवः । महान चासो आत्मा--मंद्र ता 
(३) एवं (ही) के अथे में :--झुखसेव फमठम्‌--मुखकमऊम्‌॥ घरणः पे 
फमलम्‌--चरणकमछम्‌ । इसी प्रकार सुपचन्द्रः, करव मलम, पाइप्प्नम, गए 
फमलम । (२) सुन्दर के भर्थ में 'सुः भर कृत्सित के भर्थ में 'कु! छप्ता [॥] 
सुर्दरा पुरुषः-सुपुरुषपः । छासितः घुरुष:--कुछुरुपः ।' कुपुश्रः, कुमारी, करेआ। 
(३) एव (तरह) के क्र्थ सें--घन इृव इयासः--घगहयामः । घुरुषः ब्याम ए 
पुरुपव्याधः । नरसिंद , नूसिंदः । घन्दसदर्श भुखम--घन्द्रम सम्‌ । घस्त्रमुगी। 


नियस १६०--(संणएयापूर्वों द्विगु) कर्मघारय का ही उपसेंद द्विगुसमाप ह। 
फर्मघारय समास में प्रथम घावद संदया धाचक हो तो पह द्विमु सास इट 
है । कधिकतर यद्द समाद्वार (रत या सगूद) अर्थ में होता है । अैसेडव 
छोफ़ानां समाद्ारः--त्रिद्तो क म्‌ (तीनों छोक़ों का समृद्ठ)) इसी प्रकार ब्रिगुदर्तई 
चतुर्णा . सुगानां समाहार/- उप्तुयुंगम्‌ | ' पश्चानां_ पराधाणां समादारानं 
पाप्रमु। समादार अर्थ में समास में एक्य्यर्ग ही रहता है, क्म्य बचत नयी 
समाप्त द्ोने पर ये नपुंसक छिंग या सीछिंग शब्द यन जाते हैं। से -- पिंकोंकर 


७... प्रिछीएा, चतुयुगम्‌, घगुयुंगी, प्तानाम्‌ भव्यगनां समादार;-श्ासदी, देश रत 
दशाइई 





५ #- 


जाप धातु, कर्मधारय और टविगु समास, जातिवर्ग ढक 


अभ्यास ४८ 


३, उदाइरण-बाक्य---१. स्वर्णकारः खर्णेन आभूषणानि रचयति | २. लैहकारः 
[न पात्रणि स्वयति | ३. चर्मकारः चर्मणा पादत्रा्ं (जूता), कुम्मकारः घट; 
छाकारः माल्य॑ं, चित्रकारः चित्र, महत्तरः संमाजन्या खच्छतां, तन्त॒वायः वच्र', शिल्पी 
बाम्‌ (खाट), रजकः वस््ाणां खच्छतां च करोति | ४. नरः धर्मेंण यशः आप्नोति, 
प्नोठु, आप्नोत्‌, आप्नुबात्‌, आप्यति वा। ५. प्राकः सत्पेन सुर्ख प्राप्नेति | ६. 
न कार्य समाप्नोति, फर्ं च समाप्नोति | ७. ईश्वरः त्रिलोक व्याप्नोति | 

२. संस्कृत घनाओः--(क) १. मुनार सोने से सुन्दर और बहुमूल्य आभूषण 
ता है। २. लोहार छोहे को पीय्ता है (ताडयति)। ३. चमार चमड़े से जूता 
ता है। ४. कुम्हार चाक पर मिट्टी से (म्त्तिका) घड़ा बनाता है। ५. माली फूलों से 
ला बनाता है। ६. कर्णधार नौका को नदी के पार छे जाता है | ७. चित्रकार एक 
री का सुन्दर चित्र बनाता है | ८. तेली तिल से तेठ निकाल रहा है (निष्कासयति) | 
, धोबी बच्धों को धोता है (प्रश्ालयति)। १०. जुलाह्या ब्चों को बुनता है। ११५ 
[रबाहक भार को ढोता है (नी, वह) | १२. मह्यदेव फाछे सॉप को धारण करते है। 
३. तात्यय में नीलकमल खिल रहे दें । १४. संसार में सुपुरुष न्यून और कुपुरुष 
धिक हैं । १५. नारी के मुखकमल को देखो । (ख) १६. वह धन पाता है। १७. 
यश पाता हूँ । १८. तू पुस्तक पाता है। १९. बह विद्या पावे । २०. मैं घन पाऊँ। 
१, तू सुख पा। २२, वह शान्ति पाएगा | २३. में ज्ञान पारऊँगा। २४, तूने यश 
[या । २५. मैंने मुख पाया । २६. मैं कार्य को समाप्त करता हूँ । २७, ईश्वर त्रिलोक, 
उप्रबन और चव॒र्युगों में व्याप्त है। 


८ अशुद्ध शुद्ध नियम 


१. अप्राप्नो:, अप्राप्नवम | प्राप्लो:, प्राप्नवम्‌ | ९६ 
२. ब्रिलोकेपु, त्रिभुवनेषु, चनुर्युगेप । त्रिलोके, त्रिभुबने, चतुर्युगे | २६० 


४. अस्थास--(क) २ (ख) को छोट, , छछ , विधिलिश और लुट_में बदलो | (स) 
भाप्‌ , भ्राप्‌ , समाप्‌ के परस्मैपद के दर्सो लकारों के पूरे रुप लिखो | (ग) कर्मघारय 
आर दियु समास किसे कहते हैँ ? सोदाहरण लिखों | 


४. समास करोः--नीलं कमरूम्‌ | मह्यन्‌ चाणे देवः। धीरः पुरुपः॥ घन इव 
स्वामः । पादः एवं पद्मम्‌ | कुत्सितः पुरुपः । चयाणां छोकानां समाहारः । झतानाम्‌ 
अब्दानां समाहारः | 

६. विप्रइ वताभो+--ृष्णसर्प:, करकमलम्‌, नीलोसल्म , सुपुरुषः, पुरुपब्वाप्तः, 

चन्द्रमुखम | निमुवनम्‌, पञ्चपात्रम, चढठर्थगी, पद्दयोजनम्‌ । 


९८ रचनाजुवादकौमुदी /+ - (निमभां 


शब्दकोप--१२०० + २५८४ १२२५) अभ्यास ४९ ' हि (तु 


(क) नापितः (नाई), तक्षकः (बढ़ई), छुराः (उसख्तरा), सौधिए (एी . 
रक्षकः (रंगरेज), व्याधः (शिकारी), श्रतिहारः (द्वारपाऊ), कह्दारः ( कहाऐ, व हे 
(कसाई), वामनः (बोना), वश्चकः (ठग), ऐन्ड्रजालिकः (मद्वारी), सुबझग 
(एताई छरनेवाछा), द्वार्म्‌ (द्वार), सोघम्‌ (मदरल), खुबा (१. जसत, + फोड) 
सूचिका (सूई), खट्वा (खाट), भासन्दिका (कुर्सी)। पीतास्थ (कण)। ।४॥ 
(ख) शक (सकना), शु (सुबना), घप्‌ (4. बोना, २; कादमा) । ३! 
सबिनयम्‌ (सबविनय), सादरम्‌ (सादर) । २। (घ) तुन्दिलः (पे) ॥4। , 


ब्याकरण (दा धातु, बहुबीद्धि समास) हु 


१, शक (१०) धातु के दर्सों लकारों में पूरे रूप स्मरण करो (देखों घावुर ४०/। 


नियम १६१०--(अनेकमन्यपदार्थ) (अन्यपदार्थप्रधानों यहुँ्नीहि)) मिस समान 
सन्य पद के आर्य की प्रधानता होती है, उसे बढुमीदि .समास फटने दे। पटुर्ट 
समास ऐने पर समासयुक्त पद खतन्‍्त्र रूप से. अपना अर्थ नहीं बताते, मई 
वे विज्ञेषण के रूप में फाम करते €ँ और किसी अन्प्र पस्तु का थोध विशेष के हा * 
कराते हैं। बहुमीदि की पद्चचान  फ्ि जहाँ अर्थे फरने पर मिप्तडी, तियके 
मिसरा, जिसमें भादि अर्थ निकले | यहुमीहि के साधारणठया तौन भेद होगे 
* (3) समानाधिकरण, (२) सहार्थक, (३) ध्यधिकरण । (३) सम्तानाधिराई 
-दोसों पदों में प्रथमा पिभकति द्वी रहती हैं। झन्‍्प पद॒ार्ष फर्ता छो छोवझर ० 
करण भादि कोई भो हो सकता है। जसे--(क) कर्म--प्राप्तम उदक पे से 
प्राप्तोदकः । (ख) करण--दताः दाव्रवः येव सः रू दृतशझुर (राज) । इसी हा 
उत्तीर्भपरीक्ष+ (छात्र), छतछत्यः (मजुष्यग)। (गे) संप्रदान-दर्च भोजन पी 
सः दत्तमोमजनः (मिप्षुक) । (ध) क्षपादान--पतित पर्ण यस्माव्‌' सःसपर्तोट 
पर्ण: (एद्ा)। (छह) संयन्‍्वय--पीसम्‌ शम्बरं यप्य सः न्‍ूपीशास्पए (हू: 
इसी प्रकार दुशाननः (रावण), चतुरानवः थद्मा), चतुर्मंस/, प्मयौनिः। 
सधिक्रण--बीरा। घुझपाः यस्मित सःम्नघीरपुरुपः आमः। (३) (किंग सी 
मुफ्ययोंगे) साथ अर्थ में पहुप्रीदि । जेले--पुग्रेण सदितः--सपुय्रः (पुप् के संग) 
इसी प्रद्यर सामुमः, साग्रजम, सराम्धवः, संविगय्म,, सादरखू, सासुरोरद 
सदर था सदित के धर्य में स पहले छगेगा । (३६) स्यधिकरण--पौनों परे * 
किक्ष विभरि ऐमे पर भो पहुमीद | जैसे->. प्राणी यरूप सः-वजुशातिं 


शक धातु, वहुदीद्दिसमास, जातिवर्ग ९ 
अभ्यास ४५ 


4, उदाहरण-बाक्य :--१. नापितः क्षुरेण केशान्‌ वपति | २. तशक्षकः खटवाम्‌ 
आसन्दिकां च स्ववति | ३. सोचिकः सचिकया वलाणि सीव्यति | ४. रज्ञकः वस्नाणि 
'झयति (रँगता हैं) | ५. धनुष्पाणिः व्याघः सगान्‌ हन्ति | ६. अ्रतिहारः सोधस्व द्वार 
क्षति | ७, वधकः पद्मत्‌ इन्ति॥ <. सुधाजीवी सुधामिः सोध॑ लिम्पति (पोतता है) | 
९, शाम; कार्य कर्ते शक्‍्नोति; शक्नोत, शकनुयात्‌ , अशक्नोत्‌ , शब््यति वा] १०, कृ्णः 
पेतु: कथने शरणोति, श्य्योत, श्य्णुयात्‌, अश्यणोत्‌ , श्रोष्यति वा | 


२. संस्कृत बनाओ +--(क) १. नाई उस्तरे से मनुप्य के बाल काटता है। २, 
बढ़ई एक खाट और तीन कुर्सियों बनाता है | ३. द्जों सई से चार वल्नों को सीता है | 
४. रेंगरेज इन सब बल्लों को रँगता है। ५- शिकारी बाण से व्याप्र को मारता है | ६. 
द्वारपाल राजा के महल के द्वार की रक्षा करता है । ७, कद्दार घड़े से पानी भरता है । 
(ह) । ८, कसाई पद्मुओं को मारता है । ९, वोना व्यक्ति हँस रहा है । १०, ठग राजन 
को ठगता है (बल्बति) | ११, पेद्ूू अधिक मोजन करता है। १२, मदारी अपना जाद 
(इन्द्रजालम्‌) दिखाता है | १३, पुताई करनेवाला सफेदी से मेरे मकान को पोतता है। 
।१४, में पीताम्बर कृष्ण और चत॒रानन को सादर सविनय प्रणाम करता हूँ । १ 
अपने बड़े भाई, छोटे भाई और पुत्रों के साथ इस नगर में रहता हूँ | १६, सत्यनिष्ठ 
और धघर्मनिठ्ठ राम धनुष्पाणि वन में घूमते दँ। (सर) १७, बह कार्य कर सकता दै। 
/ १८, म॑ पढ़ सकता हू | १९, वह उठ सकेगा । २०, तू लिग्स सका | २१, वह सुनता 
है। २२. मैं सुनें | २३. तू सुन | २४. वह सुनेगा। २५. मैंने कुछ नहीं सुना । 

॥ 


। ३. अणजुद्ध बाक्‍्य झुद्ध धास्य नियम 
(2, थहं पा शकनोमि। अदं पठितुं शवनोमि । श्र्श्शृ 
॥ हे 25 ्् 

, २. स उत्पानं शक्नोति | स उस्थातुं झक्ष्यति | १३१ 
; » स्व छेखें शकनोपि । ले लेखितुम्‌ अशवनोः | श्३१ 


/._ ४. अभ्यासः--(क) २ (ख) को छोट , छ् , विधिलिछ और रूट मे बदलो। (ज) 
| शक ओर श्रु धातु के दरों ढकारों के पूरे रूप लिखो। (ग) बहुमरीहि समास किसे 
! कहते ६ ! सोदाहरण लिखों | 





। ५. समास करो:--पीतम्‌ अम्बरं यस्य सः। दझ्ष आननानि यस्य सः । वास्थवैः 
» सह्दितः | सत्ये निष्ठा यस्य राः | पतितं पुष्पं यस्मात्‌ सः । बिनयेन सद्ितम्‌ | 

। ६, विद्यद बताओ:--चतुराननः, प्मयोनिः, चनुसु खः, दत्तमोजनः | रविनयम, 
/ शादरम, सानुजः, साम्रजः, घर्मनिठ:, शाननिए:, सलप्रतः | 


१०० रचनाजुवादकामुदी 7 |. [(लिम्म |] 
शब्दकोप--११२८०+ २५८७४१२५०) अभ्यास ५० ० कर (छा; 

(क) अग्रजः (बड़ा भाई), अजुजः (छोटा भाई), पितामद: (दादा) मटर 
(नाना), प्रपितामहः (परदादा), पितृब्यः (चाचा), मातुछः (मामा), पक ऐड 
प्रपोचः (परपोता), इबशुरः (ससुर), श्यालः (साला), देवरः (देवर)। मरे 
(बहन), स्वर (वहन)। ३४७। (ख) रह (मरना), लुद्‌ (पररणा देना) गए 
(उपदेश देना), आददिश्न्‌ (आशय देना), संदिश्‌ (संदेश देना), क्षिण्‌ (फेडत); 
(फैलाना), उद्‌गू (१. उगलना, २. बोलना), निगू (निगलना), सम्‌ (बरस 
विर्ज्‌ (छोदना) । ११ । | 


सूचना--नुद-सज्‌ , ठ॒द्‌ के तुत्य | 


(रे 


च्याकरण (छ धातु, इन्द्र समास) है 


१. मे (आ०) धातु के दर्सों ढककारों के पूरे हूप स्मरण करो। (देखो घाह? ९7 

२. अग्रज आदि फे खीडिंग-ओोधक शब्द ये होते हैं--कंही पर अन्त में भा हे 
कहीं पर ई”। अग्रजा (बड़ी बहिन), अनुजा (छोटी बहिन), पितमददी रे 
भातामददी (नानी), प्रपितामद्दी (परदादी), पिठृब्या (याची), गाठ्यमी (, 
पौत्री (पोती), प्रपोन्ती (परपोती), श्र: (साख), ध्याली (साली) ।....“. ५ 
नियम १६२--(चार्ये इन्द्र) (उमयपदार्थप्रधानों इन्द्र ' जहाँ पर दो वा 
दाइदी का इस प्रकार समास घ्यो कि उसमें व (और) का शर्थ छिपा हुआ घेदोत 
“टुल्द! समास होता है। इन्द्र समास के दोनों पदों का अर्थ मुए्य होता है। है 
समाख की पहचान दै कि जहाँ अर्थ करने पर बीच में 'भर! जर्य निफटे। ६7 
समास साधारणतया तीन प्रकार का होता है;--$, :इतरेतर,। २.० समा: 
३. एकशेप । (3) इतरेतर--अ्दोँ पर यौच में 'भौर” का अर्थ दोवा दे वश 
फी संए्या के नुसार अस्त में बचन ऐता है, अर्थाद्‌ दो पस्तुएँ हों तो दिया 
चहुत हो तो यहुबचन | भ्रस्येक शब्द के थाद विग्रद्द में च छगता दै। पैसे--रानी 
कृष्णश्य रामकुष्णी (राम और कृष्ण)। इसी ,प्रकार सीतारामी, उम्रदारी ऐ 
रामलइमणी, मीमासनी । पत्मं य पुष्पं च फर्ल च-पत्रपुप्पफलानि | (२ मे 
दार---सदों पर कई कब्दोंके समाइार (समूह, एकद्रस्यिति) का गोध हो ९ ४ 
समादार इन्द्र में समखपद के घन्‍्त में झायः नपुंसक छिंग पुझपचम होता है 
जैपे--दएस्ती घ पादी च-दस्तपादस्‌ (हाथ और पैर)। दि थे एवं घ तपीः मर 
इसा--दधिएतम (दी, घी)। इसी प्रकार गोमद्विपग्‌, मीहिययस | इंजिफश। 
(३) एृकसेप--लहों समान काऊारयाे पदों में से पुफ बचा रहे शोर म्ष * 
अतुार उसमें ट्रियच्न या बहुयचन हो। सैसे--पृश्इ्च मुक्नघघ-पक्तौ ! लि 


+ 


म्॑ धातु, दन्द्र समास, सम्बन्धिवर्ग १०१ 
अभ्यास ५० 


4. उदाहरण-वाक्यः--१. अयल्वे मम गहेउहं, ममाग्रजोड्नुजस्च, पितरो, पिता- 
पह:, पितामही, तिलो भगिन्यस्‍््च सन्ति | २. अन्न रामकृष्णयोः चित्रे वर्तेते | ३. 
त्रपृष्पफलनि उद्याने सन्‍्ति | ४. दघिष्वृत प्रतिदिन भोजनीयम्‌। ५. शीतोए्ण॑ सदा 
ग्रेब्च्यम्‌ | ६. सर्वदा पितरों पूजनीयो। ७, दुष्ट: रोगेण प्रियते, प्रियताम्‌, अप्नियत, 
अयेत, मरिप्पति वा | <. ग्रुरुः शिष्य भर्महुपदिक्षाति, कार्य कम आदिशति च | ९. 
गमो वचनम्‌ उद्‌गिरति, भोजन च निगिरति | १०, ईशः सर्धि खुजति, पापानि विस- 
तिच। 


२. संस्कृत बनाओः--(क) १. राम के माता-पिता, भाई ओर बहनें यहाँ रहती 
| २. मेरा बड़ा भाई और छोटा भाई तथा बड़ी बहन और छोटी वहन विद्यालय में 
द्ती हैं । ३. मेरे दादा ओर दादी बृद्ध हैं | ४. मेरे मामा, मामी, नाना और नानी 
य्बाग में रहते हूं | ५. मेरी पत्नी, मेरे साले, साली, समुर और शास काझ्षी में रहते 
६ ६, मेरे पुत्र, पुत्रियों, पोज, पोनियाँ, प्रपोत्र और प्रपौत्रियाँ तथा जामाता और नाती 
बैश्वालय और विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं | ७. मेरे चाचा और चाची पटना (पायलछिपुत्र) 
मे रहते हैं । ८. रमा के देवर व्यापार करते हैं | ९. राम-लक्ष्मण आते हैं। १०, सीता- 
परम हँसते हैं। ११, भीम-अर्जन युद्ध में जाते हैं। १२, फल-फूछ लाओ। १३. 
दही-घी खाओ। १४, गाय-मैंस पालो | १५. धान-जो बोओ । १६, सर्दी-गर्मी उहो । 
(ख) १७. चोर मर्ता है। १८. पापी मरा | १९, दुर्जन मरेगा | २०. पिता पुत्र को 
बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, आदेश देता है और संदेश देता है। २१. गुरु शिप्य को 
अहिंसा का उपदेद देता है। २२. रास बाण फेकता दै। २३. बालक धूल फैलता है | 
२४, बालक भोजन उगठ्ता है। २५, जादूगर पत्थर निगल्ता है। २६. छमि काव्य 
बनाता है। २७, वह घर छोड़ता है। 


हर अशुद्ध न झुद्ध नियम 
१, पितरः, दिष्वतानि, गोमहिपी | पितरी, दधिष्रतम्‌ , गोमहिपम |. १६२ 
३. मरति, अमरत्‌ , भरिष्यते । प्रियते, अप्रियत, मरिप्यति | धातुरूप 


४. अभ्यासः--(क) २ (स) फो लोद्‌ , छल ओर विधिलिस/में वदलो | (स) म 
धातु के दरों कारों के पूरे रूप ठिल्लो | (ग) इन्द्र समास किसे कहते हैं ? सोदाइरण 
ब्सो। अं 

क्ज्् 

५- समास फरो+--रामश्च कृष्णम्च । हस्थि दस्थ | मीमश्र अर्जुनश्व | पुष्पाणि थे 
परकानि च। हस्तो च पादी च | दथि च इतं च | माता च पिता च । 

६. विप्रद बताओः---पितरी, गोमद्विपम्‌ , शीतोण्णम, रामलथ्मणी । 


रा रचनाजुवादकोमुद्द ' / (नियम ॥शनए 


शब्दंकोप--१२५० + २६ + १२७५) अभ्यास ५१ "एक 

(क) पाचक्रः (रसोइया), मोदकः (लड़), अपूपर (एआ), खूपः (दाठ), ड 
(साथ), कृशरः (सरिचद़ी)। रोटिका _(रोटी), शर्करा (शब॒क0, पिता (रे, 
सूत्रिशा (सेवई), छ्सिका (इलथा), शप्कुल्ली (पूरी)। भक्तम्‌ (भागे, . 
(खीर), मिट्टाच्षम्‌ (सिदाई), पय्याक्चस (पकवान), नवनीतम्‌ (गन), एवम्‌ एप 
छपणम्‌ (नमक), तकस (मददा)॥ २०। (ख) सच (छोड्या), छाप (रषट झ्य 
बिदू (प्राप्त करना ), लिप (लीपना), सिच_(सींचना) ५। * 


सूचना--मचू-सिच,, मुचू के तुल्य | 


व्याकरण (मु , एकशेप, अछ॒कू , मत समास) ' 


१, मच धातु के दोनों पदों में दरों रुकायों में रूप त्मसण करो । (देखो धार 
मियस १६३--(पुकदीप) जब उद्देदय के रूप से प्रथण, सध्यम और ४क्षमे ७५, 
से दो या शौन एकत्र हो याते हैं, वहाँ पर क्रिया का रूप निम्वितित सारे 
रखा जाएगा । (क) प्रथम ६० +परधम छ०८ क्रिया प्रथम छुस्प दोगी। है 
कर्ता की सामूदिक संस्या के अजुसार। गैसे-राम, कृष्ण भौर देंध पढ़ते हा 
कृष्ण: देवश् पठन्ति | रामः रमा च पठतः । (छ) प्रयम घु० + मध्यम $१£ 
दिया मध्यम घुएप दोगी । बचन कर्ता की सामूद्रिक संस्यां के अबुगा। 
भौर शुम पासे ह्वो--स स्थं थ पठयः । तो प्थें. च छिसय | से यूये ये गाया 
भर्थाद्‌ प्रथम घु० और मध्यम पु० में मध्यम घु० शोप रहता है। (7) । 
डत्तम धुरुप साथ में होगा तो उत्तम पुएप दो शेप रदेगा | पवन फर्सो की समक्ति 
संठ्या के सहुसार। तू और में पढ़ते ैं--स्प्रमू अई श्य पढावा।स शा 

शरद व पठासः। अद्द युवा च पदाधुभ्त मदय न्‍ ह ० 
नियम १६४--निन्न_समास) “नदी! अयेथाके नग_ फा अगर दूसरे शस्द के साथ धरा 
दोगा £ै तो उसे नज, समाप्त कहते हैं । यदि याद में ब्यक्षनं रहता देह दा 
का 'श देवा । यदि कोई सर याद में होगा वो अन्‌ रहेगा । जैसे--ग मा 
शमाद्षगः | इसी प्रद्धार धम्बस्र, खन्यायः, अधियः, अमुन्दर । मे उपसिक: 

अनुपस्धित:। इसी प्रकार क्षनुचितः, अनागत:, अजुद्ारा, अनौदयरवादी | 
वेबस १६४--(भछुरू समा) छुछ स्पानों पर यो रो विमक्ति का सोप गई हैँ? 
है, उसे भलझ समास फदगे है । असे--परस्तैपदम,, आरमगेप्दम्‌ + सुविदि/ 
सरसिस्म मनसिएः (झमरेंड) ६ , | ह 


च्क्ा* 


सुच््‌ धातु, एकशेप, नज जीर अछुक समास, खाद्यवर्ग १०३ 
अभ्यास ५र्‌ 


«१. उदाहरण-बाक्य:--१, जहं प्रतिदिन रोटिकां, भक्त, सपे, छा, शत, डुग्धं, 

रथि च खादामि | २. अहं पर्वदिवसे लप्सिकां यूत्रिका शप्कुल्यः पायसं मिण्टान्न पकवान 

नवनीत॑ च खादामि | ३, संन्यासी रह मुश्नति, मुख्तु, अमुश्यव्‌, मुख्ेत्‌ , मोध्ष्यति, 

भुज्ञते, मुझ्ताम्‌ , अमुश्वत, मुश्चेत, मोश्ष्यते वा | ४. मद्यपान चुद्धि छम्पति। ५. रामी 

धन विन्दति | ६. भृत्यो रहं व्म्पति। ७. मालाकारः उद्यानं सिश्चनति । ८. सततो च 
गच्छन्ति | ९. स त्व॑ व्‌ पठथ; । १०, स त्वम्‌ अहँ च लिखामः 


२. संस्कृव बनाओः--(क) १, स्सोइया प्रतिदिन दाल, भात, साग और रोटी 
बनाता ऐ (पच्‌ ) । २. मैं प्रतिदिन दूध,घी,दही,मदठा,शककर, चीनी और मक्खन खाता 
। ३. आज मेरे घर लडड़, पु", हछ॒वा, सेवई, खीर, पूरी, मिठाई ओर पकवान बने 
हैं ( पक्यानि)। ४, दही, खिचड़ी ओर साग में नमक डालो (क्षिप्‌) | ५. अनीश्वरवादी न 
बना, अनुचित कार्य न करो, जनुदार न हो, अप्रिय न हो, अन्याय न करो ओरअखखन 
' रहो । ६, विद्यालय में अनुपस्थित न रद्दो (भू) । ७. सरोचर में सरसिज है । ८. राम और 
समा पढ़ते हैं । ९, कृष्ण और ठम लिखते हो । १०. वह, व्‌ और मैं हँसते हैं| ११, बह 
और त॒म दोनों जाते ह्ो। १२. तुम दोनों और हम दोनों विद्यालय जाते हैं। (ख) १३, 
यति घर छोड़ता है। १४. मैं दुर्गुणों को छोड़ता हूँ ॥ १५. व्‌ अधर्म को छोड़ता है। 
१६, राम ने गज्य छोड़ा । १७, मुरापान बुद्धि को नष्ट करता है। १८, में धन पाता 
हैं (बिद) | १९, सेवक घर छीपता है । २०, माली बुर सीचता है | 


३. ऋअणुद्ध वाक्य शुद्ध घाक्य नियम 
ल सिम ४ 

१, कृष्ण: त्व॑ च लिखतः | कोण; तल च लिखथः | श्द्३े 

२, स त्वमहं च हसथ। स त्वमहूं च हसामः । १६३ 


४. अन्यासः--(क) २ (ख) को लोट , छछ और विधिलिश में बदलो । (स) 
मुच्‌ धातु के दोनो पदों के दरसों रूकार्ों के रूप लिखों । (ग) नन्‌ समासके/१० उदा- 
हए्ण बताओ | (घ) अछकू समास के ५ उदाहरण बताओ |] 

७ चाज्य बनाओ;--प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष को इकटठे रुखते हुए, १० 
वाक्य बनाझो | 

प्ज 
सलत्व॑ च (प८)। २, स अद्द च (लिख )। ३. लमई च (गम)। ४. ढाई सुचां च 
देसू )। ५. मुनि: महू (मच )। ६, पाप चुद्धि (डर )। ७. झलो कक्ष ( सिचू )। 


६. रिक्त स्थानों को भरोः--(कोठयत धातु के लग , लोड , लड़ के रूप ) १. 





बृ०४8 रचनालुवादकौसुदी .._, ,-. (निमम त्त्नां 


झब्दकोप--१ २७५ + २५ ७ १३००) - अभ्यास ५९ ' (मर 
(क) सानुमद्‌ (परव॑त), भास्वत्‌ (सूये), गरुत्मत्‌ (गरड), सूझः (जो ॥$ 

आपणः (दुकान, बाजार), तण्डुछः (चावछ), गोधुमः (गेहूँ), चणऊः (घन) ए , 

(जो), मापः (उड़द), ससूरः (मसूर), सर्बपः (सरसों), सब्तुः (सतत ),भरो 

(चरदनी), पलाण्हुः (प्याज), धान्यमर्‌ (धान), सन्धितम (अचार), छश्ुनस्‌ (लग! 

१८ | (ख) रुघू- (रोकना), सिंद्‌ (काटना), छिंदू (काटना)। ३। 

विधावद्‌ (बिद्वान्‌), ज्ञानवव्‌ (ज्ञानी), मतिमव्‌ (बुद्धिमान), गुणवद्‌ (गुयदर)॥ 
सूचना--रुधू-छिद्‌ , रुघू के तुल्य | 


व्याकरण (रुघ्‌ , तद्धित मतुप्‌ शत्यय) '...' 
१, रुघू धातु के दोनों पर्दों के दसों छकारों में छप सरण करो। (देखो घाउर १४ 
नियम १६६--(तदस्यास्त्यस्मिन्निति मलुप) युक्त या 'बाला' अथे,में मंतर 7 
ऐता है। सतुप्‌ का 'सत्‌' शेष रहता है। (मादुपधायाश्व०) यदि शबद हे बने 
या उपधा में क्र, भा, या मद्ोता है तो मद्‌ को वत्‌ हो जाता है । (कुए झा 
नहीं) । मत्‌ प्रत्ययान्त के रूप पुंछिंग में भगवत्‌ (दाबद २१) के पुर पके 
ख्रीलिंग में ई छगाकरू नदी के तुस्कःऔर नपुं० में जवत्‌ के तुए्य । मैते-टर 
युक्त या घनवाल्ा--धनवान्‌ । इसी प्रकार गुणवान्र्‌, ज्ञानवान्‌, विधावार। पीर 
श्रीमान्‌, सतिसान्‌ , बुद्धिमान्‌ आदि ) खीलिंग में--धववत्ती, गुणबर्दी, शातरी 
विद्यावती, घौमती, श्रीमती, घुद्धिमती भादि । अर्दोन्तिडशामा6 २: 


अजुवादार्य कतिपय निर्देश 


नियम १६०--(क) हिन्दी के 'जी! के छिए संस्कृत में मद्ोद्यः, सद्दाभागः या मदर, 
शब्द छगाओ। जैसे--गांधीमी--गांबीमद्ोंद्यः, जथाद्षरछाछनेइस्मेद्रा्र/ 
स्रीपन्तमह्ठीद॒पप । (ख) स्यक्तिघाचक, मगर आदिके घाचक इबद उसी ही 
रहेंगे । ब्यक्तिवाचक के अन्त में मद्दोदयः, नामफः, आाएयः, शादि छगाक हीं 
यनाओ । गगरवाची फे सन्त में नगर ध्ाज्द छगेगा, देशवात्री फे बस्त मई 
शरद । जसे--कानपु रनगरे, लखनऊनगरे, ईंगहैण्डदेशे, भमेरिकादेंश छत्दवाया ५ 
भाषसफोर्टविश्वविद्यालये कादे। रामम्‌तिनासऊः मस्छः । जटोप्रेडमामरः है | 
« पेमघामकः। (ग) उपनामसूघक द्वस्दों के साथ 'डपाद्व/ शब्ड, सरघानयापर रे 
साथ “स्थानम! शब्द, देशवासी के लिए 'देशीयः, गाए फे किए विन हैं, 
लगाउर घाउय बनाओ | मालवीबीपाद्ध:, पर्तोषाएः, माहरदास्थाने, बर्बनईरे मर 


(पं), यह्रदेशीयः (चंगाछ), धरूश्नयानस्‌ (राह), मोटरपानम। म ५२ 
्साइडिट्पायम्‌ 


रूघ धातु, तद्धित मतुप्‌ प्रत्यय, सक्ष्यवर् ३०७५ 
अभ्यास ५२ 


|. ३, उद्दाहरण-वाक्य :--१. भाखान्‌ सानुमतः शिखरे ओतते। २, विद्यावन्तों 
पतिमन्तो ज्ञानवन्तश्व सर्वत्रादरं लमन्ते। रे, सदः आपणात्‌ तण्डुलं गोधूम॑ चणकान्‌ 
'अवान्‌ मापान भसूरान्‌ सर्पपान्‌ू च आनंबति। ४. दुर्जनः सजनस्य मार्गे रुणछि, 
४दणदु, अरुणत्‌ , रुन्थ्यात्‌, रोत्स्यति वा। ५. गान्धिमदोदया:, नेहरूमहामागा:, पन्त- 
, मद्मशयाश्र देझस्य पूज्या जनाः सन्ति | ६. छलखनऊनगरे उत्तरप्रदेशस्थ विधानसभा 

अस्ति | ७, पश्चननददेशीयाः छात्रा अपि अन्न पठन्ति | ८, दझृपः झत्रोः शिरः मिनत्ति 
छिनत्ति च। 


२. संस्कृत वनाओः--(क) १. विद्वान, मतिमान्‌ और ज्ञानवान्‌ अपने शान से 
देश का उपकार करते हू | २, सूर्य पर्देत पर चमक रहा द्वे। ३. गरड़ आकाश में उड़ता 
है। ४. बाजार से चावल, गेहूँ, चना, जो, उड़द, मयर, सरतो और धान लाओ। ५ 
(जाज और लहसुन मत खाओ, यदि खाओ तो कम खाओ। ६. मुझे भोजन के साथ 
/ अचार और चटनी अच्छी छगती है | ७. घनवती ख्रियाँ सुख से रहती द। ८. शुणवत्ी 
* और शानवती ख््रियों अपने बालकों को स्य॑ पढ़ाती हैँ । ९. गांधीजी महापुरुष थे। 
/ १०, पण्डित जवाहरलाल नेहरू जी भारतवर्ष के सदा आदरणीय हैं | ११, श्री महाराणा 
प्रताप देशरक्षकों-में अग्रगण्य थे। १२, कानपुर, रूखनऊ, प्रयाग आर बाराणसी में 
' जनसंख्या अधिक है। १३. रेखगाड़ी और मोटर बहुत तेज चलती हैं। (ख) १४. 

बह मार्ग रोकता है। १५. तू मुझे रोकता है। १६. में दुष्ट को रोकता हूँ । १७. राम 
' मे रावण को रोका । १८, पिता पुत्र को असत्य भाषण से रोके । १९, योघा शस्त्र से 
शत्रुओं को काठता है। २०. वह वृक्ष काय्ता है । 


_(+पपरन्‍प फ्री छड्ाद ड़ 





३. बजशुद झुद् ५३ नियम 
। ड 

' १, रोधति, अरोधत्‌ , रोघेत्‌ | रुणद्धि, अरुणतू , रन्ध्यात्‌ | धातुरूप 
३. छेदति, भेदति | छिनत्ति, भिनत्ति | छ 


४. अभ्यास--(क) २ (ख) को छोद , लझू , विधिलिद और लूद में ददलो | (स) 
, रथ धातु के दोनों पदों के दसों लकारों के रूप लिखो । (ग) मत॒प्‌ प्रत्यय रूगाकर १० 
नए इझच्द बनाओ और उनका प्रयोग करो | 


५. धाक्य बनाओ :--(इनको अस्त में रूगाकर पॉच-पाँच वाक्य बनाओं)-- 
गद्दीदयः, महामागः, महादयः, नामकः, आख्यः, नगरे, देशे, उपाहः, देशीयः, यानम्‌ । 








१०६ रचनाजुवादकौमुदी ...._.. + (निवा ए- 


दकोप--2३०० + २५ श्ह्ृ२५) - उभ्यास५३ '... (डा 
(७) दन्तिनू (हाथी), अद्यचारित्‌ (अह्यचारो), ग्रद्दिन्‌ (गृदस्थी), «४०० 
संन्‍्यासी), शिखरित्‌ (पर्वत)। ग्रदस्थः (गृहस्थी), पामप्रस्य/ (वारसों, 
मायरिकः (जादूबर)। ८ । (ख) भुज््‌ (१. पालन करना, २. सागा)।॥/ 
(ग) छुनः (फिर), भूसः (फिर), अन्यत्र (और जगह), सर्वश्र (सव मगह। !। 
(घ) ढृपितः (प्याप्ना), क्षुधितः (भूल), दुःखितः (दुःखित), ग्रुविन्‌ (गु्ी) ४१ 
(घर्नी), शानिद्‌ (ज्ञानी), सुकृतिन्‌ (3. विद्वान, २. पविच्ात्मा) कुशलित (तर 
दूरदर्शन (दूरदर्शी), अत्याचारिन्‌ (अत्याचारी), दुराचारः (हुसाचारी), श्हाः " 
(धनिक) । १३! 95 
खूचना--दन्तिन्‌--शिखरिन्‌ तथा गुणिन:--अलाचारिव्‌, करिन्‌ के तत्म। 
व्याकरण (भ्रुज, तद्धित इनि, ठन्‌, हृतच्‌ प्रत्यय) ट 
१. उज्‌ धातु के दोनों पदों के दर्सों लकार्ों' के रूप स्मरण करों ( 
घातु० ५७ )। 
नियम $ ६८--(भुजोअनवने)--भरुज्‌ धातु के दो भर्य' होते ६--रक्षा फ्रणाओ 
भोजन फरना । रक्षा करने अर्थ में फेघछ परल्मैपदी है। सोजग, उपभोग ४ 
अर्यों में केबछ आत्मनेपर में. रुप चढेंगे। राजा एप्थी भुगक्ति। राम 
झुरुफ । कृष्णो विषयाय्‌ उपभुट्यते 
निय्रम १६४--(अतत इनिट्नो) भकाराच्त घब्दों से युक्त या बाला? अर्थ में इम | 
क्षम्त मे एूनि और ठव्‌ (तद्धित) प्रत्यय द्ोते हैं। दूनि का एस शोप रहता है। है 
पुण>गुणिन्र्‌ (गुणयुक्त, गुणवाला), घन>घनिन्‌। इसी प्रकार झातिका टो 
कादि। इन-प्रत्ययान्त के रूप पुंछिग में करिय के धुसप (शम्द १०) परे! 
सीछिंग में ई लगाकर नदी के मुल्य । उन्‌ प्रत्यय का (इक होप रहता हैं। नै 
घन >घरनिकः, दण्ड >दण्डियास, साया >सायिक: |. लाइक दिग्स दा 
नियम 79०--(तदस्‍्थ संगात॑ ० युक्त थे में छुछ शाब्दी से इतस्‌ प्रस्धप होता 
इवच्‌ का इन शेष रहता हे। सैसे--तारसा>तारकितः (वारों से युझ), धर? 
घितः (सूश्ला),पिपासा >पिपासितः (प्याया),कुसुम> इसुमित, एप्प छत 
(के से युक्), दुःख >दुःप्ितः (हुःखबुक), णदऊरित: (अंकुरयुफ)। . 
सुचना :--(निर्देस चिए्) देखादि में सद्ध बीध के लिए कतिपय सकेसों का हर 
किया झादा ४ । उनके नास तथा निदेश-चिद्ध ये ईै ७ -उ 
विगम अर्धविराम ३ # पूर्णयियग ॥|' 
पक सिद्ध? ६, विस्मप्रदियोधक सिर 
पस्छेदक सिद्ध-- $, छद्धरण चिंद्र। : 
नए ()[] १६, पननिष्ट 
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पी ही 


५ 


२४, नुई 


5 । ञ, 


भुज्‌ धातु, तद्धित इति, ठब्‌ जोर इतच्‌ प्रत्यय १०७ 


अभ्यास ५३ 


५ १ उदाहरण-बाक्य :--१. शुणिनः घनिनः श्ञानितः कुछलिनाः दूरद्दिनश्र 
(+5पि अस्मिन्‌ नगरे बसन्ति | २, ब्रह्मचारिणः वानप्र्थाः संन्यासिनश्व अस्मिन्‌ आश्रमे 
पन्ति | ३, रहिणो गद्दे चर्तन्ते | ४. अत्याचारिणां दुराचाराणा व संगति कदापि न 
रु] ५. एप जनो दुःखितः क्षुधितश्लासि | ६. राजा प्रथ्वीं सुनक्ति भुनकतु अभुनक्‌ 
शब्ज्यात्‌ भोध्यत वा। ७, वालको भोजन भ्रुढक्ते मुब्कताम्‌ अमुश्क भुज्ञीत 
भोक्यते वा । ८, आह भोजन भुण्जे भुज्जीब वा | 
२. संस्कृत घनाओ :--(क) १- गुणी, धनी और ज्ञानी संसार में सुख्री रहते हें। 
(२, श्रद्मचारी वानप्रस्ध॒ और संन्यासी नुकृती होते हैं। ३. इस ग़द्ृश्य के घर एक हाथी 
(दन्तिन्‌ ) दे । ४, दूरदर्णी जन शान्ति पाते हैं। ५. अत्याचारी और दुराचारी सब जगह 
।हुःखित होते ६ । ६. घनिक प्रायः सकुद्ाछ रहते ६ | ७. जादूगर जादू (माया) दिखा 
रहा है। ८. पद पथिक बहुत प्यासा दे | ९. वह अतिथि बहुत भूखा है | १०. बार-बार 
' सत्य बोलो और धर्म करो । ११, यहाँ से इटो (अपर) और दूसरी जगह जाकर बैठो । 
; १२, यह बन झुमुमित और रुरमित है । १३. यह दक्ष अंकुरित हो रह है। १४. आकाश 
तारों से युक्त रे । (ख) (भुज्‌ धाठ) १५. राजा राज्य की रक्षा करता है। १६. सेना- 
पति ने राष्ट्र छी रक्षा की॥ १७. हम अपने राष्ट्र भारतवर्ष की रक्षा करें | १८. वह 
भोजन गाता है। १९. तू फल खाता दे | २०. मैं मिठाई खाता हूँ। २१, उसने हुआ 
खाया । २२. वह पकवान खाए। 








५ सशुद्ध घाक्य शुद्ध चाक्य नियम 
१, शजा शाज्यस्य मुनक्ति। राजा राज्यं भुनक्ति | हि 
२, मोजति, अमोजत्‌ | अनक्ति, अभुनक । धातुरूप 
३, भोजने, भाजसे, अमोजत्‌ । मुच्क्ते, भुदक्षे, अभुडपक्त । धातुरूप 


४. सम्पास--(क) २(एव) की छोट , रूडझ ,विधिलिश: और रूट मे बदलो | (ख) 
अंजू धातु के दोनों पदों के दसे लकारो के रूप छिस्तो । (ग) तद्धित इनि, उन और 
इतचू परत्यय ठगाकर पॉच-मॉच झब्द वनाओ। (घ) निर्देश चिह्दों को उदाइरण 
देकर समझओ ॥ 

५. बाफद चनाओः--भुनक्ति, अश्रनकऋ्‌ , ऊमच्ज्यात्‌, सुडक्ते, मुइ्य, भुस्जीरन । 
ब्रद्धाचारिण:, गरिणाम्‌, बामप्रस्था:, संन्यासिनाम्‌। पुनः, भूयः, जन्पत्र, रावत । 

६. रिक्त स्पान भरोब--(लद , लोद , छब, लब लकार)---१. अहँ भोजन 
(मुप )। २. लं॑ भक्त (मु) ३. ते मोदकान्‌ (भूत )। ४. भूपतिः भूमि 
(मन )। ५. बयय भारतदर्ध (भुज्‌ )। 


१०८ रचनालुवादझमुदी .... (नियम ७-४ 
इब्दकोप--१ ३५१५ + २५८ १३८०) अभ्यास ५४ (घाप 


(क) भात्र: (आम), रसालः (लाम), दाडिमः (लवार), पदप्तः 6.20] 
जम्बीरः (नीवू), उदुम्बरः (गूछर), अद्दवत्थर (पीपल), निम्बः (नीम), पा (पुरे 
(बेल), पातादः (बादाम), वाक्षा (अंगूर), बदरी (बेर), कदडों है) « 
छीफछम्‌ (केछा), भारिकेलफलम्‌ (मारियछ), सेपफलम्‌ (सेव) गया 
(नारंगी, संतरा), आम्रलम्‌ (इठवीजम्‌, अमरूद) । १९१ (ख) तब (फछाग))॥ 
(ग) चृष्णीस, (थुप), जकस्मात्‌ (अचानक), नित्यम (नित्य), शीकम ( 
पश्चाव्‌ (बाद में) । ७। 
सूचना--आम्र--बाताद, वृक्ष अर्थ में रामबत्‌ , फल अथ में दददवत्‌ | 
ब्याकरण (तन, अपस्थार्थक तद्धित श्रत्यय भण) 
१, तन धातु के दोनों पदों में दसो छकार के रूप स्मरण करो। (देसी घवुर ९६ 
सूचना--आम्र आदि झब्द दक्षयाचक होने पर पुंलिंग द्ोते हैं। १लबाचक ६7. 
नपुंसक० । अन्त में फलम्‌ लगाकर भी फटवाचक बनाते हैं | जैसे--आम्र (गम का: 
आप्रम्‌ वा आम्रफलम्‌ (आम) आदि | २ 
मियम १७५--(तस्यापत्यम्‌) अपत्य पुत्र या पुत्री दोनों को कहते दें। अपर हरे 
के बाद प्रायः अण्‌ (अ) प्रत्यय छगवा हैं। क्षण का अ शेप रहता है। 
के सर्वश्रथम सर को ब॒द्धि होती है, अथांत्‌ भ को भा, ६ ई को ऐ, व के है ४। 
प्र फी भार, अन्तिमठ को भो द्वोगा। जैसे--बसुदेव छा प्र-रर्म 
(हृष्ण), पाए्डु के पुच्र-पाण्ठवाः, कुछ के पुत्र-छौरवा:, एया (ठुन्ती) के पुप्नन्पा्।/ 
रघु फा पुप्र--राधयः, पुश्न का पुत्र--पौच्र:, झिय फा पुच्रे--औवे॥ विध्यका ६: 
दैष्णवः । इनके रूप राम की तर चढेंगे ! स््ीढिंग में ई छगाकर मई के पर! 
नियम १७२--(अत पल) अदारान्त बाबर से (कुछ शब्दों को छोड़कर) अपार भा 
में अन्त में इभ्‌ प्र्यय होता है। दस का हू दोप रहता हैं |,शब्द के प्रथम हर 
शदि। एरि के शुल्प रूप घरेंगे। घैसे-- दशरथ का पुश्च--दाशरधिः (राम) 
का+-दाक्षिः, सुमित्रा का--सोमिधिः (छन्‍ममण), ओऔण फा--हँ णिः (अशया्थार) । 
विषम १३३--(दिग्पदित्या०) फुछ शा से अपत्य क्षर्य में अस्त में पथ अर है. 
है। शम्द छे प्रथम स्पर फो छछि। रामबत्‌ रूप चढेंगे। मैसे-दिति के पुत्र 
दिवि फै पृश्ठ-आदिस्पा:, अयापति-प्राणापरपः, सर्ग-गारग्ध: | बर्स-पावा 
नियम 4०४-नज्ीस्पो दझू ) सोलिंग गब्शं से भपत्य कप में सग्तमें 'शर्यों लगताई 
झासदों को छोपडर) । शब्द के प्रयम स्पर को मदि। मैसे-कुरित के पु बंया* 
(युद्िप्टर भादि), माद्दी के पुथ्ध--म्राप्रेयी (गकुछ, सददेंय), शाथा 
,.. (फर्म), दीवदी के-औषदेयाः, गदा झा-गाऊे पः, पिया का-रैमविएए (गा) 
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तन धातु, अपत्यार्थक तद्धित प्रत्यप, फछवर्य १०९ 
अभ्यास ५७ 


है १, उदाहरण-वाक्य ;--१, आप्राः दाड़िमाः पनसा उद्म्बरा अश्वत्याः निम्बाः 
/'व्रित्वाश् अस्मिन्‌ उद्याने सन्ति। २. अहम आम्राणि, दाडिमानि, सेवफलनि, नारहइ- 
फलानि, पनसानि, पूगानि, बातादानि, द्राध्यफलानि, कदलीफलानिं च प्रायः मोजनस्य 
पश्चात्‌ सक्षयामि । ३, तृष्णी तिठ्ठ | ४. सो5कस्माद्‌ आगतः। ५. दाशस्थेः, वासुदेबस्य, 
पाण्डबानां, कोरवार्णा, सोमित्रेर, राघेबत्य च एतानि चित्राणि सन्ति | ६. स वल्भांणि 
तिनोति, तनोठ, अतनोत्‌ , तनुयात्‌ , तनिष्यति च। 


२. संस्कृत बनाओः--(क) १. मेरे गाँव में आम, अनार, कट्हल, नीबू, गूछर, 
पीपल, नीम, सुपारी, बेल, केला, बेर और नारियल के पेड़ हैं | २. भोजन के बाद फल 
खाओ। ३. बह प्रायः जाम, सेव, अनार, संतरा, कय्हल, नीवू , बेल, बादाम, अंगूर, 
।केल्य, नारियछ और सुपारी खाता है। ४. ये आम, सेव, अंगूर, फेले और अमरूद बहुत 
; मधुर है । ५. बेर और गूलर कम खाओ । ६. सेव, बादाम, केला और संतरा खास्थ्य- 
: शाभ के लिए बहुत उत्तम हैं | ७. यहाँ चुप बैठो | ८. गुरु जी अकस्मात्‌ आ गये। ९. 

व्यायाम, संध्या और अध्ययन नित्य करो। १०. मेरी पुस्तक शी्र दुओ | ११, 
भोजन के बाद विद्यालय जाना । १२. मद्यभारत के युद्ध में चासुदेव, तीनों कुन्ती के 
। पुत्र, दोनों माद्ी के पुत्र, सधा के पुत्र कर्ण, द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा तथा द्वीपदी के पुत्र थे। 
| 4३. सुमित्रा के पुत्र रूमण दाशरथि रास के साथ बन को गये। (ख) १४, वह वस्त्र 
 फैलाता है। १५. तू शान को फैलाता है। १६. मैं धर्म को फैलता हूँ। १७, वह विद्या 

को फैलाबे । १८. तूने सत्य को फैल्ाया | १९. चह अपनी विद्या को फैलायेगी | २०, 
मैं गुणों को फैटाऊँगा | 


३. घशुद्ध झुद्ध नियम 
« कोन्तेयः, साद्दी, राधि;, द्रीप:। . कोन्‍्तेया३, माद्रेयी, राधेवः, द्रीणिः॥ १७२, १७४ 
२. तचनति, तनठ, तनेत्‌ । तनोति, तनोनु, तनुयात्‌ । घातुरूप 


४: अम्पासः--(क) २ (ख) को बहुवचन बनाओ । (ख) तन्‌ धातु के दोनों 
पदों के दर्से लकारों के पूरे रूप लिखों | (ग) इन शब्दों के पुत्रवाचक शब्द बनाओ--- 
बसुदेब, ददारघ, पाण्डु, कुरु, पुत्र, द्रोण, सुमित्रा, दिति, अदिति, प्रजापति, गर्ग, क्ुम्ति, 
प्ृथा, सब, राधा, द्रीपदी, गड्जा, विनता । 


७. चाक्य चनाओ:--आम्रः, आम्रम्‌ , दाडिमः, दाटिमम्‌, नारिकेल:, मारिकेल- 
फेम) वृष्णीम, अकस्मात्‌ , नियम, झीघम्‌ , पथ्यात्‌। तनोति, तनोतु, अतनोत्‌ , 
तनुगत्‌ | 


११० रचनाजुवादकमुददी (नियम $९]५ 
झब्दकोप--१३५० + २५७ १३७५) अभ्यास ५४ छा 
(क) कब्चुरः (कुर्ता), उत्तरीयः (१. चादर, ३. दुपद्म), करण (सम; , 
वीज्ञारः (रजाई), पादयामः (पायज्ञामा), तूछः (रूई)। शारिका (ताए), कम 
(बिस्तर, खाट), रशना (कमरबन्द, नाड्), उपान६ (जूबा), उर्प्सपम (एं 
अद्ञप्रोक्षमम्‌ (अगोछा), प्लिसस्कम्‌ (टोपी), अधोवेखम (पोती), मुतरेएन 
(रूमाछ), कठिसूत्रम्‌ (करवनी, मेसला), उपध[नम्‌ (तकिया), अवगुण्दमम (४)! 
३८ ॥ (छत) की (सरीदना), बिक्री (बेचना),, बन्घू (याँथना), भन्‍थ्‌ (मगर), थे 
(जाना), सुप्‌ (घुराना), क्लिशू (दुःख देना)। ७ । वि+- क्री आत्मने० ४। 
सूचना--(क) कश्ुक+---तूल, रामवत्‌ | (रस) की--क्सिशू , मरे 
व्पाकरण (की 3०, अन्य तद्वितप्रत्यय, जात, भव घादि) 
2. की घाव के दोनों पदों के दसो लकारों के पूरे रूप स्मरण करो। (दें घाव 8 
निय्रम ३७५--तित्र जाता, सत्र भयः) उत्पन्न होना या होता अथे में लग शाति ४१ 
होते हैं । (१) छुछ शब्दों के अन्त में भ अत्यय छमता है। प्रथम खर को रू री 
जैसे--सुध्ने ज्यतः स्रीध्नः (सुब्ननिवासी)। मथुरा में, उत्पदाल-माशरः कह्शुर 
में उतपद्न--फान्यकुम्जः । सिन्‍्धु (3. सम॒द्ष, २. पिस्ब धान्त) में दीविएल” 
सैन्धवः (१. नमक, २. जश्ब) । (९) कुछ शब्दों के बन्च में इक शगर / 
प्रथम खबर को ब्द्धि। मासे भव;--मासिक, पराण्मासि्ः। घ५०४/४५ 
काठ > फाठिवा, तास्ट्रालिकः । प्रातःकालीनः, सार्यफालीनः भादि शिठीव, ४५ 
प्रयोग भी अ्रचलित हैं, अतः प्रयोग ऊिया या सकता है। पर स्वाइसादर 
शुद्ध नहों ६। (३) (सायचिरं०) फुछ शब्दों फे अन्त में धरना छा 
जैपैन-अधतनः (धाम को), पुरावग/ (पुराना), सायस्तनः ,(सार्क 2१720 
विरन्यनः (पुराना), इद्ानीन्तनः (अयथ स्था) । + पे 
नियम १०६---(तइघोतें तहेंद्े) पढ़ने बाछा, पद्रामिवाछा था जानवेदादा शर 


जया इक बन्त में छगता। है। प्रधम स्वर को एदि। जैसे--बेद पानेगर्ट 
बृश--पैदिकः । घुराग> पीराणिकः, सर्क> वार्किका, न्‍्थाय> मैयादिए। 





सपाइुरण >घपाकरगः । 
गियम $9७--(तेन ओम) एुल्लझ-निर्माण शथे में रुपयिता के गास के दाद मं * 
इृप छगवा है । प्रयम सर दो शुद्धि । चैसे->ऋषिलधित> आपर। मैप? 


आनयः, पॉलिनिननदित>पायिनोगर, परागिनीया (अश्ाप्यायों), ,वरगी्ट 
रखथित> बास्मी शेयम्‌ (सामान) ) | 


दिय्म +३८--रस्वेरम) डे शा पड खार्थाव्‌ समपन्य शर्प में क्या दम ४! 
में छगवा है । प्रथम धुस फ्री एूदि । उस्ते--दिन सम्सस्दी >'बैगिए॑, मई! 


जआपदिस्य (दिन छा, देव-सम्स्वी>>दैद । शरर"पसइस्थी/ शारदा! ही 
संपन्‍्धी >टीहिड:, मूत-्स परद्री > भौधिरः 


ल्‍ है ५ 
न 


; 





3. - क्री चातु, जन्प तद्धित प्रत्यय, बद्धदर्ग १११ 


अभ्यास ५५ 


३. उदाहरण-वाक्य :--१. मम समीपे कश्ुकः अधोवस्रम, अज्ञप्रोक्षणम्‌ , 
उत्तरीयः, उपानत्‌ चर सम्ति, परन्तु उप्णीपं शिरस्क व न सः। २, सेन्धवम्‌ आनय 
घोड़ा छोभो । २. नमक छाओ)॥। ३. इदानीन्तनाः छात्राः पुरातनच्छात्रवत्‌ 
गुरुमक्ता: सन्ति | ४, पाणिनीयाम्‌ अटाध्यावीम्‌ अवश्य पठ | ५. स वस्ताणि क्रीणाति, 
करीणातु, अक्रीणात्‌ , छ्रीणीयात्‌ , क्रेप्पति वा । ६. स पुस्तकविक्रेता पुस्तकानि विकी 
गीते। ७, स चौर बस्नाति, दधि मधथ्नाति, भोजनम्‌ अश्नाति, दुर्जन॑ क्लिश्नाति, 
फस्पापि धन च न मुष्णाति । 


२, संस्कृत वनाओ---(क) १, तुम अपने बद्र कुर्ता, धोती, पायजामा, कम्बल, 
रजाई, पगड़ी, ठोपी, जँगोछा, रूमाल और तकिया खच्छ रखो | २. कुर्ता और धोती 
पहनो (घारय) | ३. सत्री अपनी साड़ी और मेग्तला पहनती है और घूघट नीचे करती 
है। ४, अपना जूता या चप्पल पैर मे पहनो । ५. नमक (सैन्धव) छाओ । ६. छात्रों 
की प्रतिवर्ष,चैमासिक, पाण्मासिक और वार्षिक परीक्षा होती है। ७. आजकल के मद॒प्यों 
में सत्य, प्रेम, अहिंसा और धर्म पुराने.लोगों के तुल्य नहीं है। ८. बैंदिक धर्म सनातन, 
पुरातन और चिस्न्‍तन है। ९. इस सभा में वैदिक, स्मार्त, पौराणिक, धार्मिक, वैया- 
करण, साहित्यिक, नेयाबिक, मीमांसक तथा अन्य विद्वान बैठे हैं। १० चारों बेद, 
धर्मशासत्र, उपनिपद्‌ , वाल्मीकीय रामायण, व्यासरसचित महाभारत, गीता और पाणिनीय 
अष्टाध्यायी अवश्य पढ़ों | ११. दैनिक कार्य प्रतिदिन करा | १२. मोौतिक, व्येकिक और 
पारकोकिक सुस चाहो । (ख) १३, यह फल खरीदता है । १४, त्‌ वस्र खरीदता है | 
१५, में पुस्तक खरीदता हूँ । १६. वह बस्तर वेचता दै। १७. पुस्तक-बिक्रेता पुस्तक 
चेचता है। १८, राजा पापी को बाँधता है। १९, चोर धन चुराता है और दुब देता . 
है। २०, हरि समुद्र से अमृत को मथता है । 





४. अभशुद्ध शुद्ध मियस 
१, क्रयति, विक्रमति, बन्धयति | क्रीणाति, विक्रीणीते, वध्नाति | घाठुरूप 
२. भमद्रात्‌ सुधां मन्थति । सुधां समुद्र मध्नाति | २१ 


४. अम्यास;--(क) २ (सर) को छोद्‌ , लछ , विधिडित और छटू में बदल । (ख) 
की धातु के दोनों पदों मे दसों रूकार्रो के रूप लिखो | (ग) उत्पन्न या होना अर्थ में 
इनके तद्धित दंब्द बमाओ--मथुरा, लुप्न, मास, वर्ष, पातःकाल, सायंकाल, पुरा, सावम्‌ , 

इद्ानीम्‌ ( 


५. बाबय यनाओ--वैयायरणः, ताकिकः, साहित्यिक, आप, शारदः, देवा, 
ढ|किक:, भीतिकः, देनिकम्‌ , क्रीणाति, विज्रीणीते, अश्नाति । 


१३२ रचमाजुवादकौसुदी ... (नियम 4०९-१८१) 
इब्दकोप--१ ३७०५ + २५८ १४००) अभ्यास ५६ - ., (प्याइण) 


(क) फेनिलः (साबुन), दर्पणः (शी), अलंकारः (आभूषण), हाई (मो्फ 
माछा), कर्म पूरः (कनफूछ), नूपुरः (पायजेय) । मेखलछा (फरघनी), प्रसाधती (पो), 
बेणिका (बेणी) । सिन्दूरम्‌ (सिन्दूर), भक्षमम्‌ (काल), गन्धतछम्‌ (हम), विर्कः 
(तिलक), भग्भृदीयकम (अँगूड्ो), केयूरस्‌ (बाजूयन्ब), गरेंवेयकरम (ईंसुढी), हुण्इउनु 
(कान की बाली), कट्ठणम्‌ (कंक्रण), कण्ठाभरणम्‌ (कण्टा), सासामरणम्‌ (पट) | 
२०। (छत) ग्रद (छेना), संग्रह (संग्रद्द करमा)। अजुप्रह (अजुप्रदद करना)। १॥. रा 
(घ) सौभाग्यवती (सघवा, पतियुक्ता), विधवा (विधवा) । २ । का 

सूचना--(क) फेनिह--नू पुर, रामबत्‌ । (सा) ग्रइ--अनुग्रह , अट के दुलल। «५ 

व्याकरण (महू घातु स्व, ता, प्यण्त , इसनिच प्रत्यय) का ह। 

१, परदू धातु के दोनों पदों में दो लकारों के रूप स्मरण करो। (देखो भातु% ६४ * 
तिपम १७९--(नेन तुझ्यं क्रिया चेद्‌ दतिः, तम्र तस्येव) सुस्य या सघ्य' सर्यष ॥ 

यताने के छिप बब्द के बाद 'वत! प्र्यय छगता दे | जैसै--आझर्ग के तुलना. 

माह्मणयत्‌ । इसी प्रकार ध्ात्रियवत्‌ , बैशययव्‌ , श्रुववत। रामशब्द फेंएुरर> 
रामपत्‌ , भवत्ति के तुए्प >मभवतिवव।.. ५ को 
नियम ३८०--तस्‍्प भावझ्यतडी) भाव (द्ल्दी पतन) धर्य में शब्द के भतार 

एह और सा छेगते हैं। स्व-प्रर्यवास्त के रूप नपुंसक छिंग में ही चढेंगे, शृदप[ [2 

गाय्रत्वयास्तके रूप रमा के तुस्प खी० । सैसे--लयु> छघुप्यम्‌, छघुठा हटभरा 

' छोट्पन), गुर से गुरूयम, युस्ता (भारीपन)। इसी श्रकार माक्मणत्यम्‌, प्निएक 
. शंदृणघस, विटस्‌> पिदधम्‌, पिद्ता। दीनता, ऐीनता, गूलता, पिप्नदा, हुक ह 
मिमसम $८१--(गुणयचनग्राह्मगादिम्पः०) , गुगधाचक और साद्यण णादि शार्डी ग : 
भाव धर में प्यत्‌ भर्याव्‌ य प्रत्यय अन्त में छगता है। धब्द के प्यम सर . 
चूद्धि पोती है और सन्तिम अ फा छोष। मैसे--छर ज्षौर्यस (घरता), ला 
सीस्दर्यस, घीर >पैर्पस, सुप्>सौट्यम्‌, फपि>>फाप्यम, मय व्राष्रारक 
पिदस्य >'वैदगप्पम्‌, विद्धस्‌ >चैदुष्पस्‌ 0 कल (यो 00 न 
निपम १८३--कुछ शक्दों के अस्त में प्यक् अर्थात्‌ य या हा प्रत्यव खाये 8 
डसी अप) में ऐते हैं। सैसे--पस्घु> बान्घयः (दोनों का अर्थ भाई ४)। कट 
प्राय्भ रक्षम> रास फयगा २> छायण् प्‌, धतु गे >5 चादुप्यमसेना> व. 
समीर > सामोष्यमू, पिरोद > प्रेठोस्थम्‌ । ४ कप | 
* विरम ६<३--वप्याविन्ध इसनिसश) हु.ए चादों से भाद अर्य में“ शा के मरा 
खूमन्‌' लगता है। अन्तिम अछर सा दि (स्यज्ञन सददित शन्यिसे बट 
छोप दो नाता ६ । ऋ छो र्‌ ऐोता है। मैसे--छपु >खपिमा (छपुठरे यह". 
सरिमा, मइद >मदिमा, शर> प्रट्रिमा, क्षण >अगिमा । एम 


पा 
संतों ने 


57 ग्रह धातु, तद्धित म्रत्यय त्व, ता, प्यन्‌ू , इसनिच , आामूपणवर्ग. ११३ 


अभ्यास ५६ 
१. उदाहरण-वाक्य :---१. सोभाग्यवती स्त्री हारं नूपुरं कक्ष्णं सिन्दूरं तिलक॑ 
कण्ठाभरण च धारयति | २. फेनिलेन वस्त्राणि प्रक्षाल्य | ३. मनुष्येपु एकतः (एक और) 
विद्वता, शी, थे, सौख्यं, सौन्दर्य गुरुत्॑ च दध्यते, अपरतः (दूसरी ओर) दीनता, 
हीनता, खिब्नता, मूर्खता, भीरुत्वं कुरूपत्व॑ च इश्यते । ४, गुणाना गरिमा, अणोः अणिमा, 
रूघूनां लषिमा, म्ददूनां प्रदिमा, महतां महिमा च सर्वन्न दृस्यते। ५. ब्राह्मण: घने 
गहाति, यहाठ, अण्हात्‌, णह्बीयात्‌ , अद्दीष्यति वा | ६. धनिकः घन संणह्वाति, पुत्र॑ च 
अनुयहाति | 
कम संस्कृत चनाओ;--(क) १. वह सुन्दर स्त्री औवा में भोती की माला, कान में 
हर जाक में चुलाक, हाथ में कंकण और वाजूबन्द, भाल पर तिलक, आँख में काजल 
हि: पर में पायजेब धारण किए हुए है। २. सौमाग्यवती नारियाँ सभी अडंकारों को 
धारण करती हैं. और विधवा स्त्रियाँ नहीं | ३, वह सुन्दरी साबुन से अंगों को घोकर 
दर्पण में मुँह देखती है और कंघी से बेणी को गूँथती है (यन्ध्‌ )। ४. सिन्दूर सौभाग्य का चिद्द 
है। ५, स्तियाँ मेजर, एँसुली, कुंडल भी पहनती हैं. और इच्च लगाती हैं (निश्षिप )। 
६. ब्राह्मणवत्‌ विद्वान बनो, क्षत्रिययत्‌ नीरोग बनो, वैश्यवत््‌ धनी बनो और झूद्गवत्‌ 
परिभ्रमी बनो । ७. संसार में एक ओर दीनता, हीनता, मूर्खता, दुश्ता, रोग ओर शोक 
हैं, दूसरी और विद्धत्ता, सौंख्य, शान्ति, सौन्दर्य और साधुता है । ८. चातुर्वर्ष्य प्राचीन 
पर्पशा है। ६, चैलोक्य में गुणों की गरिमा, प्रेम की प्रियता, अहिंसा की महिमा सदा 
रही है। (ज) १०. बह धन लेता है.। ११, तू पुस्तक लेता है | १२, में फल छेता हूँ। 
१३, मनुप्य घन संग्रह करता है | १४, गुर शिष्य पर अनुग्रह करता है | 


३. जजशुद्ध शुद्ध नियम 
१. विद्वानता, महानता, बुद्धिमानता | विद्वत्ता, मद्दचा, बुद्धिमत्ता । १८० 
२. जीता, बैय॑ता | शोर्यम्‌ (झरता), पैर्यम्‌ (घीरता)। १८१ 


३. सौन्दर्यता, सामीष्यता । सीन्दर्यम्‌ (सुन्दरता) सामीष्यम्‌ (समीपता).. ई८१ 

४. अभ्यासः--(क) २ (ख) को लोद , छु&, विधिलिश और दृद में बदढो | 
(छ) अह्द धातु के दोनों पदों के दर्सो लकारों के रूप लिखो | (ग) लव और ता मत्मय लगा 
कर रूप बनाक्षो--विद्वस्‌ , महत्‌ , धीमत्‌, दीन, हीन । (घ) पत्र प्रतय लगाकर रुप 
वनाओ--शर, धीर, सुन्दर, ब्राह्मण, कवि, सुख, विद्वत्‌। (छ) इमनिच्‌ अत्यव लूगाकर 
रुप चनाओ-- छूबु, गुरु, महत्‌ , रंदु, अणु | 


११४ रचनाजुवादकमुद्दी ,. * (नियम ढक | 
इब्दकोझू-- १४०० + २५ ८ १४२५) अभ्यास ५७ (रण) 


(क) भायात्ः (देशान्तर से भागत), निर्यातः (देश से बाइर गया हुआ), रिनिः 
मयः (यदुलना), पत्रवाहकः (दाकिया), उत्कोचः (घूस), कुर्सीदः (घुद), जमिशेश 
(मुकदमा), घायकीलः (वकील), न्यायाधीज्ः (जज), न्याब्राऊ॒यः (कोर्ट); इक 
(अशर्फी), आपणः (दूकान), पणः (पंसा), नाणकम (नोट, बाद (सी), 
प्रतिवादी (सुष्ठाछेइ), रूप्यकम्‌ (रुपया), रजतम्‌ (चाँदी), उपनेग्रगू (बम), झट 
पद (तफ्त) ॥ २० । (ख) ज्ञा (जानना), श्रतिष्ठा (प्रतिज्ञा करना), भपजा (जिला 
करना), अनुन्ना (आश्चा देना), अभिज्ञा (पद्चानना)। ५१ 

सूचना--(क) आयात-पण, यामवत्‌ | शा--अभिजशा, शा के तुल्ल। 

च्याकरण (ज्ञा, सद्धवित प्रत्यय ता, श्र, था, वा, घा, सादर)... 

2. शा धातु के दोनों पर्दों में द्सों छकार्रों के पूरे रूप स्मरण करो (देसों धातु ६९) 
सूचना--प्रतिज्ञा के रूप आत्मनेपद में ही चलते हे । प्रतिजामीते । 

नियम १८४--(पश्मम्याससिछ्‌ ) पंचमी विभक्ति के स्थान पर 'ध प्रश्यय दोत है! 
जैसे--कस्माव्‌ >> कुतः (कट्टों से) । हुसी प्रकार यतः, सतः, इतर, पति, अभि, 
समन्तत्ता, भक्त, अप्रता, स्वतः, उमयतः। मक्तः (मुझसे), वक्त: (मन), 
अस्मत्त: (एमसे), युप्मक्तः (तुमसे) । | 

नियम १८५--(सप्तम्पासल ) सप्तमी के स्थान पर “धर! प्रत्यय द्वोता हैँ। पैमें-- 
कशिन> कुत्र । एसो प्रकार भम्र, यत्र, तब्न, सर्वश्र, अन्यप्र (दूसरी गा), 

यहुश्न (पहुंत रघानों पर) । ' 

लियम १८६--(प्रकारवचने थार) प्रफार! अथे में सर्यताम हब्दों से था #्पर 
होता है | जैसे--तेन प्रकारेण--तथा (उस प्रकार से)। इसी प्रफार पा, सपंश, .. 
उमयथा (दोनों प्रकार से), अत्यथा (कन्‍्प प्रकार से, नहीं घो)। इृत्यमु हए ' 
फपम्‌ में था की जग थम्‌ छगता है । 

नियम १८४--रकान्पकिय्त द काझे दा) से आदि शइदों से समय अर्थ में दा 
प्रष्यय द्वोता दैं । अमे--सपंदा, सदा, एकदा (एफ थार), भन्‍्यदा (#र्मी), 502 
यथदा, सदा । इदस्‌ का हृदानीस्‌ (अप) रूप दोता है। :# 
विवम १4८4--(संस्याया विकरमें घा) संस्ययादों शब्दों से प्रसार अर्थ पा 
प्रपय दोना है । झदे--५फघा (पुफ प्रयार से), ्विघा, प्रिघा, ऋगुभा, पर 
यहुचा (अमेक पार, माय), शठप्रा, सह था ॥ ; हु 

मिदम १८९--(एमाथे दइघसघ०) प्रमाथ अर्थ में भर्षाव माप, सोह भारि अर्म में 
झापए से 'माया द्राषय होता हैं। पैसे, हाधमर--इस्तमाप्ग, संदीमएण 
सुश्मिःप्रमू। फमर तक्‍--एरटिमाधस , सुने झछझ-्यनुमाप्रग्‌ 


ज्ञा धातु, तद्धित पअत्यय, ता, त्र, था, दा, था, सात्र ११५ 
7 अभ्यास ५७ 


१. उदाहरण-पाक्यः--. देडास्योह्नत्ये आयातो निर्यातश्ल आवश्यको स्तः | २. 
'उत्कोचस्प आदान प्रदान च दृयमपि पापम अस्ति | ३. इतस्ततों न भ्रम । ४, वहुधा 
विचार्य कार्य कर्तव्यम्‌ | ५. अस्मिन्‌ सरसि जानुमात्रं जलमस्ति | ६. स धर्म जानाति, 
जानाठ, अजानात्‌, जानीयात्‌, शास्पति, जानीते, जानीतामू, अजानीत, जानीत, 
जश्ञस्यते वा | ७.'स प्रतिजानीते यत्तदा सत्यं वक्ष्यति | ८. राजा चोरम्‌ अवजानाति | 
$. पिता पुत्रम्‌ अनुजानाति | १०. अहं त्वाममिजानामि । 


३, संस्कृत बनाओः--(क) १. आयात ओर निर्यात से देक्ष के ध्यापार की उन्नति 
होती है और वस्तुओं का विनिमय होता है । २, डाकिया पत्र छाया । ३. घूस लेना 
और देना दोनों ही महापाप है | ४, कोर्ट में जज के सम्मुख वकील तर्वा कर रहा है । 
५. वादी ने प्रतिवादी पर अमियोग छूगाया (कर) | ६. धनिक निर्धन से पन और सूद 
दोनों छेता है | ७, एक रुपये में १०० पैसे होते हैं | ८. चॉदी, सोना, अशर्फों और रन 
बहुमूल्य वस्तुएँ हैं । ९. वह प्राध्यापक चश्मा पहनते हैं । १०.वह तख्त यहाँ रखो । ११. 
इधर उधर (इतस्ततः) न दौड़ो | १२. तुम कहाँसे आ रहे हो ! १३. छात्र मुझसे और तुमसे 
विद्या पढ़ता है। १४, विद्याल्य के दोनों ओर और गाँव फे चारों ओर जल है। १५, सत्य 
बोलो, नही तो पापी होगे । १६. पाठ को दो वार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, दस 
बार पढ़ो | १७. यह मुदठ्ठी भर अन्न है । १८. यहाँ कमर तक जल है | १९, यह एक 
हाथ कपड़ा है।. (ख) २०, वह राम को जानता है। २१. तू धर्म को जानता है। 
२२, मैं सत्य को जानता हूँ । २३. वह ग्रतिश करता है कि मैं कभी शढ न बोरँँगा । 
२४. मूर्ख दीनों का तिरस्कार करता है। २५. गुरु शिष्य को आज्ञा देता है। २६. 
कुघन्त शक्रुम्तता को पहचानता है| 


३. अशुद्ध वाक्य झुद्ध घाक्य नियम 
१, विद्याल्यस्थ उमयतः, आमस्य परितः । . विद्याल्यमुभयतः, गर्म परितः | १४, १७ 
३, जानति, जानत, अजानत्‌ | जानाति, जानाठु, अजानात्‌ | धावुरूप 
३, स प्रतिजानाति। स प्रतिजानीते | घावुरूप 


५. धभ्यास :--(क) २ (सख) को लोग , छझ, विधिलिझ और लूद में बदढों | 
(स) ज्ञा धातु के दोनों पदों में दसों कारों में लप लिखों । (ग) इन प्रत्ययों को लगा- 
कर पॉँच-पौच बार.रूप बनाओ और वाक्य में प्रयोग करो--त:, तर, था, दा, घा, मात्र। 

५. घाक्य बनाओः--जानीहि, प्रतिजानीव्य, अवजानाति, अनुजानीहि। मत्तस, 
लत्त;, अस्मत्त;, युप्मचः, उभयतः, सर्वता, अन्यत्र, सर्वत्र, एक्दा, रदा, त्रिधा, बहुधा, 
शतणा, मुट्िमान्रम, कटिमात्रम्‌, जानुमात्रम्‌ ! 


॒ 


३३६ रचनाजुवादकीमुदी :” (नियम १९००१) 


शब्दकोंप--१४२८ + २५८ १४५०) अभ्यास ५८ ' (पान) 


(क) ऋतुः (ऋतु), पसन्‍्तः (बसन्त), भीष्म: (गर्म), पर्षों (वर्ण), घर 
(घरदू), ऐमग्तः (्वेमन्त), शिश्विः (शिक्षिर)। ७१ (घ) कृशः (निर्यछ), गियः (हि0), 
फट; (कदवा), छघुः (छोटा,इलका), बहु: (अधिक), भौर (डिरपोक), मदुः (इमत)। 
दीघे: (यड्ा), [स्वः (छोटा), मद॒त्‌ (बड़ा), अप्पः (छोटा, थोड़ा), म्णर्पः (अख्छ), 
उदारः (दानी), फृपणः (कृपण), प्राचीनः (पुराना), लूतनः (नया), फोमछः (डोम/) 

विज्ञाछः (बढ़ा) । १८ । 


व्याकरण (तरप्‌ , वम्प_, प्रस्यप) पि ५ 


* नियम १९०--(द्विवचनविभग्योपपदे सरयोयसुनों) शुझवात्मफ विशेष-प है 


की एुलमा की जाती है और उनमें से एफ की विशेष्ा या न्यूमवा बठाई छर्ट 
है तो विशेषण के पाद तरप्‌ या ईयसुन्‌ प्रयय दोता है । सरश्‌ का धर भीर ६४ 
शुर्‌ का ईपस:द्प रहता ६ । तरपू्‌ प्रद्प छगाने पर पुंछिय में रागभव, प्रीडिय मे 
रमायद भौर नपुं० में शुक्षयत्‌ रूप चलेंगे । ईपस लगाने पर पुंडिय में भख मे 
ईंयान्‌, हपांसी, ईयासस, प्रघमा। ईपॉसम्‌, ईयासी, इंयसः द्वितोया में छोगा। 
खीडिंग में अस्त में ई छगाझर नदी के सुरप और गपुं० में मनत्‌ के हुटर हो 
चघहेंगे। मिससे विभेषता दिखाई जाती हैं, उसमें पंथमी दोती हैं. (दतों दिए 
४७५४) । भैसे--राम श्पाम से पु ऐ--रामः इपसाद पहुतए पर्यषान वॉ। मा 
प्रदार पु > छघुतरः, छ्पीयान्‌ | मदवु>> मद्दचर), मर्दीयान्‌ । दिदस >विद्ेशार। 


विषम १९३--(अप्तिशायने समप्रि्टदौ) यहुतों में से पुछ की विशेदञा पगाने पा 
छम्तए पा इछच्‌ द्ोता है। तमप्‌ का तम भौर इछसू का इं४ शोर रदता ई! 
दोनों के सूप पुं० में रामपद, प्ली० में रमाययु, गपुं» में क्ानयंद परहेंगे। 

. मिनसे विशेदता बधाई साी है, उसमें चष्ठी या सप्तमों द्ोगी। (देखो विपन 
६४) । शैसे--कग्रियों में ग्राक्तिशस खेष्ट ईं->कर्रीमों फपियु प्रा फ्रक्षिफा 
शेएः । छाग्रायों ा्रेपु वा रामः पदुतमः परिदा पर । विदसू> खिमिशका ।। 





ध्व पाठ में यो की तुलना में तर अर गरहूरों पो हत्या में दिगाँ हरपर आ 
प्रयोग करे । कम ॥ ०४० 5007 





,._/ सद्धित, तरप्‌ , समप्‌ प्रस्यय, विश्येषण शब्द, ऋतुवर्ग ११७ 


५८ अभ्यास ५८ 

१, उदाहरण-घाक्य ३-१, पड ऋतवः सन्ति, वसन्तः, औष्मादयः | २, देवदत्तः 
गरदत्तात्‌ पहुतरः, क्ृदतरः, ठ्ुत्तर,, भीस्तरः, मुदुतरः चारित | ३. कालिदास; कवीनां 
कबिपु वा धुद्धिमत्तमाः, पडुतमः, योग्यतमश्रासीत्‌ ॥ ४. कृष्णः छात्राणां, छात्रेषु बा 
पदुतमः | ५. रमा कमलाया: पटुतरा | ६. ध्यामा छात्रासु पडुतमा अर्थ | 

*२. संस्कृत बनाओ ४-१. एक वर्ष में ६ ऋतुएँ होती हैं--वसन्त, ओऔष्म, वर्षा, 
शरद, हेमन्त, शिक्षिर | ९. वसनन्‍्त ऋतु को भन्तुराज कहते हैं । ३. बसन्त में सभी वृक्ष 
और ढताएँ फलू-फूल से युक्त होती हैं । ४, ओषप्मकतु में धूप (आतपः) बहुत उग्र होती 
है | ५, वर्षा ऋतु में जष्टि अधिक होती है | ६. शरद्‌ ऋतु से ठण्ड (शीतः) शुरू होती 
है। ७. हेमन्त ऋतु में ठण्ड बढ़ती है | ८. शिक्षिर में हिम (हिमम्‌) गिरता है और ठण्ड 
अत्धिक होती है । ९, राम श्िवदत्त से अधिक चतुर, पढ़, कश ओर ठ्घु है। १०. 
मुझे निक से विद्वान प्रियतर है । ११. घन से विद्या प्रदयस्यतर है । १२, विद्या से मी 
बुद्धि प्रशस्वतर है। १३. दृस्श्रिन्ध रामचन्द्र से छोटा है और देवदत्त रामचन्द्र से बड़ा 
है। १४. बैदिके धर्म सारे धर्मों से प्राचीन है १५. साम्यवाद सबसे नया वाद (बाद) 
है। १२६, हरिश्रन््र सबसे बड़ा दानी था । १७. राजाओं में दुर्योधन सबसे अधिक कृपण 
था। १८, परमाणु सबसे छोटा होता है । १९. नवमह्ढों में सूर्य सबसे बड़ा अह (अह) 
है। २०, स्री का खर मदुत्तम होता है । २१, खरगोश सबसे अधिक टरपोक जानवर 
होता है। २२. सरखती सबसे अधिक बिहुपी (विदत्तमा) है। २३, शीष्म ऋतु में दिन 
सबसे बड़ा होता है और शिश्षिर में रामि सबसे बड़ी होती है | २४, गुड़ सबसे अधिक 
मधुर होता है और बिप सबसे अधिक कड होता है । 


४. , भ्रशुद्ध वाक्य : झाद्ध चाक्य नियम 
१. राम: शिवदत्तेन अधिक चतु॒स्तर;॥ . रामः शिवदत्तात्‌ चतुरतरः | धड 
अं दिकधर्म, ल्‍. कक २ ्ः दे दिक परम, छ ब्रर 
२ वेदिकधर्मः सर्वधर्मात्‌ आाचीन: ।_*.. बैदिकधम: सर्वधर्मेपु धाचीनतमः ।. दे४ 


४. अभ्यास--(क) इन शब्दों से तरपू और तमपू प्रद्यय ढगाकर रूप बनाओ-- 
पढ़, गुद, रुघु, मृढु, कद, मधुर, प्रिय, हख, दीर्घ, महत्‌, अल्प, कृपण, उदार, माचीन, 
नंवीने, दुए, हीन, मीच | 

७, घाक्य बनाओ ;-पहुंतरः, डघुतरः:, प्रियवरः, डुघ्तरम, मदेत्तरः, पदुतमः, 
सुख्तमः, मधुरतमः, कटठुतमः, प्राचीनतमः, नवीनतमः । 


१4६ रचनाजुवादकसुदी . ,. (निय्रम ११९०-१६) 
शब्दको प--१४२५ + २५ ८ १४५०) अभ्यास ५८ ... (बाक्मग 


(को ऋतु! (कायु), पसनन्‍्तः (बसन्त), औष्मः “(गर्मी), वर्षा “(दर्षा), शत 
(रद), देमन्तः (हेसन्त), शिशिरः (शिशिर)। ७। (घ) कृशः (निर्बंछ), वियः (शिव) 
कह: (कड़वा), छघुः (छोटा,इछका), यहुः (अधिक), भीरः (डेरपोकरे झदुः (कोमर), 
दीबे; (या), हस्वः (छोटा), मद्दत्‌ (बचा), अल्पः (छोटा, थोढ़ा), श्रशस्पः (अच्छ) 
उदार: (दानी), कृपणः (कृपण), भाचीनः (पुराना), नूतमः (नया), कोमकः (कोम७) 
विज्ञालः (बड़ा) । १८ । * 


व्याकरण (त्तरप्‌ , तमपर, प्रत्यय) 


* सियम १९०--(द्विवचनविभग्योपपद्दें सरबीयसुनो) धुलनात्मक विशेषण--मंर ही 
की झुलूमा की जाती है और उनमें से पुक की विशेषता या स्यूनता बताई बाते 
है तो विशेषण के बाद तरप्‌ या ईयसुन््‌ प्रत्यय होता है । तरप्‌ का तर बौर ईँप 
सुन फा ईंयस'द्योप रहता है । तरप्‌ प्रत्यग्म छगाने पर पुंछिंग में रामबद, झौलिंग मं 
रमावत्‌ भीर नपुं० में गृहवत्‌ रूप चलेंगे । ईयस्‌ छगाने पर एुंलिंग में भल्त्र मे 

, ईयान, ईंपांसी, ईयांसः, मथमा। इंयॉसम्‌, ईयांसौ, ईयंसः द्वितीया में छगेगा। 
स्रीछिंग में भन्त में ई छगाकर नदी के घुल्य और मपुं० में मनस्‌ के तुट्य 
चलेंगे | जिससे विश्वेपत्ा दिखाई जाती है, उसमें पंचमी द्वोती,है “(देखी विपमे 
४५४) । मैधे--राम इयाम से पढु ऐ---रामः इयामा्त पदुतरः पटीयाव्‌ "वा हम , 
प्रकार छघु> छघुतरः, छघीयान्‌। मदद्‌> महत्तरः, महीयान्‌ । विद्वत्‌ > विद्वततए। 


नियम '१९१--(भतिशायने तमविष्ठनौ) बहुतों-में से एक की विज्ञेपवा- बताने पर 

“समप्‌ या इष्ठनू होता है। त्मप्‌ का तम कर इृछन्‌ का इछ शोप रहता है । 

दोनों के रूप छुं० में रामबद, सरी०'सें रमावत्‌, .नछुं० में शानवद्‌ घढेँगे। 

- जिनसे विद्येपता बताई जाती है, उनमें पछ्ठी था सप्तमी होगी। (देखो नियम ; 

7 ६४)। जैसे--कवियों में झालिदास श्रेष्ठ हैं--कर्वानों, कवियु पा काठियापा 
अ्रें्ठ । छात्रा्णां छात्रेपु बा रामः पदुतमः परिष्ठः धा । विद्वस> विद्नतमः ० 

इस पाठ में दो की तुलना में तर! और .बहुतों.की तुलना में- वि अलग का, 

प्रयोग करें | आर 2 2 


* धद्धित, तरप्‌ , तमप्‌ प्रत्यय, विशेषण शब्द, ऋतुवर्ग ११७ 


अभ्यास ५८ 

६. उदाहरण-धावय ४-१. पड ऋतवः सन्ति, वसन्तः, ओऔप्मादय: | २, देवदतः 
यशदत्तात्‌ पढुतरः, कृशतरः, लूघुतर:, भीरतरः, मुदुत्तरः चास्ति | ३. कालिदास: कबीनोां 
कविपु या बुद्धिमत्तम:, पढुतमः, योग्यतमश्रासीत्‌ । ४. कृणः छात्राणां, छात्रेषु वा 
परुततमः | ५. रमा कमलाया:; पद्धतरा । ६. ध्यामा छात्रासु पदुतमा अर्ति | 

३. संस्कृत.बनाओ :--१. एक वर्ष में ६ ऋतुएँ होती ई-- धसन्त, ओऔष्म, वर्षा, 
शरद, ऐेमस्त, शिक्षिर । २. वसन्‍्त ऋतु को ऋतुराज कहते हैं | ३. बसन्त में सभी वृष 
और ठताएँ फल-फ्ूल से युक्त होती हैं | ४. भ्ीप्मबत् में धूप (आतपण) बहुत उम्र होती 
है। ५. घर्पा ऋतु में बृष्टि अधिक होती है । ६. शरद्‌ ऋतु से ठण्ड (शीतः) झुरू होती 
है| ७, हेमन्त ऋतु में ठण्ड बढ़ती है | ८. शिक्षिर में हिम (दिमम) गिरता है और ठण्ड 
अद्यधिक होती है। ९, राम जिवदत्त से अधिक चतर, पढ़, केश ओर छत है | १०- 
मुझे घनिक से विद्वान प्रियतर है । ११. धन से विद्या प्रशस्वतर है | १२, विद्या से भी 
बुद्धि प्रशस्पत्तर है। १३, हरिश्रन्द्र रामचन्द्र से छोटा है और देवदत्त रामचन्द्र से बढ़ा 
है। १४. वैदिक धर्म सारे धर्मों से प्राचीन है। १५. साम्यवाद सबसे नया वाद (बाद) 
है। १६, दस्थिन्द्र सबसे बड़ा दानी था | १७. राजाओं में दुर्योधन सबसे आअधिक कृपण 
था। १८, परमाणु सबसे छोटा होता है। १९. नवग्रहों में सूर्य सबसे बढ़ा अद (पद) 
है। २०, स्री का खर मदुत्म होता है। २१. खरगोश सबसे अधिक डर॒पोक जानवर 
होता है । २२, सरस्वती सबसे अधिक विदुपी (विद्वत्मा) है। २३, भीष्म ऋतु में दिन 
अबसे बड़ा होता है और शिशिर में राजि सबसे बड़ी होती है। २४, गुड़ सबसे अधिक 
भधुर होता है और विप सबसे अधिक कठ होता है | 


३, ,छणग्ुद्ध वाक्‍्य झुद्ध वाक्य नियम 
१. रामः शिवदत्तेन अधिक घतुरतरः | रामः शिवदत्तात्‌ चठरतरः |. ५४ 
२. वैदिकर्म: सर्वधर्मात्‌ आचीनः |...“ वैदिक्र्मः सर्वधर्भेपु धाचीनतमः ६४ 


४. अभ्यास--( क) इन ऋब्दों से तरप्‌ और तमप्‌ धत्यय लगाकर रूप बनाओ-- 
पढ़, शुरू, लघु, मद, कड़े, मधुरं, प्रिय, हस्व, दीर्ष, मइत्‌ , अत्य, कृपण, उदार, प्राचीन, 
नंबीने, दुए, हीन, नीच। ः 

५४. धाक्य बनाओ :--पढुतरः, दूघुवरः, प्रियतरः, दुष्ठतरः, महत्तर,, पंदुतमः, 
पैच्तमः, मधुरत्मः, कट॒तमः, प्राघीनतमः, नवीनतमः्! 


ः स्थूछ (स्थू).. स्थवीयान्‌ स्थविष्ट: | पढ़ (पट) . पटीयाव 


प्‌ 


३१८ रचनाजुवादकौसुदी * (नियम १९२) 
शब्दकोप-- १४०० + २५ ८ १४७५) अभ्यास ५९ रे (ग्याझ) 


(के) घासरः (दिन), रपिवारः (रविवार), सोमपघारः (सोमवार), माझाए 
(मंगलवार), घुधवारः (धुधवार), द्ृद्वस्पतिवारः (चृदस्पतिवार), शुक्रवारः (झुकवारे, 
शामिवारः (शबिधार)। मासः (महीगा), चैत्र: (चैत्र), चैशालः (पैशास), मेह 
(ज्येष्ट), भापादः (जापाद), श्रावणः (श्रावण); भादपदः' (भावपद), शादिना 
(भाश्विन), फार्तिफः (कार्तिक), सार्गशीपः (सार्यशीए), पौषः (पृ), मा (मा 
फास्गुमः (फाल्युन)॥ २१। (घ) यादः (अच्छा), थुवस, (छोथ) ,उद् (बढ) 

भूछः (मोटा) । ४ ॥ है 
च्याकरण (वद्धित ईंयस , दृछ अत्यय) ४ 
नियम ११२--(अज्ादी गुणबचनादेव, दे) ईयस्‌ और इष्ट के विषय में दी बातें लग ,' 
रक्‍्खैं--(१) इेयस्‌ और इछट युणवाचक दाव्दों के ही साय छगते हैं, सब पशर डे 
दबदों के साथ नहीं। चर, तम सग्र स्थानों पर छगते हैं। (२) ईयस्‌ औए है 
छगामे पर शब्द के भग्तिम सर का छोप हो जाएगा। यदि भन्‍्त में घ्यज्ञव हो ठो 
उस स्यक्षन और उससे पहले के स्वर, दोनों का छोप होगा। जैसे--प३, ०३)" 
भादि में उ इटेगा, मदद में अत इटेगा। पहु> पदीयाच, पदिएः। छ82 । 
लपीयान्‌ , लऊधिष्ठ: । महत्‌ > मदीयान्‌ महिष्ठ । १० कु 
नियम १९३--स्थूलबूर०, प्रियस्थिर०) निम्नलिखित शब्दों से ईयल भौर इष पता 
* करने पर ये रूप होते हैं। ठीक स्मरण कर लें। कोष्टगत शब्द शेप रहेता 4ै। 
सभी शब्दों के तर और तम बाछ्टे भी रूप चनेंगे। ह है 
प्रशस्य (ध). श्रेयान्‌ू श्रेष्ठ गुर (गर्‌ ) गरीयान,. गरिएः 
बुद्ध, प्रशस्य(ज्य) ज्यायान्‌ . ज्येष्ट ' | दीधे (दाघ)' आधोयाव , द्वीवि8: 


अन्तिक (नेट)... नेदीयान्‌ - नेविष्ठः . | बहु (भ्‌) भूयान ., 
बाढ (साधू). साधीयान्‌ साधिष्ठ: | थुवन्‌ (कत) फन्ीयान्‌ : 


दूर (दू) दवीयान्‌.._ दविष्ट:.. | लघु (छघू). लघीवान्‌ 

प्रिय (प्र) ओयान. श्रेष्ठ... | मदद (सह) महीयान््‌ 
सियर (स्थ) स्थेयाव्‌. स्थेष्ठ सदु (स्रद)।.. चअद्ीयान, - 
उरू (वर). -चरीयाव बरिष्ठ: | वलित (बल ) -वल्लीयान्‌ ७ 


इस पाठ में दो की तलना में “ईयस! और बहुतों की. में 'इप'का अबीम करें। 





तद्धित ईंयस्‌ और इष्ट श्रत्यय | दिन और मासों के नाम ११६ 
अप लि एड 

१. डदाहरण-वाक्यः--२. सत्ताहे सप्त दिनानि भवान्त (रविवारः, सोमवारादयः) | 
२. एकसिमिन्‌ वर्ष दवदश मासाः भवन्ति, चेत्र;, वैशाखादयः । ३, जननी जन्मभूमिश्र 
खर्गोंदपि गरीबसी | ४, श्रेयान्‌ खवधमों विगुणः परघर्मात्‌ खन॒प्ठितात्‌। ५. रामो 
लक्ष्प्रात्‌ ज्यायानू आसीतू, झम्रुष्नश्च भरतात्‌ कनीयान्‌ आसीत्‌ | ६. पाण्डवानां 
मुधिष्टिरो ज्येष्ठ:, सहदेवश्र कनिछठो श्राता बभूच । 

३, संस्कृत बनाओ :--१, एक सत्ताह में सात दिन होते हैं--रविवार, सोमवार, 
मंगलवार, चुधवार, बृहृस्पतिवार, झुक्वार और शनिवार । २. एक वर्ष में घारह मास 
होते है---चैन्र, बेशाख, ज्येडठ, आपाड़ भ्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, 
पौष, माघ और फाल्युन | ३. विद्या धन से बड़ी है (गुर) । ४, मेरा घर तुम्हारे घर 
से दूर है (दूर) | ५. भीम अर्जुन से स्थूल है। ६. अर्जुन भीम से धनुर्विद्या में चत॒र दै 
(पढ़) | ७, हिंसा से अहिंसा ग्रद्स्यतर है । ८. यह मार्ग उस मार्ग से रूम्पा है (दीर्ब) | 
९, कृष मेरा बड़ा भाई है और राम छोटा भाईं। १०, रमा विष्णु की पत्नी है। ११. 
इन्दुमती का शरीर फूछ से भी कोमरू था (मदु)। १२. बेद सारे धर्मग्रस्थों में श्रेष्ठ है । 
१३. कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं | १४. कोरवों में दुयोधन सबसे बड़ा माई था। १५- 
पाण्डवों में सदृदेव सबसे छोया भाई था । १६- सारी पुस्तकों में मुझे गीता प्रिय है 
(प्रिय) ॥ १७, ईश्वर सबसे अधिक समीप (अन्तिक), सबसे अधिक दूर, सबसे उत्तम 
(आढ), सबसे स्थूल, सबसे छूघु, सबसे मह्दान्‌, सबसे बड़ा (गुरु), सबसे विशाल (डर), 
सबसे स्थिर, सबमे बड़ा (इद्ध), सबसे प्रिय, सबसे बलवान (बलिन) और सबसे अधिक 
(यहु) कोमल है (मदु)। 


३... अजुदे शुद्ध नियम 
१. ज्येयान्‌, दूरीयास्‌, प्रियेयान्‌ । ज्यायान्‌ , दवीवान , प्रेयान्‌ू) १९३ 
३, बह्दीयान्‌ , बहि:, गुरिटः । .... भूयान्‌, भूयिठठ, गरिठः | १९३ 
है. जैठ;, कनेष्ठः, बरेष्ठः । ज्येटः, कनिठः, चरिष्टः १९३ 





४५ अभ्यासः--(क) इन इझब्दों से ईबसू और इछ छगाकर रूप बेनाओः 
प्रिय, स्थिर, उड़, गुरु, इद्ध, दी, युवन्‌, अन्तिक, बाढ़, स्वृछ, प्रशस्य, पढ़; छू, 
'ई, महतत्‌ , बहु । हे 

«. घाक़्य चनाओ --श्यान्‌, श्रेष्ठ, -प्रेयान्‌, प्रेयसी, प्रेड, ज्यायान्‌, ब्येठ:, 
कनीयान, कनिष्ठ, भूयांसः, भूयिष्ठम्‌, गरिए, वरिष्ठ: । 


रू 


१२० रचनावुवादकौसुदी, “ - ' (निभ्म १९४०२४७ ' 
धब्दकोप--१४७५ + २५७ १५००) अभ्यास द०.... “(व्याकरण . 
(क) अजा (बकरी), कोकिझा (शोयछ), सूपिका (घुह्टिया), प्रिया (प्रिय गा 
खी), तरुणी (युवत्ती), किशोरी (झूम भायु की कन्या), बाह्मणी (आाहाणी), क्षत्रिय 
(क्षत्रिय सखी), वेश्या (वैश्य खी), झूद्धा (शूद्ध सी), युवत्तिः (युवती), शगो (दिल्ली), 
सिंद्दी (होरनी), सर्पिणी (सॉपिन), सार्जारी (बिल्ली), इन्द्राणी (इन्द्र की जो), भवानी 
(हुर्गा), भाचार्यां (प्रेंसिपल्ठ खी), आचार्यानी (आचार्य की सरी), रा (रानी), 
॥२०। (४) प्रेयसी (श्री), खुद्धिमती (वद्धिमतो), तपस्थिनी (तपस्विनी), मोनिशी 
(मानवाली), श्रीमती (ऐश्वर्यथुक्त खा) । ५ । 
व्याकरण (स््रीम॒त्यय) * 
नियम १९४--(अजाथतष्टाप्‌ ) शब्दों के ख्रीछिंग यनाने में साधारणतया काम 
'आ! या 'ई? लमता है। कुछ सुए्य नियम यदाँ दिये जाते है :--शहद के अन्त मे 
भर हो तो साधारणतया अन्त में राप्‌ भर्थात्‌ 'भा' जुद़ जाता है । जैसें-->याठ-बाढा, 
प्रथम प्रथमा, द्वितीय-द्वितीया, कृपण-कृपणा, दीन-दीना, अज-भ्ा, कोकिट- 
कोकिला, क्षत्रिय-क्षप्रिया, चेश्य-वैश्या, झूद्-शूदा। ' 
नियम १९५--(पत्ययस्थात्कातु०) अन्त में अक हो तो उसे “इक हो जाता है। 
जैसे--बालक-यालिका, पराचिका, गायिका, साधिका, अध्यापिका, सूपिका । 
नियम $९६--(उगितश्व) जिन श्रत्ययों में से उ या ऋ् का लोए होता है, उनके भत्ते. 
में छीप्‌ अर्थात्‌ ई छगेगा। जेसे--मतुप्‌ , शत, क्रवत्ु और ईयसुम, प्रत्यमवाले शब्द. 
यधा--भौमद्‌ >> भीमती। इसी प्रकार घुद्धिमती, विधावती । गध्छत्‌:> गस्हत्ती। 
इसी प्रकार पठन्ती, लिखन्ती, हसन्ती । गतवत्‌ > गंतवती | इसी प्रकार प्रस्तिवती; 
+ उक्तेेती । श्रेयस्‌ >श्रेयली । इसी प्रकार गरोयसी, भ्रेयसी, ज्यायसी, भूवतो। . 
नियम १९७--(पल्ले भ्यो टौप्‌) शब्द के अन्त में ऋ या न्‌ होगा,तों दीप अर्पाद ई 
छगेंगा। जैसे--कह्ूं> कर्त्रनी । इसी पकार द््नी, धर्म, कबयिश्री, विधान । ; 
दण्टिन्‌>> दण्डिनी । इसी प्रकार तपस्विनी, सानिनी, मनोह्दारिणी, फामिनी । 
नियम $१८--(पिद्गौरादिस्यश्व) गोर आदि झब्दों के अन्त में ई लगता है। 
गौर--गौरी । नतंक--नतेकी । सातामइ--माठामद्वी ।' पितामह-:पितामही । 
इसी भकार कुमारी, किच्चोरी, तरणी, सुन्दर । ./ * है 
नियम १९९--(जातेरस्री०, पुंयोगा०) जातिवाचक दाब्दों में तथा , खरी ;(पत्नी) मर्थ 
करने में ई लगता है । जैसे--ब्राह्मण की खी--पाह्मणी । इसी प्रकार छ्ी, गोपी 
आदि | शुग--सूगी । इसी अकार इरिणी, सिंही, व्याप्री, हंसी/ सोजारी । 
नियम २००---(इन्द्रवरुण ० पद्युरनों०, यूनस्ति: भादि) इन शब्दों के स्रीलिंग में थे ख्पं 
होते हैं :--इन्द्र-इन्द्राणी, भव--भवानी, रुद्द--रुख्वाणी, मातुछ--मादुलवानी, 
उपाध्याय--उपाध्यायानी, आचार्य--आचार्यानी, आदाया। पवि-पर्का 
शुवन्‌ू--झुबतिः, इवशुर--श्भू्‌3, राजन--राक्छी, पिदुस--विद्धुपी । 


दि ख्रीप्रत्यय, खीलिंग शब्द १२१ 


अभ्यास ६० 

१. उदाहरण-वाक्यः---१. अआस्यां नगयों ब्राह्मण्यः क्षत्रियाः वैश्याः श्रृद्ाश्व नायों 
बसन्ति | २. अस्मिन्‌ उद्याने मनोहारिण्यः कुमार्यः तरुष्पः सुन्दयों राज्यः युवतयः समुखं 
अमन्ति | ३. गुरुकुलस्य आचार्या बालिकाः पाठयति, आचार्यानी आचार्य सेवते | 

२. संस्कृत बनाओ३--१. महात्मा गांधी बकरी का दूध पीते थे | २, सरोजिनी 
नायडू भारत की कोकिला थीं। ३. कोयछ मधुर खर से गाती है। ४. बिस्ली चूहों 
जौर चुहियोंका नाश करती है | ५. इस कक्षा मे मनोरमा सर्वप्रथम है, मुशीला ट्वितीय 
ओर शान्ति तृतीय । ६. ब्राह्मण आहदणी से, क्षत्रिय क्षत्रिया से, वैश्य वैव्य सखी से और 
चूद्र भूद्र स्री से विवाह करते हूँ] ७. बालिका हँसती है, गायिका गाती है और अध्यापिका 
पढ़ाती है। ८. वे बालिकाएँ पढ़ रही दँ, हँस रही दें और लिख रही हैं । ९. छोटी बदन, 
प्रेयसी स्री, भेयसी सिद्धि और गुरुतर क्रिया सुखद हैं । १०, बालिका पढ़ चुकी है, 
लिख चुकी है ओर खाना खा चुकी है। ११. यह मानिनी मनोहा रिणी कामिनी अब दण्डिनी 
तपखिनी हो गई है | १२. प्रकृति जगत्‌ की कर्ती, धर्ी और दी है। १३, कबयित्री 
कविता करती है (सच) | १४. भेरी माता, पक्षी, बिन, मामी, दादी और नानी आजकल 
यहाँ पर ही हैं। १५, सुन्दर कुमारी, किशोरी, तरुणी स्रियों का सौन्दर्य किसके मन को 
नहीं हरता १ १६. बन में झुग सगी के साथ, सिंह सिंही के साथ और व्यात्र व्वाघी के साथ 
धूमते हैं| १७, इन्द्राणी, भवानी, आचार्यानी और आचार्या सदा पूज्य हैँ । १८. बिदुपी 
स्री रुनी ओर गुरुपत्ी (उपाध्यायानी) के साथ आ रही है। १५९. गोपियोँ कृष्ण के 
साथ खेल रही ६ | २०, हँस्ती हुई कुमारी ने सामने से आती हुई नववधू को देखा । 


दे, अशुद्धू , ' शुद्ध नियम 
१. अजी, बालका, मूपका, भ्रीमता |. अजा) बालिका, मृपिका, श्रीमती | १९४-१९६ 
३. मृगा, इस्द्रा, रुद्रा, भवा । मृगी, इन्द्राणी, रुद्वाणी, भवानी | १९६९-२०० 
रे. पतिनी, श्वप्नुरी, विद्वानी | पत्नी, खरश्रूः, विदुपी [ ४ २०० 


४. क्षम्यास ६--इन दब्दों के ख्रीलिंग शब्द बनाओ--आरक्षण, क्षत्रिय, वैश्य, 
चंद, अज, खग, हंस, कोकिल, मूपक, तपस्विन्‌, मानिन्‌, मनोद्धरिन्‌, छुमार, किशोर, 
सुन्दर, इन्र, आऔई, भव, रुद, पति, युवन्‌ , खग्र, राजन , विद्यस्‌। 

५. थाक्ष्य बनाओ :--द्राद्मणी, पक्षी, तदणी, सुन्दरी, आचार्या, भाचार्यानी, 
बिदुपी, भू," युवतिः, बु्धिमती, गाय्रिका, कनीयसी | 


१२२ - रचनांझुवादरीमुदी रु (वा) * 
व्याकरण या 


आवश्यक निर्देश श 


१, जिन झब्दों और धातुओं के त॒ल्य अन्य झब्दों और धातुओं के रुप अत है ह 
उनके रुपों के सामने उनका रंक्षि्तृत्प दिया गया है। संभ्षिप्तत्प का भाव पहहै /: 
कि उस प्रकार के सभी द्ाब्दों या धातुओं के अन्त में वह अंश रहेगा | गत; उस प्रकार 
से चलनेबाले सभी शब्दों और धातुओं के अन्त में संक्षितरुप चढाकर रुप बगाएँ।' 
संक्षिमस्पों को श॒द्ध स्मरण करलऊे। कर 

२. झब्ठों और धातुओं के रूप के साथ अभ्यासों की संख्याएँ दी गई हैँ ।' उसका: 
भाव यह है कि उस शब्द या धातु का प्रयोग उस अम्यास में हुआ है और उस अगर 
से चलनेवाले शब्द या धातु भी उसी अभ्यास में दिये हुए हैं। संक्षितरूप ढगाकर उन 
झब्दों या धातुओं के रूप चलाइए । 

३. संक्षेप के लिए निम्नलिखित संकेतों का उपयोग किया गया है ४ ;” 

(क) झब्दरुपों में ग्थमा आदि के लिए. उनके प्रथम अक्षर रखे गए हैं ! जैते-: 

० > प्रथमा, द्विं० 5 द्वितीयां, तृ० ++ तृतीया, च० < चतुर्थी, प॑० 5 पंचमी, प० हफी, , 
स० > सतमी, सं० ८संबोधन | है# 7 ४३ 
*. (ख) पुं७ पुंढिंग, ख्री० « ख्रीलिंग, नपुं० + नपुंसक लिंग | एक० रू एंकवचने, 
द्वि० ८ द्विवचन, बहु० > बरहुबचन । प्रत्येक शब्द या धाठु के रूप में ऊपर से नीचे की 
ओर प्रथम पंक्ति एकवचन की है, दूसरी द्विवचन की और तीसरी बहुवचन की। त्नो 
शब्द किसी विशेष बचन में ही चलते हैं, उनमें उसी वचन के रुप हैं | , 

(ग) घातुरुपों में प्र> यु० या प्र० प्रथम पुरुष (अन्यपुरष), स० पुर या मै९ 
मध्यमपुरुष, उ०्पु० या उ० ८ उत्तमपुरुपष | पर० या प० >परस्मैपद, आ* त्थाहः 
नेपद, 5० < उमयपद | कं 

४, यर्वनाम दाब्दों का संत्रोधन नहीं होता, अंतः उनके रुप रांबोधन में नहीं होते । 

संक्षिम रुपे में म्‌ को ण्‌ हो जाता है, यदि - वह था प्‌ के बाद ; होता, है| 
यदि इ या प्‌ के बाद और न्‌ से पहले अद्‌ (खर, ह य व र), कब, पवर्ग, आ, ने; बीच 
मेंहों तो भी न को ण्‌ हो जाएगा। संक्षित्त रुपों में न्‌ ही रखा गया है, वद्ी सर्वसाधारण 
है । जैसे, राम का तृतीया एक० में एन, प० बहु० में आनाम्‌। (देखो नियम १5) ५ धर 


शब्दरूप, राम, हरि, सखि शब्द १२३ 
(१) शब्दरूप-संग्रद (क) 


(१) राम (राम) अका रान्त पुंढिंग शब्द (१) राम (संक्षित रूप) (देखों अभ्यास १, ५) 


शमः शमी रामाः प्र० अ _5॥ आः 
रामम्‌ |) रामान्‌.. द्विं० अम्‌ रे आन्‌ 
समेष रामाभ्याम्‌ रामैः तृ« एन आम्याम्‌ ऐः 
समाय दे शमेम्यः च० आय श्र ण्ज्यः 
समात्‌ कं; बेर पं» आत्‌ 35 गा 
रामस्य रामयोः रामाणामू प० अस्य अयोः आनाम्‌ 
समें. . रमेपु स०ण ए 95 एपु 
हेशम! द्ेरामा! देरामाः! सं० अ ञ आः 


(२) हरि (विष्णु) इकारान्त पुं० (२) हरि (संबित्त रूप) (देखो अभ्यास ८) 


हरि: - हरी हरयः प्र> इे ई अयः 
हरिमू... ,,. हरीनू.. दि इम. »% ईन्‌ 
हरिणा हरिम्बाम्‌ हरिभिः तृ० इना इम्यामू इमि!ः.. |, 
ह्य्ये र हरिभ्यः चत० . अये 9; ड्भ्यः 
ह्‌रेः 9 9) पं० एः डा हर 
ह्रेः हयोः हरीणाम्‌ प्र>. ए४ योः ईनाम्‌ 
ह्ररो कक द्टर्पु स० ओऔ कि इ्पु 
हरे! देहरी! देहरया! सं० ए. स्य अयः 
(३) सखि (मित्र) इकारान्त पुं० सूचना-- 
सखा समखायों संखायः प्र०.. सखि शब्द के तुल्य और कोई शब्द 
सखायम्‌ हि सखीन्‌.. द्वि०. नहीं चलता है । (देखो अभ्यास २५) 
संख्या सख्िम्यामू सखिमिः. तु० 
स्स्ये फ सखिम्यः च० 
सख्यु 99 है| पं० 
७००. खख्यों ससीनाम्‌ पु० 
सख्यो | कि थे सखिपु स> 


दे ससे ! हे सलायी ! है सखावः से 


# ५-5 के 


१२४ रचनाजुवादकौसुदी ५ गुर, कई, पिए) , ह 


(३) गए (एक उक्ारान्त पु०.... ३... (४) गुर (किशन रुप) दिस ब० ). 


शुरु शुरू गुरवः भ०ण. हु धर] , शक: 
गुरुम्‌ भर गुल्न.. हि. उमर.» कं , 
गुरुणा गुरुभ्याम्‌ गुदमिः. तु० उना.. उस्पामू उमिख।। 
गुर्वे मा गुरुभ्यः च० आवे अ् उम्देः 
गुरोः है ड पं०.. ओ 05 7 लो म 
हि गुबों: . गुरुणामू प० » ' वोः * ऊनाम ' 
गुर हम गुरुपु रण औं छः 33 है ह। 
देगुरो!  देगुरू! हेगुख्वः! सं० ओ जज. अब. 


(«) कहूँ (करनेवाछा) ऋफाराग्त पुं०. (५) करत (ंक्षित रुप) (देखो अ० ९६) , 





कर्ता कर्तारि कर्ताए। अ० आ ' आये ' आए ७५ 
कर्तारिम्‌ है । कर्वृन्‌ 'ड्वि० आरम्‌ ४५ “०4 ह पन ग हु 
कर्भा कर्दृम्याम कर्दूमि:. हुए या. कम्पाम अमि 
करते ] कर्ठम्धः च० रे आओ ॥ रवि 
क्ठुः [| छ प्रें०. उः 99 के ५ के 
9»... कर्मों कवृणाम्‌ प० # * रोः ',. कऋगाम ] यु 
कर्तरि »..' कर्हृपु से० अर. » | के. 
है कर्तः ! . देकतास|-हे-कर्तार ! सं» आः ह आगे आए ' हैं 
(४) पिठ (पित्ता) ऋफारान्त घुं० ,..' (६) पिठ (संक्षित्त व़प) (डेसों अ० २०: 
पिता - -वितरी - पिंवरा गण आ .. असे आरा: 

, पितरमू , . + पितृन्‌ 4 द्वि.. असम ठ्र् , कल ५ ड 
पिन्रा पितृभ्यामू पिठृमि;ः हृ० *झोप कर्तेचत्‌ (देखो शब्द ५) ! . ' 
पिन्रे गा पितृम्वः च० , ७... हर 
पिदः - 83 2 पृ. 2 5 
छ पित्री: ., पिवृणाम पृ० *.  _ ह हे हे ः ० ड - 
26 कद मी आर 


देषितः ! इेपितरी! ' द्वेपितरा संणा . - हि, ४ 


गो, भूझूवद भगवत्‌ शब्द कर 


(७) गो (गाय या बैठ) ओकायन्त पुं०, स्री० सूचना-- 

गोः गावों. गावः.. प्र० १. साधारणतया (दो शब्द को छोड़कर) 

गामू बा गाः द्वि०.. अन्य कोई दझब्द गो शब्द के तुस्य नहीं 

ग्वा गोम्यामू गोमिः तृ« चलता | (देखो अम्यास २८) | 

गये 93 गोभ्यः.. च॒० 

गोः हे हि पं० २, गो शब्द ब्रैल अर्थ में पुंलिंग है 

| गयो;. गबाम्‌ पर० तथा गाय, वाणी ओर प्रृथ्वी अर्थ 
' गि कक गोपु स० में स्त्रीलिंग है। 

हे गीः है गावी हेगावः  सें० 





(८) झुझव (राजा, पर्वत) तकारान्त पु... (2) भूझत्‌ (संक्षिप्त रूप) (देखो अ० ३०) 
भूमत्‌ मूझती. भूझतः प्र०ः व्‌ त्ती त्तः 
भूजतम भ् छ द्वि० तम्‌ 99 ] 

भूजता भूमदुभ्याम्‌ भूमदूमिः तृ० ता दभ्याम्‌ दूमिः 
भूभते ४. भूमदूभश्यः च० ते हि द्भ्यः 


! बता ः 99  ॥9 पं० तः 39 99 
9 मूभतो! भूमतामू प० + तोः ताम्‌ 
भूमि भूमतोः: शूमत्तु स० ति तु 


- हैभूमतू. देभूमती हेभूझतः रसे० त्‌ वा ततः 


(९) भगवत्‌ (भगवान्‌) तकारान्त पुं० (९) भगवत्‌ (संक्षित रुप) (देखी अ० २९) 
भगवान्‌. भगवन्तोीं भगवन्तः प्र० आन अन्त अन्तः 
भगवन्तमू ,॥, मगवतः . दि० अन्तमू #7/ अतः 
भगवता भंगवद्भ्याम मंगवद्मिः ठृ० ता दुभ्याम दूमिः 
भगवते ञ भगवद्म्यः चु० त्तै न द्भ्यः 
भगवतः 95 क पं० तः उठ का 

के भगवतोः. मगवताम्‌ प० » तोः तामू ४ 
भगवति 4४ मभगवत्सु. रसा० ति त्त्सु 
हे मगवन्‌ ! हे मगवन्ती [हे मगवस्तः [सं० अनू -  अस्वी अन्तः 


सचना--अतृप्रत्ययान्त पढत्‌ आदि के प्र० एक 
में आन्‌ के खान पर अब ढगेगा, झोप पूर्व । 


१२६ रचनामुवादकौसुदी ,, . (करिनू, आन, गजब) 
(१०) करिन्‌ (हाथी) इच्नन्त पुं० (१०) करिन्‌ (रांक्षितत॒ रुप) (देखों अ०्श)। 
करी करिणो. करिए: प्र० ई इ्नौ ट्मा 
करिणम्‌ श्र द्वि० गा इ्नम्‌ * ०. ३8 | 
करिणा करिम्यामू करिमिः तृ० इना * इस्बामू.. इमिः 
करिणे हा करिभ्यः. चू० इने, गा ह्म्यः 
करिणः रे हर पूं०७ इन , +» 2 

5 करेणोः करिणामू प० , -“ इनोः इनाम 
करिणि ञ फ़रियु स० इनि रे इपु' 
देकरिन्‌! द्वेकरिणो! हेकरिणः! सं० इनू . इनी'. इना 
(39) आमब लनापमा) अर एं०. (११) आजद्‌ टीम रुफे (देलों बन 
आत्मा आत्मानी आत्मानः प्र० आ आना. आक 
आत्मानम्‌ ,, आत्मनः द्वि० आनमू ,, अनः, 
आत्मगा आत्म्याम्‌ आत्ममिः तृ० अना ., अभ्याम्‌ अमिः 
आत्ने. # आत्मम्वः च० अने ४... अंम्ब: 
आत्नः 9) हि ०... अनः ' 9 हा 

गन आत्मनोः आत्मनामू प० ,, हु अनोः अनाम्‌ 
आत्मनि फ् आत्मपमु ० अनि हि ञ्ु । 
देआत्मन्‌! हेआात्मानो! दे आत्मानः! से० ञन्‌ आनो आनः * 





(१२) राजन्‌ (राजा) जन्नन्त पुँ० 





(१२) राजन (संक्षित रुप) (देखो थम ३१) 
(यूचना--अच्‌ भाग के खान पर | देखो 


न 2 28028 नियम ७५) * ' 
राजा राजानी राजानः प्र० आ आनौ . आने ' 
राजानम्‌ हर राज: द्विी०ग आनम्‌ ,».. ने , 
राश .. राजम्याम्‌ राजमिः .ठृ० ना आम्याम, -अमिः . 
राजे... » राज्य च० ने. +» .., जेस्ः , 
बधाई 0२७ पा | हल अमर 3७ ० 
भरे शझोः राशम प० -, नो नाम , 
राज्षि, गजनि: ), ,... शज्सु - नि,अनि ». / अं हक 
है राजने ! हे राजाना! हे राजानः ! सं० अन््‌ आनी!.. आने 


हा 


रसा, मति, नदी शब्द १२७ 


5 


(3३) रमा (छठ़मी) आकारान्त स्री० (१३) रमा (संक्षितरूप) (देखों अ० है, ७) 


रे 


समा में र्मा+ 
जामू . +; छा 
सया स्माभ्याम्‌ रमामिः 
स्माये रे र्माम्यः 
रमाया; , 4 £] 

४, रमयोः. स्माणाम्‌ 
रसायाम »+. रमासु 
हेओे हेरमे होेस्माः 





(१४) मत्ति (बुद्धि) इकारास्त ख््री० 





मति+ मती मत्यः 
मतिम्‌ 5 मतीः 
म्त्या मतिम्याम्‌ मतिमिः 
मत, मतये द सतिभ्यः 
मत्या।, मतेः , न - 9) 

» »  मल्ली;. मतीनाम्‌ 
मत्ाम, मती ,, मतिषु 
हे मते है मती हे मतथः 
(१५) नदी (नदां) इंकारान्त ख्री० 
नदी नद्रो नद्यः 
नदीम्‌ हा] नदीः | 
नया नदीभ्याम नदीमिः 
गये प नदीम्यः 
नया; ») पे ि 
कर नद्योः. नदीनाम्‌ 
नेद्यास्‌ हू नदीपु 

है नदि है नया हनगः 


प्र० आ ए ञः 
द्विणि आम्‌ हा] ड़ 
तृ० आया आभ्याम्‌ जआमिः 
च० आये हा आम्यः 
पं० आयाः 9 ५ 
प० ,, अगोः आनाम्‌ 
स० आयाम ,, आउसु 
सं० ए. ए्‌ आः 
>> 

(१४) मति (संक्षितत रूप) (देखों अ० ३४) 
प्रण इ्‌। इ् अयः 
ह्ि० इम्रू ् 2] 

त्० या श्म्याम्‌ इमिः 
च० यें, आये ,, ह्भ्यः 
पं० या;, एः छ [| 

पघ० , » योर ईनाम्‌ 
स० यामू,औ ,, डर 

सं० ए. र्ड् अवबः 





(१५) नदी (संक्षित रूप) (देखो झ० ३५) 


प्र० ई यो यः 
ह्वि० ईम्‌ ख रडः 
ठृ० या  इंम्यामू ईमिः 
च० ये ५... जुडे इम्यः 
पं० यार 99 93 
घ० ,; यो; इनाम 
स० याम | इंपु 
सह ड् यों यः 


; 728 ५2 4 
१२८ / रचनानुवादकीसुदी .. ' , (पेड, पू, बाप) * 


(१६) थेड (गाय) उकारान्त ख्री०.. (१६) पेन (संक्षित्त रूप) (देसों अ०् छल) 


घेनुः घेनू पेन... अ० उः ' ऊ जब: 
धेनुम्त क्र ध्रेनूः द्वि० उम्र्‌ क्र खा 
धेन्चा धेनुभ्याम घेनुभिः तृ० वा उम्पेम्‌ उमि | 
घेन्े, घेने .,, घेनुम्या च० वै,जबे. + . उस 
घेन्वा;, पैनों: ,, के पं० वा॥ ओः कि ३ आई , 
».. » अचेन्‍्चीः घेनूनामू प० ,, वोः ' उनाम ' 
प्रेग्वाम,पेनों , घेनुपु स० वाम,औ » ' जप ' 
है धेनो हे धेनू है धेनतः. सं० ओ का ' बंका 


सन लक 


(१७०) घधू (बह) ऊकारान्त खी० (१७) बंधू (संक्षिप्त रूप) : (देती झश् -) ; 








बधूः वध्यी. वध्वः प्र० ऊः थी, हक 
चधूम्‌ ढ़ चधूः द्वि० ऊम्‌ है पु कः 
वष्या.. वधूम्याम्‌ वधूमिंः.. तृ०्वा . ऊम्पाम अकि' 
बच्चे पर वधूभ्यः | चअऋण०् चै- 0 ऊम्पः 
बच्चा: हर $ | पं० बाः  » 2० है रा 
मु वध्योः वधूनाम प० ,, बोः ऊना 
बध्याम्‌ ».... बधूधु स० बामू. #... 
है बधु देवी हेवध्. संण ठ॑ ' बी के 
धाजभा ना] « 
(१८) बाघ (वाणी) चकारान्त स्री०' (१८) बाचू्‌ (संक्षिप्त रूप) | (दिलों अ९ | 
वाकूगू बाचौ. बाचः . प्र० कू,गू सौ का. 
' बाचमू  $ का द्वि० बम 8 
बाचा वास्म्याम्‌ वान्मिः वण्चा स्पा  स्मि 
बाचे | » ' वास्मम च० चले . $9., कि; 
बाच: 9४ ४ ».... पं० च # ५ आओ 
»... वाचोः वाचाम पर # चोः.. चर 
चाचि ग् वाक्ु अस०ण वि... » , 3 


हैवाकूग देवाची हेवाचः रोग कू,गू चौ' का. 


दृ 


सरित्‌, गृह, 


बारि 


. (3९) सरिद्‌ (नदी) तकारान्त ख्नी०._ (१९) सरित्‌ (संक्षित रूप) (देखों अ० ३९) 


१२९ 


: श्रित्‌ सरितोि.... सरितः प्र०्त््‌ त्तै त्तः 
सरितिम्‌ 9) 53 द्वि० तम्‌ क् छः 
सरिता सरिद्भ्याम्‌ सरिद्मिः तु० ता दुम्याम्‌ द्भिः 
सरिति रे सरिद्म्य; च० ते कि द्भ्यः 
सरितः रा गन पं० तः 8 हा 

मर सरितोः सरितामू प० , तोः ताम्‌ 
सरिति 4; सरित्सु स० ति न तु 
देसस्तू.  हेसरितों हेसरितः सं० त्‌ त्तौ तः 
(२०) गृह (घर) अकारान्त नपुं०. (२०) रह (संक्षिप्त रूप) (देखो अ० २, ६) 
ग्ह्म्‌ हे गहाणि घ० अम्‌ ए्‌ आनि 

9) 99 | द्वि० | 95 | 
ग्हेण गहाम्याम रहैंः तृ० एन आम्याम ऐः 
गद्य कि ग्हेम्पप च० आय क्र ण्म्यः 
ग्ह्त्‌ ] 95 पं० आत्‌ 4] 95 
भह्स्य गृहयोः. गहाणामू प० अस्य अयोः आनाम्‌ 
श्ट्दे भर गहेपु. सण ए, न ण्पु 
हे महू है गहे है शहाणि सं० अ ए, आनि 
(२१) घारि (जरू) इकारान्त नपुं०.. (२१) बारि (संक्षि्त रूप) (देखो अ० ४०) 
बारि वारिणी. वारीणि प्र० इ श्नी ईनि 

५८ ड़ 95 द्वि० ञ 99 ॥]॒ 
वारिणा वारिम्याम्‌ चारिमिः तृ० इना इम्बामू... इमिः 
वारिणे के वारिम्यः च० इने हा श्म्यः 
बारिणः ».. पं० इनः रे ऊ 

अर वारिणोः. बारीणाम्‌ प० # इनोः इनाम 
वारिणि पं चारिपु. स० इनि का ड्ट्पु 
है बारि, बारे इ, ए. इनी नि 


है वारिणी हे वारीणि सं० इ 


++ १३० वि: रचनाजुवादकौमुदी (दथिं, मु, प्स) 


दछाछ जज 
(२२) दि (दही) इकारन्त नपुं०.. (१२) दाधे (संक्षिप्त रुप) ' (देखो थ० ४) 
दधि दधिनी दधीनि प्र० इ इनी,...ईनि.: 
] 95 छः द्वि० झ् ] ञ्ल 
द्ध्ना दधिभ्यामू दधिभिः तृ० ना' « इस्थाम - इंमिः 
द्ध्मे ट दक्षिम्ः ब०् ने | . » ,.. इखा- 
द्ध्नः 99 |] पं०नाः . 99, जु 
भर दध्नोः दष्नाम्‌ प्र० ,, नोः मोम 
प्नि, दधनि. ,; दधिपु स० नि, अनि » ब्ु 


द्‌ 
हेदघि, दे. दधिनी . दघीनि सं० इ,ए.. इनी. ईनि' '' 





(२३) मधु (दादद) उकारान्त नपुं० (२३) मधु (संक्षित्त रूप) (देखो झा ५9 


मधु मधुनी मधूनि प्र०ू उ ड्नी ऊने - - 
99 है । तर द्वि० छ के 22 
मधुना मधुम्यामू अधुमिः तृ० उना । उम्यामू उ्मिः 

मघुने 9३ मधुम्धः च० उने »।.. उ्े | 
मधुनः 9 छठ पंण उनम,. ... +»# झ् 
रे सधुनीः. मधूनाम प० ,, उनो!. ऊनामर ; 
मधुनि ४2 सधुपु « स० उनि * ड्यु है प 


है मधु, मघो. दे मधुनी दे मधूनि सं० उ, ओ डनी' ऊने * 


(२४) 'पयस्‌ (दूध, जछ) असन्त नपुं० (२४) पयस्‌ (संक्षित रूप) (देखो अ० ४३) 


पयः पयसी.. पयांसि प्र० अः असी. आंसि (- 
| है | द्वि० । हि 
पबसा परयोग्याम. पंयोभिः ते० असा _ ओम्याम ओमिः 
पयसे पयोग्यः च० झसे #.., औसा '- 
पयसः ३ ५, पं» असः न न 
किए पयसो:. पयसाम्‌ प० असोंः... असाम , 
पयसि »... पयस्स॒ु, पयश्सुस० अति...» आग्म, अस्ठ 


हेपयः हे पयसी हेपयांसिसं० अः- » असी .अआंखिं 


वि अआ 


+ 


शर्मन, जगत्‌ , नामन्‌ 


कर 


(२५) शर्मन्‌ (सुख) अन्नन्त नपुं० 








१३१ 


(२५) दर्मन (संक्षित रूप) (देखों अ० ४४) 


शर्म शर्ममी . शर्माणि प्र. अ ञनी आनि 

झ 5 ] | द्वि०ण +» 9 39 
झर्मगा शर्मभ्याम्‌ झर्ममिः ठृ०. अना अम्यामू अभिः 
शर्मगे हि झर्मभ्यः च०. अने हा अन्यः 
शर्मणः हि मा प॑० * अनः है हर 

के शर्मणोः। . झर्मगामू प० » अनोः अनाम्‌ 
शर्मणि गा शर्मसु स० अनि हर असु 

हे शर्म, शर्मन्‌ हे शर्मणी देशर्माणि सं» आ, जन अनी आनि 
(२६) जगत्‌ (संसार) तकारान्त नपुं>. (२६) जगत्‌ (संक्षिप्त रूप) (देखों अ० ४५) 
ज़गत्‌ जगती. जगन्ति प्र०. अत्‌ अती . अन्ति 

9) ही 9१ द्वि०ग् 3 99 53 
जगता जगदुभ्याम्‌ जगद्मिः. तृ०. अता अद्भ्याम्‌ू अदूभिः 
जगते .. कर जगदुभ्यः च० . अते ५ अद्भ्याः 
जगतः | 93 9) पं० अतः 99 हु 9) 

]  जगतोः.. जगतामू. घ० . » अतोः.. अताम्‌ 
जगति ».. जगत्पु.. स० अति अत्छु 
हैेजगतू. हेजगती हे जगन्ति सं० अत्‌ अती. अन्ति 

(१७) नामनू (नाम) अन्नन्त नपुं&.. (२७) नामन्‌ (संद्षित रूप) (देखो अ० ४९) 
नाम नाम्नी नामनी नामानि प्र*० अ मी, अनी आनि 

हु न्‍ आह 39. 99 द्विग् » । तक 

नाम्ना नामभ्याम्‌ू नाममिः तृ० ना: अम्यामू अमिः 
नाम्ने ५ नामम्यः च० ने अन्पः 
नाम्नः का ५ भर पं० नः बे पु 

शे नाम्नोः नाम्नाम्‌ू प० » नोः नाम 

नाम्नि, नामनि. ,, नाममु स० नि, अनि # असु 

है नाम, नामन्‌ हे नाम्नी, नामनी दे नामानिसं० अ, अनू.._ अनी.._ आनि 


श्र 


रचनाजुवादकोमुदी 


(मनसू , इृविए्‌ , परे 


(२८) (क) सनस्‌ (मन) असन्त नपुं० (२८) (क) मर्मस्‌ (संक्षि्त रुप), हि र 


सर्वस्मिन्‌ 








(देखो अ० ४७) 

मनः मनसी मनांसि प्र«. आः अती. ,आंवि « 
क्र उः ] द्वि० छा कु रु 
मनसा मनोभ्वास्‌ भनोमिः तृ० असा ओम्यामू ओमि: 
मनसे धर मनोभ्यः च० असे #. बोसः 
मनसाः ड्ो भ् पं०_ असः का झ् 

है मनसोः मनसामू प० अगेः. अगम्‌ 
मनसि न्‍ मनासु,स्सुस० असि.. + +». अश, भर 
है मनः हेमनसी . हे भनासि संग आए अती. आंधि 
(२८) (ख) हविप्‌ (हवि) इपन्त नपुं० (२८) (ख) हविप्‌ (संद्रितस्पी.. 

(देखो अ० ४७) 

ह्विः हविपी हवींपि प्र० ईः इपी_ .ईपि 

६ 9 कर द्वि० » है 90: 4 अं 
,इचिपा हविन्यास्‌. हविर्भिंः ढू० इपा इर्म्याम्‌ इमि. 
हांवपे के इवि््यः च० इपे कर... इस्यी। 
हविपः हर #... पं० इपः के 5 के 

५ ह॒विपोः हृविपाम्‌ प० » . इपोर.. इपाम 
हृविपि इविशयु स० हि छठ... इओ 

हे हृविः हे हविपी , हे हवींपि सं० इः पी. ईवि 
(२५) (क) सर्व (सब) सर्वनाम पुं० (२९) (क) सर्वे (संक्षिप्त रूप) (देखों अर 5 ई' 
सर्वः . सर्वो सर्वे -ग्रग् अ औ., ९ 
/ सर्वम! ५ “सर्वान्‌ू द्वि० आम, ».. आग 
रर्वेण स्वाम्यागू सर्व: ठग एन आम्याम्‌ ऐः 
सर्वस्मै - कह सर्वेभ्यः च० आर छ... हल 
सर्वस्मात्‌ है #-« पं० जस्तातू आर # 
सर्वैस्य ' सर्ववोः « सवेंपामू प० अत्य - अयोः / ' छपाम, 


सर्वेधु स० असिन्‌ +' ख्ु 


सर्व (नयु०), सर्वा, पूर्व, तत्‌ , एुतच्‌ शब्द १३३ 
(२९) (छ) सर्व (सब) (नपुं०) (२९) (ख) सर्व॑(संक्षित रूप). (देखो ० ११) 





सर्वम्‌ सर्वे सर्वाणि प्र०. अम्‌ ए्‌ आनि 
] 99 99 द्वि० रा] 9 93 
सर्देण सर्वाभ्यामू, सर्वे: तृ०.. एन आम्याम ऐः 
शेष पुंडिय के तुल्य (देखो २९, क) शेष पुंलिंग के तुल्य (देखो २९, क)। 
(२९) (ग) सर्चा (सब) स्त्रीलिंग २९) (ग) सर्वा (संक्षित रूप) (देखों आ० १२) 
सर्वा सर्वे सवा... प्र०. आ णए्‌ ञआः 
सर्वाम््‌ व ढ़ द्विगि आम्‌ 9 नि 
सर्वया सर्वाम्याम्‌ सर्वाभमिः तृ० अया. आभ्याम आमिः 
स्वस्थ 5 सर्वाभयः च० . अस्ये माप आम्यः 
मर्वस्थाः 3] [| पं० अस्याः [] ञ 

» सर्वयोः सर्वासामु प० . अयोः.. आसाम 
सर्वस्वाम्‌ हि सर्वायचुु स०ण अस्यथाम ,, आसु 





(३०) प्प॑ (प्रथम, पूर्व) (देखें अ० १०-१२) (११) तद्‌ (बह) (देखो अ० १०-१२) 
सूचना--पूर्व के तीनो ढिंगों में रूप सव॑ (क) पुंढिग--सः तो ते. प्र० 


के तुस्य चलेंगे | देखो उपर्युक्त २९, क, ख, तम्‌ » तान छि० 
ग (संक्षित रूप छगाओ) | शेष सर्व (पुंलिग) के तुल्य । 

(ख) नपुं०--वत्‌ ते तानि प्र० 

न-तज-+-- 9. ह्विंए 


शोप सर्व (नपुं ०) के तुल्य | 
(३२) एतव्‌ (यह) (देखो अ० १०-१२). (ग) ख्रीण-न्या. ते ता; ग्र० 
(क) पुंरिंग--एप एतो एसे प्र० तामू + # द्वि० 
' शेष से या तत्‌ (पुंलिंग) के तुल्य । शोप सर्व (स्त्री०) के छुल्य । 
(स) नपुं०--एवत्‌ एवे एतानि प्र०«.. सूचना-तीनों छियो में नपुं० एुक० 
3. 9 - 9५ दिं० को छोड़कर सर्वत्र तत्‌ का त ही होप 

शेप सर्व या तत्‌ (नपुं०) के तुस्य | रइता है, उसी के रुप चटेंगे। 
गे) स्री०--ण्पा. एसे प्ता।. प्र० 

शेष सर्च (स्ली०) के तुस्प । 
सूचना--झेप खानों पर 'एत' के रुप चटेंगे। 


१३४ रचनाज॒वादकीमुद़दी (यद, किस, शुभादू, जसद, हु 


(३३) यद्‌ (जो) (देखों अ० १०-३१ २) .(३४) किम (कौन) (देखो भ० १०-१२) 
(क) पुंलिंग--यः यौ ये प्र० (क) पुं०-कः को के प्रन्‍्स- 


यम ,, यान द्वि० कम ,, - कान्‌ द्वि०१ 
शोप सर्व (युं०) के तुस्य । । . शेष सर्वे (पु०) के हुले। 
(जे) नपुं०--यत््‌ ये यानि प्र० (ख) नपुं०-किम्‌ के कानि 'पर 
_ ऊझ 9 9३ द्वि० 8 दि 
दोप सर्च (नपुं०) के तुल्य | शेष सर्व, (नपुं०) के तल | ' 
(ग) ख्री०-या ये या; प्र० (ग) क्लरी०--का के का! रह के 
याम्‌ 9. द्विंत # काम , फ् ड्ि 
शेप सर्व (स्री०) के तुल्य | ' . शोप सर्व (ल्री०) के दुल। 


सूचना--झेप स्थानों पर “य? के रूप होंगे। सूचता--हेप स्थानों पर 'क' के हुप चढेंगे। 





(१५) शुष्मद्‌ (त्‌) (देखो ० ज० १६) (३६) अस्मद्‌ (मैं) (देखो अ० १७) 











ल्म्‌ युवामू यूयम्‌ ० अहम्‌ आवबाम्‌ वयम्‌ 
लाम्‌ ») युप्मान्‌ ) माम्‌ अं अल्ाब्‌ 
त्वा चाम्‌ भा ना नम 
त्वया युवाम्याम्‌ युप्मामिः तू मया आवाम्याम्‌ अस्मानि 
तुम्यम्‌ । सुप्मस्थम्‌ सहाम्‌  »... असम ' 
ते चाम.. व; 0 के 558 का , 
त्वत्‌ सुवाभ्वाम्र्‌ य॒ुप्ततू , पं० ' मत्‌' आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
तव' युवयोः युप्माकम्‌ * मम ' आवयोः  'अस्माकमश ' 
ते वामू .बः | 7० ्‌ में, नी ना 

. ब्थषि थुबयो;. थयुप्मासु॒ , स० सयि आवयोः अस्मागु 
(३७) (७) इदम (यह) (पुं०) (३७) (ख) इंदम (वह) नएुं० 

+ / * (देखो अ० है ३३) कर (देशो ० १४) की 

अयम. , इमी इ्मे प्र० इदमू. इसे... ,इमानि 
इममू श, इंमान्‌ द्विग.. » %:० पछ 
अनेन ' आम्याम्‌. एसिः तृ० अनेन . ““आम्यासः ,. शमिः 
असम ५ झस्यूई उ्व० आस, 5 ४ एम: 5 
यु 48५ >फ ह 7 पे अस्त: पा ५7% 
जस्ब , अनबोः एपामू प० अल, अनवोः | एपाम - 


आस्मिन्‌ कि पु हि ' अस्मिन - प्पुः 


कर 


इृद्स्‌., अदस , एक, द्वि शब्द 


१३५ 


७०) () झर (जी०) (देजों ज० १५) (३०) (७) दल (व) एं० (देवों जन ९) 


6 इयम्‌ 
इमाम 

| झनवा 
सल्लै .. 
; जला; 

' $ 


. अैल्यम्‌ 


े 
ड्मं 


१2 ॥ 


आस्वाम्‌ 


झ्मा। प्र० 
ऊ द्वि० 
आमिः. तृ० 
आमभ्य: च॒० 
33 प्‌० 
आसाम्‌ प० 
आसु स० 





(३८) (दब) भदस्‌ नपुं० (देखों अ० १४) 


अदा 


अमुप्मात्त 
अमुप्य 
अमु्ि सन्‌ 


अमू 

१2 
अमृभ्याम्‌ 
99 


9) 


अमूनि प्र० 
६६] द्वि० 
अमीमिः. तृ० 
अमीम्यः.. च० 
9 पं 


अमुयोः अमीपाम्‌ प० 


१20 


तज+++-न-++ 


अमीपु स० 


(३९) एक (पक) (देखो अ० १८) 


पुछिंग 
एक; 
ण्क्म्‌ 
ण्केन 
ण्क्स्मै 
एकस्मात्‌ 


न. सक० 


एक़म्‌ 


कर 


* एकेन 


णक़स्से 
एकस्मात्‌ 
णकस्प 
एकस्मिन 


खीलिंग 
ण्क़ा प्र्ू० 
, एकाम्‌ द्वि० 
एकया तू० 
एकस्ये च० 
एकस्याः पंं० 
33 पुछ 


एकस्थाम्‌ स० 


ब्ध 


असी जमू अम्री 
अमुम्‌ु +»+ अमृन्‌ 
अमुना अमूभ्याम्‌ अमीमिः 
अमुष्मे ,, अम्नीम्यः 
अमुप्मात्‌ ,, हर 
अमुप्य अमुयोः. अमीपाम 
अमुष्मिन्‌ ,, अमीपु 


(३८) (ग) दस खी० (देखो अ० १५) 


असे. अम्ू 
अम॒म्‌ छ् 
अमुया. अमृम्याम्‌ 
अमुप्ये॑ ,, 
अमृष्याः ,, 

5 अमुयो+ 
अमुप्वाम्‌ ,, 





अमू: 

» 
अमूपिः 
अमृभ्यः 
१0 
अमृषाम्‌ 


(४०) द्वि (दो) (देल्लो अ० १९) 


पुछिंग 
द्दी 


ड्योः 


नपु० खी० 


रे 


/ दयोः 


2] 


पिवमा--फेवल एकवचन में रूप चलते हैं। सूचना--केयल द्विवचन में रूप खरेंगे । 


३६ रचनाजुवादकौमुदी - [ल्रि से देशन, फंति, उन 


(४१) त्रि (तीन) (देखो अ० २०) ', (४२) चतुर्‌ (चार) (दियों अ०२! 
घु० नपु० ख्री० घुं०.... चु०. सर 
च्र्यः त्रीणि. तिखा. ग्र* चलाए. चल्ारि /ऋकः, 
तीन 9१ | ह्वि० चहुरः न क्र 9, 
त्रिभिः भिमिः तिसमिः तु» चर्म. चतुर्मिः चतसमि 
निम्यः त्रिम्यः विसभ्यः चने. खत॒म्यी. चतुर्सः चतयमः 
ढ़ 99 95 पुं० । जी [| न 
त्रयाणाम्‌ त्रयाणामू तिसणाम प०  चवुर्णाम्‌. चतुर्णाम अतदगा३ 
त्रिपु त्रिपु तिसुपु स० चनुर्पु चतुर्पु. अतमपु , 


सूचना--३ से १८ तक की संख्याओं के 
रूप केवल बहुचचन में ही चलते हैं | धि 


४ 





. (४३) पब्चन्‌ (पाँच) (४४) पप्‌ (छः) (४५) सप्तन्‌ (सात) (४६) अष्टन (आ)) ' 
(4 








प्र० पश्च पट सत, अष्ट झ 

द्विर प्च कं: 2४ हि 

चृू० , पश्ममि!'.. पडूमिः सप्तमिः अश्मिः 

ब्ब्० पद्ममभ्यः... पडा सप्तस्यः. अध्म्यः 

पर री] 39 शा 9 ४ 

प० पश्चानाम पण्णाम सप्तानाम्‌'- अष्ानाम अधवार 

स० पश्नत.. पदस सतस. अप्स अध 

(४७) चबत्र (नी) (४८) दुबाद्‌ (दस) (४१) कवि (कितने) (५०) उस (री) 
पुं> !. नपुं० मी 

प्र० + नव द्श कति उमी : . उमे 

द्वि० 39 ह 9१  ड %. हा है ४ 

_तू० नवभिः दहममिः कतिमिः.. उमास्वाम, उ्मकलाद 

च्च० सवम्यः दश्चम्यः.. किस्म झ. 2. 

पूं० ड़ हर हैं 22 £ (हु हे 

पढ़ सवानाम दबयानाम 'कतीयाम “उमबः उसी 


स० नवसु दस कविपु के 
सूचना--पश्चन से दश्न्‌ तक के लिए देखो. * 29 
अभ्बास १२ | 


पति, भूपति, विद्वस्‌ , इंवन्‌, छ्क्ष्मी ३३७ 


शब्दरूप-संग्रह (ख) 


(५१) पति (पति) इकारान्त एुं० (५३) विद्स्‌ (विद्वान) सकरान्‍्त पुं० 
पति; पती पतयः. ध्र० विद्यानू. विद्ठांसाी. विद्वांसः 
पत्िम्‌. » पतीन्‌ द्वि०.. विद्वांसम्‌ कि बिदुपः 
प्त्या पतिम्यामू पतिमिः छु०. विदुपा विद्वद्भ्याम्‌विद्वदृमिः 
फ्त्पे हे पतिम्यः. च० .विदडुपे 9३ विद्ददृ भः 
पत्यु: रे 4; पं०.. विदुपः नि बे 

न पत्योः... पतीनामू प० $ बिदुपोः विदुुपाम, 
प्न्यौ के पतियु. स० विदुपि विद्वत्सु 

है पते हेपती हेपतयः सं० हेविदनू दें विद्वसों हे विद्वांसः 


(५२) भूपति (राजा) शब्द के रुप पूरे हरि (देखों शब्द सं० २) के त॒ल्य चलेंगे । 


(६४) चम्प्रमस्‌ (चन्द्रमा) सकारान्त पु"... (५५) खब, (छत्ता) नकारान्त पुं० 


थे 


घत्धमः. चम्द्रसो चद्धमसः प्र० शंवा ब्वानी... इ्यानः 
चद्रमसम्‌ +» हम द्वि. झ्ानम. $ झुना 
चनद्रमसा. चन्द्रमोभ्याम्‌ चस्द्रमोमिः तृ०.. घना इ़म्याम्‌ू इवमिः 
चम्द्रमसे | खन्द्रमोभ्यः च०. थुने हु ब्व्भ्यः 
चन्द्रमसः ै] 99 पं० चुनः 95 $ 

ग अन्द्रमसों;. चम्द्रमसाम्‌ू प०.  »# चुनोः शुनाम्‌ 
चन्रमसि.. » चन्द्रमस्सु स० झुनि ४ ब्बमु 
देखखमः दे चन्ममसी देचस्रमसाः सं» देख्वन हैं ब्वानी दे झखानः 

५६) झुबन्‌ (युवक) पुं० (धवन,के त॒ल्य रूप) (५७) छद्मी (लद॒मी) ईकारान्त स्रीहिंग 

ः युवा युवानी - झुवान+ प्र लक्ष्मी: हल्यी. दध्म्या 

सुवानम्‌ रो यूनः द्वि० लष्ष्मीम्‌ 9१ त्प््मीः 
यूना युवम्याम्‌ युवमिः. द० ऋ्म्या व्पमीम्याम सकमीमिः 
यूने जे युवम्यः.. च० रश्म्ये के ल्मीम्यः 
चूनः कं 4५ पं> लप्म्याः ४ ट््मीम्पः 
95 यूनोः यूनामू. पर # तच्योः. दध्मीणाम 
यू डे सुबछु स० छवाम » स्प्मीप 
देयुव॒त्‌. देयुवानी देखयुवानः सं० देलस्मि दें सप्म्या दे खबम्पा 


१३८ रचनाुवादफौसुदी (जी, भरी, धुप्‌ , मद्वर्‌ , अप: मबद, वाद] 


(५८) स्त्री (ख्री) ईकारान्त सत्री० ः (५९) थी (छक्ष्मी) ईकायानत ख्रीः 
ञ््री स्रियो झ्लरियः. प्र० श्रीः श्रियी भ्रिः .' 
ज्ियम्‌ 5 ख्रीम्‌ 45 93 ख्रीः ह्वि०.. श्रियम्‌ 9 हे ः कह 
सख्रिया स्रीभ्याम्‌ . ख्रीमिः तृ० स्रिया ऑन्‍म्याम शीमिः 
््रियि कर स्रीम्पःः च० श्रिये, श्रिये » 2 
ख्लियाः 99 ] पूं० श्रियान्‍, श्रियः ॥ है । 
न स्त्रियोः सत्रीणपामू प० ,  » शियों: श्रीणाम, क्रिया 
ज्लियाम्‌ 9 स्रीपु स० श्रियाम्‌ , भ्रियि श्रियोः श्रीपु 
हेञ्ि हेस्तियी हेखियः से० हेश्रीः हेपियों हेपियः 
(६०) घजुप्‌ (घनुप) पकारान्त नपुं० (६३) भवत्‌ (आप) रावनाम ए९ 
धनुः धनुपी घनूंपि प्र०. भवान्‌ भवन्तोी भवन्ताः 
श्र झ् ».. छि० भवन्तमू %#.. खिक 
धनुपा धनुर््यामू भर्नुर्मः तृ०.. मवता.. भवदस्पाम मदन 
धनुपे 93 घनुम्यंग, च० '' भवते । . भददशा 
धनुपरः | 99 पै० भवतः मी] ॥ 
न घनुपोः.. घनुप्रामु प० , » भबतोः भवतार 
घनुपि का घनुपष्पु स० भवति “ »#. संस , 
हे धनुः द्वेधनुप्री. दे धनृंपि सं० दे भवन... हे भवत्ती है भवताः 
(६१) बच्चन (बच्च, चेद) नपु० *.. सूचना--भवत्‌ शब्द के रुप पुंढिंग मे 
ब्रह्म ब्रह्मणी बद्याणि प्र० * भंगवत्‌ (शब्द सं० ९) के ठुल्य चलते 
क्र १ छ द्वि० रद । ख्रीढिंग में ् अन्च मे ठ्याकर 
बह्णा अद्वम्याम्‌ अहमिः तृ० मवर्ती' शब्द के रूप नदी (दद्द पं? 
ब्रद्मणे » अहमम्धः च० १५) के तुल्य चढेंगे | नपुंसक में से 
ब्रह्मणः न ड़ पं० प्रायः नहीं लता ! की 
३2... बअद्णोः अक्मणाम्‌ प०. ७ 
अरह्मणि हि अहायु._ स० पु 
दे ब्रद्म, अक्मम है अह्मणी हे ब्रद्मांणि सं० ' अक 
(६२) भप्‌ (जल) ज्रीलिंग . (६४) चावद (जितना) सबनाय 


सूचना--अप्‌ शब्द के रूप केवढ बहुवचन. सूचना--न्यावत्‌ झब्द के रुप सीगो लगीं 


में ही चठते हैं। अथमा आदि केरूप में चलते हैं । 'संबोधन नहीं होगा! . 
क्रमझः ये हैं--आपः, अप, जअदूमिः,.. पुंढिग में मवत्‌ (ब्द सं” ६९) * 
अद्स्यः, अद्भ्यः अपाम्‌, अप्तु, हे आपः।. च॒च्य, स्रीढिंग में ई लगाकर सावती 
४ के रूप नदी (दब्द सं० १५) के गर्ल 
और जपुंसक ढिंग॑ में लगत्‌ (दषदद से 
« २६) के तुल्य चलेंगे । 


१ एक:, एकम्‌, एका 
द्री, दे, दे, 
३ न्रयः, भीणि, तिखः 
४ चत्वारः, चलारि, 
चतल;ः 

५ पथ 

६ पद 

७ सप्त 

८ भए्, भरी 

९ नव 
१० दया 
११ एकादश 

१२ द्वादश 

१३ त्रयोद् 

१४ घतुर्दश 
२५ पय्नदश 

१६ पोडश् 

१७ मतदद 

१८ अप्टादश 

१९ नवदश 

एकोनविंश्वतिः 

२० बिश्वतिः 

३१ एकविंशति: 
२३ द्वाविद्यति: 
२३ तपयोविंशतिः 
२४ चनुर्विशतिः 
३५ पश्चविद्यति: 
रद पदइचिशतिः 
२७ रातविशत्तिः 
१८ अशबिश्वतिः 
२६ नवविंशतिः, 

एकोनप्रिंशत्‌ 


७ ल्‍छ 


संझ्यावाचक शब्द 
० 
(२) संख्या 


३० त्रिंशत्‌ 
३१ एकन्रिशत्‌ 
३२ द्वा्तरिंयत्‌ 
३३ तयस्त्रिशत्‌ 
३४ चतुस्तिद्त्‌ 
३५ पश्नत्रिशत्‌ 
३६ पदर््िशत्‌ 
३७ सप्तन्रिशत्‌ 
३८ अशन्रिंदत्‌ 
३९ नवत्रिंगत्‌ , 
एकोनचत्वारिदशित्‌ 
४० चत्वारिंदात्‌ 
४१ एकचत्वारिंशत्‌ 
४२ ह्विवलारिंदत्‌, 
द्वाचत्वारिंशत्‌ 
४३ त्रिचत्वारिंशत्‌ , 
त्रयश्चत्वारिशत्‌ 
४४ चठ॒श्चत्वारिंशत्‌ 


, ४५ पश्चचत्वारिशित्‌ 


४६ पदचल्वारिशित्‌ 
४७ सप्तच॑त्वारिंशत्‌ 
४८ अष्टचत्वारिशित्‌ 
अष्टाचलारिशित्‌ 
४९ नवचलारिब्ित्‌, 
एकोनपश्चाशत्‌ 
७० पश्चाशत्‌ 
५१ एकपश्चाशत्‌ 
७२ ह्विपश्ाइत्‌ 
द्वापश्चाशत्‌ 
७३ त्रिपश्माशत्‌ 
- अयश्श्ाशत्‌ 
५४ चतुशखाशत्‌ 


१३९ 


५५ पश्चपश्नाशत्‌ 
८६ पदपश्चाशत्‌ 
५७ सप्तपद्माशत्‌ 
५८ अष्टपंश्चाशत्‌ , 
अष्टापद्माशत्‌ 
५९ नवपश्चाशत्‌ 
एकोनपएिः 
६० पष्टिः 
६१ एकपष्टि: 
६२ द्विपष्टि, द्वाप्टिः 
&३ ब्रिपष्टिः 
त्रय/पष्टिः 
६४ चत॒रर्पष्ठिः 
६५ पञ्नपष्टि 
६६ पदपरष्टिः 
६७ सप्तप्टि: 
६८ अष्टपष्टि।, 
अष्टापष्टिः 
६९ नवपष्टि!, 
एकोनमत्ततिः 
७० सत्ततिः 
७१ एकसप्ततिः 
७२ हविसप्ततिः, 
इासततिः 
७३ त्रिसत्तति;, 
त्रयःसप्रतिः 
७४ चतुः सततिः 
७५ पद्मचसप्ततिः 
७६ पदम॒त्ततिः 
७७ सत्तसत्ततिः 
७८ अश्सप्ततिः 


अद्यसप्ततिः 


१४० रचनाजुवादकौ मुदी 


७९ नवसप्ततिः, <८ जष्टाझीतिः , ९५ पश्चनवतिः 
गुकोनाशीतिः ८९ नवाश्यीति; ९६ पण्णबतिः, . | 

<० शश्ीतिः एकोननेवर्तिः 5७ सतनवतिः 

<१ एकाझीति ९० नवतिः.. ९८ आअएनबति, 

<२ दृब्ीतिः ९१ एकनवततिः ' अधनवत्ति ५ 

<३ ब्यशीतिः ' ९२ ट्विनबतिः, ९९ नवनबति। 

<४ चत॒रशीतिः द्वानवतिः ' एकोनशतम 

<५ पद्चाशीतिः /' ९३ त्रिनवतिः, १०० दतम्‌ * 

<६ पड्शीतिः अयोनवर्तिः | 

<७ स्ताशीतिः ९४ चतुर्नवति: ४ 


२ हजार--सइस्तम्‌ । १० हजार-अयुतम्‌ | १ छाख--लक्षम्‌ | १० छाख-तनिपुतद। 
अग्ुतम्‌ (१ करोड़--कोटि। । १० करोड़--दशाकोंटि: । ' १ अख--वुँदम। 
१० अख--देशार्ुदमू । १ खखब-+सर्वम्‌ (१० खरब--दहखरवम्‌। १ भीत 
नीलम्‌ | १० नींल--दद्यनीतम्‌ | १ पद्न--पद्मम्‌ | १० पद्म--दशपद्मम | ६ शंप्त- 
भंखम्‌ | १० इंख--दश्खम्‌ । महयशंख--महाशंसम्‌ | के 
सूचना--१. (क) १०१ आदि संख्याओं के ढिए अधिक दब्द ढगाकर हैं: 
बाब्द बनावें | जैसे--१०१ एकाभिक शतम्‌ | १०२ दृश्धि्क शतम्‌ आदि। (४ 
२०० आदि के लिए दो आदि संख्यावाचक शब्द पहले रखकर बाद में 'श्दी एएं,प 
शत पहले रखकर दयंम्‌, त्यम्‌ आदि रखें। जैसे--२०० द्विंडाती, शतद्याः। ३९४ 
चिशती, शतत्रयम्‌ , ४०० चतु।शती, ५०० पश्चणशती, ६०० पदकाती, ७०० खा 
(हिन्दी-सतसई) आदि | हि 
(३) से लेकर अष्टादशन्‌ (१८)तक सारे शब्दों के रूप केबल बेहुबंधन * 
खते हूँ । दशन्‌ से अष्टादशन्‌ तक दद्न्‌ के त॒ल्व । हर 
३. एकोनविश्वति से मवविद्यति तक सारे शब्द एकबचनान्त स्रीढिंग हैं। ईगो 
रुप एकवचन में ही चब्ते हैं। इकारास्त विंशति, पढ़ि, सत्तति, अश्ीति, संबतिं कर 
जिसके अन्त में ये हों उनके रूप मति के तुल्य चलेंगे । तकारान्त विशत्‌, चार्ट 
पश्चात्‌ के रप सरित्‌ (दाब्द स॑ं० १९) के तुल्य बढेंगे। 
४. शतम्‌, सदसस्‌, अयुतम्‌, रुक्षम, नियुतम्‌, ग्रुतमर्‌ आदि धब्द रदा 
धचनान्त नएंसक हूं | राहवबत्‌ एक» में रूप चलेंगे | काट के मतिवत्‌ | 
४५. संख्येय इब्द (पथम, द्वितीय झादि) इनाने के दिए अग्यास इटे का ख्याल 


देखो । कप, ्िः हक 


के 


आवद्यक-निद्श अप 


(३) घातुरुप-संग्रह 
आवद्यक निर्देश 

(?) मंस्कृत की सारी धातुओं को १० विभागों में बॉ गया है। उन्हें गण 
कहते हैं, अतः १० गण हैं। धातु और विद (ति, तः, अन्ति आदि) प्रयय के बीच में 
होनेवाडे भ, उ, न आदि को 'विकरण! कहते हैं । इनके आधार पर ही ये गण बनाये 
गये हैं। ये विकरग लग, छोद , लछ , विधिलिड में ही होते हैं, छद आदि अन्य 
९8 में नहीं। अतः गण के कारण अन्तर भी छद आदि चार ठकारों में ही 
होते ६ 

(२) १० गणों की सुख्य विशेषताएँ और छूद्‌ आदि लकारो के संक्षित रूप आगे 
पृत्र १४२-१४४ पर दिये गये दै। उनको सावधानी से स्मरण कर छें। छद आदि मे 
सभी धातुओं में वे संक्षिप्त रूप लगेंगे | उन्हे लगाकर छूथ आदि के रुप चलवे। 

(३) प्रत्येक गण में तीन प्रकार की घावएँ. होती है। इनके नाम ओर पहचान 
ये है--(फ) परत्मैपदी (ति, ता आदि), (ख) आत्मनेपदी (ते, एते आदि), (ग) - 
उमयपदी (दोनों प्रकार के रूप) । 

(४) पुस्तक में प्रयुक्त सभी घातुओं के पॉच लकारों के रूप आकारादि-क्रम से 
श्क्षितर धातुकोप' में दिये गये हैं। (ए४ १९०-२००)। संक्षित रुप अन्त में लगाकर 


' उनके रूप चलावें | हे 
संश्षिप्तरूप (भ्वादिगण) 
परस्मैपद्‌ू--लद_ आत्मनेपदू--लद 
अति. जतः आन्ति प्रण्पु०. जते ण्ते थ्न्ते 
' असि. 'आअथः अथ मण्पु०  असे थे अध्वे 
आमि आवबः आमः उन्पु० ए. आचदे.. आमदे 
लोद्‌ वोद 
ञतु अताम्‌ सन्त प्रण्पु० अताम्‌ एठाम,.. अन्‍्ताम्‌ 
ञ्ञ अतम्‌ अत म०्पु० अख एथाम अध्यम 
आनि आब आम... उन्पु० ऐ आवदे. आमदे 
लझ् (घाहु से पहले ञ या आ लगेगा) लड् (धातु से पहले अ या आा लगेगा) 
झ्त्‌ अताम्‌. अन्‌ प्र०्पु०. अत एताम. अन्त 
रे अतम्‌ अठ मण्पु० अथा। एथाम्‌ डाध्यम 
अम्‌ आव आम उनण्पु० ए. आवदि... आमदि 
: विधिलिश | विघिलिश॑ 
ण्त़ु एवामू... एयुः प्र०्पु०ण एत एयावाम एन 
एप ण्त्म्‌ ण्‌्त मन्पु०  एथाः एयाथाम्‌ एप्म्‌ 


प्यम्‌ एव ण्म उन्पु० एवं एवंट्ि. एमट्टि 


१४२ 
सूचना--लट्‌ , 


_सर गणनाम । कैेझण [7 “7: जउ्द्धहकाज्ा ++-+- 9 गण-नाम 
238 पल. 4244/ 6 (हु 
१ । भ्वादिगण 


२ | अदादिगण 


न्ध्ण 


४ ० 
५ | खादिगण 


६ | तुदादिगण 





७ | रुधादिगण 


८ | तनादिगण 
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ब्रष्मद्गण 


ु ह्कः 


जुद्दोत्यादिगण (विकरण कुछ 


रचनाजुवादकोसुदी (१० गंणों की विशेष) 
__१० गणों की मुख्य.विशेषताएँ - 
लोद , छड , विधिलिड इन चार लकारों में ही विकरण ढा़े हैं 
विकरण से स॒ज्य विशेषताएँ 
जि (१) लद आदि में घात जीर प्रयय के सेना में घाठु और प्रखय के बच मे. 
अ छरगेगा। (२) धात के अन्तिम खरको गुण हेग 
अथात्‌ इ इ को ए, उऊको ओ, कफ को भर 
होगा। धातु के अन्तिम अक्षर से पूर्व इ को, उको 
ओ, कऋ को आर होगा ॥((३) गुण होने के बाद शत 
के अन्तिम ए को अय औरओ को अब हो जात ९ , 
(१) घाव और प्रत्मय के बीच में कोई पिछ्एा 
नहीं टगेंगा | धातु में केवल तिः तः आदि हगेगे। 
(१) ढद , लोद ५ छड , विधिति में धातु को एक . 
वचन में गुण होता है, अन्यत्र नहीं। . " 
रे (१) धाठ और प्रत्मेय के बीच में ठंद आदिय 
कोई विकरण नहीं ढगता | (२) लट आदि में धातु 
को द्वित्व होगा। (३) लद आदि धातु को एक, 
में गुण होता है, अन्यत्र नहीं | हक 
(१) धाठ और प्रत्यय के बीच में ढद आदियं 
“य' लगता है | (२) धाठ को छद्‌ आदि में गुप : 
नहीं होता | (३) लदु आदि में शुण होता है।' 
(१) तट आदि में धातु और प्रत्मयके बीयमें 
न! छगता है। (२) घाद को गुण नहीं होता । 
(३) न को पर० एक मेप्रायः नो होता दै। , 
(१) ढथ आदि में घातु और प्रत्वय के बीचमे 
आअ' लगता है। (२) छट्‌ आदि में धावु को गत , 
नहीं होता। (३) छूट आदि में घाठ को गुण होगा। * 










शप्‌ का लोप 


नहीं, 
स्यन्‌ (य) 
श्नु (न) 
श्‌ (अ) 


इनम्‌ (न) 
/न लगता है। (२) इस म को भी कमी म्‌ हो जाता 
है । (३) लट्‌ आदि में धातु को गुण नहीं होत। 

- (१) लट आदि में घातु और प्रत्यय के बीच 
ड' लगता है। (२) इस उ को एक० आरि में . 
ओ हो जाता है। १ 

(१) लग आदि में धातु और प्रत्यय के दौच में 
“ना” विकरण ढयता है। (२) इसको कभी नी और 
कभी न हो जाता है। (३) घाठु को गुण नहीं हो! _ 
(४) परस्मैपद डोट म० पु० एक० में, व्यंजनानत 
धातुओं में 'हि! के स्थान पर आन! छूगता है। 


उ 


इना (ना) 


« ० | छुरादिगण |णिच्‌ (अय) |... (१) सभी छकारों में धातु के बाद पिन « 





(जब) ड्गता है। (२) धातुके अन्तिम इ ई को ऐ, 
उऊको ओ,क के को आर बडि होती है। उपधा फें 
अको जा, इको ए, उ को ओ और ऋ को अर ही 


। (३) कथ , गण , स्व , आदि कुछ घाहओँ मे . 


| जात टडपषाकअकीआनब होवा। 
ध्ज चुद बल बात आप कसर थक 


(१) ढद्‌ आदि में धातु के प्रथम खर के बाद, 


हा छूट भादि छकारों के संक्षिप्त रूप १४३ 


लूद्‌ आदि लकारों के संक्षिप्त रूप 


(१) १० कारों के नाम और जर्थ एृठ १ पर आवश्यक निर्देश में दिये गये हैं। 
यहाँ देखें | 

(२) घातुरुपों में लय , छोद्‌ , लड , विधिलिझ , लिए और छुछ इन ६ रूकाये के 
पूरे रूप दिये हैं | छूट , छुट , आशीलिछ और छूड इन चारो ढकारों के केवल प्रारम्भिक 
स्प दिये गये हूँ | इन चार हलकारों में सभी गणों में एक ढंग से ही रूप चलते है। 
अत; इनके संक्षिप्त रुप स्मरण करने से सभी धातुओं के इन लकारों मे रुप स्य॑ 
सरृता से चछाये जा सकते हं। उदाहरणार्थ भू ओर सेव्‌ धातु के दसो लकारों के रूप 
दिये गये है । 

(३) सूचना--सेट धातुओं में कोष्ठ में निर्दिष्ट इ लगेगा, अनिद में नहीं। सेद_ 
और अनिय का विवरण पू० २०० पर दिया गया दै। इ के बाद सू को प्‌ हा जाएगा । 


संक्षिप्त रूप 
परस्मैपद आत्मनेपद्‌ 

लूट (सेट में इ लगेगा) लद (सेट में इ लगेगा) 
(३) सति (६) स्वतः (६) स्वन्ति प्र० (इ) स्थते (३) त्येते.. (३) स्वन्ते 
(६) स्यसि (३) स्थथः (३) स्पथ. म० (३) स्थसे (३) स्पेथे.. (३) सध्बे 
(६) स्यामि (इ) स्थावः (इ) स्थामः उ० (३) ये (६) स्थावहे (३) स्थामदे 

छुद (सेद में इ छगेगा) छुदू (सेट में इ लगेगा) 

(()ता. (इ)तारी (इ)तारः प्र० (इ)ता (तारों. (३) गरः 
(४) तासि. (इ) ताखः (६) तास्थ म० (३) तासे (३) वासाथे. (३) वाध्वे 
(३) वारिस (इ) ताखः (इ) तासः उ० (३) तादे (३) ग़खदे. (३) वास 

आशीलिश आशीलिड्ट (सेट में इ लगेगा) 
यात्‌. यासाम यासुः अ० (६) सीए. (३) सीयास्ाम (६) सीरन्‌ 
या; थास्तम्‌ू यास्त म० (३) सोशः (३) सीयासाम्‌ (३) सीष्यम्‌ 
यासम्‌ ' यास्त्र यास्सम छ० (इ) सीय (३) सीवहि. (३) सीमहि 

लश (धातु से पहले अ | सेद में इ) लड (घातु से पहले ञ | सेट्‌ में ३) 
(३) स्वत्‌ (६) स्वताम (इ) स्यनू.. प्र० (इ) स्वत (5) स्वेतम (३) स्वन्त 
(8) स्यः. (३) स्वतम्‌ (दे) स्यत.. म० (३) स्वथाः (इ) स्पेयाम (३) स्वम्वस्‌ 
(६) स्थम्‌ (३) स्थाव (३) स्वाम उ० (३) स्थे. (६) स्थावहि (इ)ल्ामरि 


लिए (सेट में इ लगेगा) लिए (सेट में इ लगेगा) 
ञ * झतुः उई3. प्र० ए, आते डरे 
(रथ अथुः ञ स० (इ) से आये ()घे 
अ (इ)व (इ)स १८९] ए. (३) बे. (३) मद्दे 


शेर रचनालुवादकौमुदी.._" (ठुषटके संतषिस्तक) | 
लुडः के संक्षिप्त रूप है ५२ 


सूचना--छुछ लकार सात प्रकार का द्ोता है, अतः उसके ७ भेद हूँ | प्रलेक़ मेद 
के संक्षित रुप नीचे दिये है । आगे धातुरूपों में छह के आगे संख्या से इसका निर्देश 
किया गया दे कि वह छुछ्ट का कौन-सा भेद है | । 


हू 


छः (१. सूछोप वाला भेद) परस्मैपद लुड (१. स्‌-छोपबाछा भेद) आग पर - 
तू वाम्‌ उः (अन्‌) प्र०पु० ' सूंचवा--यह भेद आक्नेपद में 
४ तम्‌ त्त मश्पु० होता । 
अमर च ६26 उग्पु० हु 
(२. अ-बाढा भेद) परस्मैषद (२. अन्चाला भेद) भा? ५ 
अत्‌ अताम अन्‌ प्रग्पुण. अत , एंदम्‌. अख 
ञञः अतम्‌. आंत मन्पु० अथाः.. एयाम " ,अछम , 
अम्‌ आब आम ' उम्पु० ए. आबहि आमहि 
(३. हिव्ब-बाला भेद) ' (३, ट्विल्ब-बाला भेद) 
जत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्रन्पु०ण अत एताम्‌ अन न 
ञः अतम्र्‌ अत मन्पु० अथाः “४ एथाम , अब! 
अम्‌, आव. आम उन्पु० ए..' आवहि. आर्मार 
(४. सू-बाला सेव) हे (३, सूचांला मेदी... 
. सीत्‌ सताम्‌ सुः प्रण्पु० , स्त साताम्‌ - सव , 
सी... सतम्‌ स् संन्यु० खाः.., सावाम जम 
सम “ स्तर सम उन्पु० सि खहदि.. संधि 
(५. इष्‌-बाला भेद)... (५, इप-घाला,भेत) 
ईतू.. इृशम. दफुः प्रग्पु० इए , इपाताम,. इफत 
ई..... इछमू.  इएट, मन्पु० इंठा... श्पाथाम इपमुदव 
| इपम्‌ ड्प्व. इष्म उन्पु० इपि इृष्बद्दि.. इप्मई 
(६. सिपू-शल् मेद) : ,.. (६ सिप-धाछा भेद) 
सीतू, , रिश्ाम्‌. सिपुः *. अ्न्यु« खूचगा--आलमनेपद में यह मेद ना 
सीः सिष्टमू.. * ,सिषट मण्पु० होता। , 00 « >> 
सिप्रमू. सिप्व ,, सिप्म उन्पु० , _ ह ह 
(७, स-वाछा भेद) ह (७. स-धाछा भेद) 
सतत सताम्‌ सन्‌ प्र*पु०. सत साताम्‌ ,. स्व 
सः * सतम्‌ सतत * , मसन्पु० सथा। « सायाम सब 


सम | साव , साम उन्पु० सि... , सावदि. मी 


१० मे डे भ्वादिगण । भू चातु १४७५ 


(१) भ्चादिगण 


(१) भू (होना) 
रूद (वर्तमान) 
मभवति भवत्तःः. भवन्ति. पभ्यु० 
भवसि. भवथः भवथ सब्पु० 
भवाप्ि भवाव। भवाम। उम्पु० 
लोग (आश अर्थ) 
मेबतु भवताम भवन्तु प्रण्पु० 
भव भवत्तम्‌ भवत सण्पु० 
मवानि भवाव भवाम उत्पु० 
लड (भूतकाल, अनद्यतन) 
अमदत्‌ू अभवताम्‌ अभवन्‌ धभ्पु० 
डमवः अमवतम्‌ अमवत  मन्पु० 
अमबम्‌ अभवाव अमवाम उत्पु० 
विधिलिश (आशा या चाहिए अर्थ) 
मदेत्‌ू. भवेताम्‌ भवेयुः.. प्रण्पु० 
भवेः. भवेतम्‌ भवेत. मण्पु० 
भवेबम मवेव भवेम उत्पु० 
लूट (मविष्यत्‌ ) 
मविष्यति भविष्यतः  भविष्यन्ति प्रण्पु०९ 


भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ मन्पु० 
भदिष्यामि मविष्याचः: भविष्यामः उ्पु० 


(परस्मैपदी घातुएँ) 


(देखो अभ्यास १,५-९ में संक्षितरुप) 
छुट्‌ (भविष्यत््‌ , अनथतन) 


भविता भवितारी. भवितारः 
भवितासि भवितास्थः भवितास्थ 
भवितारिमि भविताखः भवितास्मः 
आशीलिंश (आशीर्वाद) 

भूयात्‌ू. भूयासताम भूयामुः 
भूयाः भूयास्तम्‌ भूयासत 
भूयासम्‌ भूयाख भूयास्म 
लड (हेतुदेतुमद्‌ भविष्यत्‌) 


अभविष्यतू अभविषताम्‌ अमविष्यन्‌ 


अभविष्यः अमविष्यतम्‌ अमविष्यत 

अमविष्यम्‌ अमविष्याव अभविष्याम 
लिए (परोक्ष भूत) 

बभूव बमभूवतुः बसवुः 

बरभूविथ. वभूवथु॥. बभूव 

बभूव बभूविव वभूविम 
डुड्ट्‌ (१) (सामान्यभृत) 

अभूतू. अभूताम अभूवन्‌ 

अभू: अभूतम्‌ अभूत 

अमृवम अभूव अभूम 


सूचनाएँ--. (१) भ्वादिगण की परस्मैपदी घातुओ के रूप भू धातु के तुल्य चलते हैं। 
(२) छू कार अनद्यतन भूतकाल में होता है। आज का भूतकाल होगा तो लझ नहीं 
शोगा, अपितु छड्‌ होगा। छू सभी सृतकाल्े में हो सकता है। लिए रूकार फेवड अनवतन 
परोक्षभूत में ही होगा । (३) छूट सामान्य भविष्यत्‌ है, सभी भविष्यत्‌ में हो सकठ है। 
डुद अनथतन (आज का छोड़कर) भविष्यत्‌ में ही होगा | रूड हेतुद्देतमद्‌ (ऐसा दोगा तो 
शेख होगा) भविष्यत्‌ में ही होगा। (४) लोद आशय अर्थ में होता है। विधिलिश आशा 
और चाहिए दोनों अर्थों में होता है। (५। छ् के आगे संख्याएँ दी हुई हैं । ये ड्स 
बात का निर्देश करती है कि वह धांत छूब के ७ भेदों मेंसे कौन-सा भेद है |उस भेद के 
पमित रुप पृष्ठ १४४ पर देखे । (६) सेद्‌ धातुओं में डद्‌ , छद और उबय में बीच में 
बज हा 
है रूगेगा। अनिद्‌ घावुओं में बीच में 'इ! नहीं लगेगा! हि 


8 रचनानुवादकौमुदी (दस , पद धार) 


(२) हस्‌ (हँसना) (भू के तुल्य) «..« (३) पद (पढ़ना) (पके दुबे) ' 
हद "तट 

हसति हसतः . हसन्ति मरू० + पठति पढठतः . पठन्ि ' 

हससि हसथः. हसथ में०. पठसि * पठथः ' पढथ * 

हसामि हसावः हसाम: . उ०, पढठामि , ' पठावः पढामः , 
ल्लेद्‌ भ :. छोदू - 

हसतु हसताम. इसन्तु ग०. पठतु , पठताम पठलु, 

ह्स हसतम्‌ हसत म०.. पठ. पटतम्‌ .. पठत 

हसानि हसाव हसाम उ० ,; पठानि, पठाव .. पठाम 


अहसत्‌ अहसताम्‌ झअहसन्‌. प्र० अपठत्‌ ' अपठताम्‌ अपटव्‌ 
अहस; अहसतम्‌ अहसत म० ,अपठः अपठतम्‌ --अपठत 
अहसम्‌ अदहसाव अहसाम उ०,. अपटठम्‌ अपठाबय ' अपठाम, 
हसेतू. हसेतामू हसेयुः प्र०. पठेत्‌ू. पठेताम . पढेयुः 
हइसेः  हसेतम्‌ हसेत म० पढेः , . पठेतमू. पढेत * 
इसेयम्‌ हसेव हसेम उ० .पठेयमू पठेव पढेम 








हसिप्यति हसिप्यतः हसिप्यन्ति छूट. पठिप्यति पटिप्यतः पढिणस्ति 
इसिता , इसितारी * इसितारः छूट पढिता . प्रठितारी पढिताएं | 
इस्यातू हस्यास्ताम्‌ हस्यासः , आ०. लिड पठयात्‌. पठयासाम्‌ पठयातुः 


अहसिप्यतू अहसिष्यताम्‌ अहसिप्यन्‌ . ,अपडिप्यतू अपडिप्यताम्‌ अपठिए 
ट्य््‌ जार २ ल्दि न्‍ 
जहास जहसतः जहसुः. प्र०. पाठ ' पेठतु। .. पेढः 
जहरिय. जइसभुः जहस म०.. पेठिय.. पेठथुः.. पेढ, 
जहयारा, जहत जहसिव जह॒सिम_ उ०... पपाठ, पपठ पेडिय.., वेटिम, 
डुडू (५)..., डुदूू (५) (७) 


अहसीत्‌ू. - अदसिष्टाम अदसियुः,. प्र० अपाठीव, , अपाठिशम्‌ अपरादिए 
'अहसी: अदरि्टमू अहसिष्0ठ म०._., अपाटीः अपाठिएम्‌. अप्राठिश 
“अदसिपप्‌ अहसिष्य अहसिष्म:ः उ० ._अपाठिपम्‌ आपाठिप्व.. अपारियी 
«. (ख) आपदीत्‌ अपडिशम अपडियः 

अपठी:. अपडठिश्म.. अपडिश * 

न - *  आपडदिपम्‌ आपठिप्य,' ' अपडिया 


भ्वादिगण । रक्ष्‌ , बद्‌ घातुएँ 


. (0) रक्ष्‌ (रक्षा करना) (भू के ठुल्य) 


| लय 
स्षति खत. | रक्षम्ति.. प्र० 
' क्षण र्षपः:. खथब सम 
ह ख्ामि रक्षाव: रक्षामः ख० 
खत ख्षताम्‌ खत्तु. प्र० 
ह ख्ष रक्षम्‌. खत म० 
। स्ाणि. रक्षाव रक्षाम ख० 
" ढ्द्‌ 
, अरक्षत्‌ अरक्षतामू अरक्षन्‌. प्र० 
. अर , अख््तम्‌ अरक्षत भ० 
| अखक्षम , अरक्षाव अरक्षाम उ० 
विधिलिड 
, रोेतू. रोेताम्‌ू.. खोयुः. घ० 
+ रक्षेतम्‌ रेत. म० 
रेप. रक्षेब स््षेम... उ० 
रेक्षिपति रक्षिप्पतः.. रक्षिप्यन्ति छूट 
रक्षेण रक्षितारा रक्षितारः छद 


स्थात्‌ू. ख्यासताम ख्यासः आई» बिट्ट उद्यात्‌ 


१४७ 
(५) घद्‌ (बोलना) (भू के मुल्य) 
द्द्‌ 
चदति चदतः बदन्ति 
वंदसि बदथः. वदथ 
वबदामि बदावः. वदामः 
लोद्‌ 
चदतु बदताम्‌. बदन्तु 
चद बदतम्‌ बदत 
बंदानि वदाव वदाम 
ल्ड 
अवदत्‌. अवदताम्‌ अवदन्‌ 
अवदः अवदतम्‌ अबदत 
अवदम्‌ अबदाव अवदाम 
विधिलिड 
बदेत्‌ वदेतामू बदेयुः 
बदेः वंदेतम्‌ू वदेत 
बदेयम्‌ वर्देव चदेम 
बदिष्यति वदिष्यतः बदिष्यन्ति 
बदिता चदितारी._ बदितारः 
उद्यास्ताम्‌ उद्यासुः 


अरक्षिप्त्‌ अरक्षिप्पताम्‌ अस्निष्यन्‌ छूड अवदिष्यत्‌ आबदिष्यवाम्‌ अवदिष्यन्‌ 


लय 
गज रशक्षतु: ररक्षुः च्र्० 
रक्षिय रखक्षथुः र्रक्ष मं० 
32 रक्षिव. ररक्षिम उ० 
छ्छ्‌ (५) 
अख्लीतू . अ्रक्षिणएम्‌ अरक्षिपु:. प्र० 
चअसखक्ी:ः. अरक्षिएपू. अश््षिए. म० 
सरक्षिपप्‌ अरक्षिप्व. अरक्षिप्म उ० 


हु 


लय 
उवाद ऊदतु। ऊदुः 
उबदिय ऊठयुा. झऊदध 
जबाद, उबद ऊदिच_ ऊंदिम 
डर (५) 


अवादीत्‌ अवादिशम अवादियु: 
अदादीः. अबादिष्टमू._ अवादिए 
अवादिपम आअवादिप्यव अवादिष्म 


3, 


६६-24 


रचनाजुवादकौमुदी * 


(पच , नम, धान) 


(६) पच्‌ (पकाना) (भू के तुल्य) (७) नम (झुकना, प्रणाम केरना) (भू के बचत) 


ल्ट्‌ 
पचति पचतः.. पचन्ति.. प्र० 
पचसि पचथः पचथ म० 
प्चामि पचावः. पचामः. उछ० 
लोद्‌ 
पचतु. पचताम्‌ पचस्तु. प्र७ 
प्च पचतम्‌ पचत म० 
पचानि पचाव प्रचाम छ॒० 
लू 
अपचत्‌ू अपचताम्‌ अपचन्‌ . प्र० 
अपचः  अपचतम्‌ अपचत,. भ० 
अपचम्‌ अपचावच. अपचाम उ० 
विधिलिद_ 
पचेत्‌ू. पचेताम पदचेयु:.. प्र० 
पचेः पचेतम्‌ पचेत.. म० 
पचेयम्र॒ प्रचेव. - परचम... ० 
पक्षयति. पश्चतः पक्ष्यन्ति छूद 
पता. पबतारी पकतार; छुट 
पच्यात्‌ पच्यासाम्‌ पच्यासुः 
अपक्ष्यतू अपश्यताम अपश्यन्‌ रूइ, 
६ हद है 
पप्राच पेचहुः पेचु: ' झ० 
पेचिथ,पपक्रथ पेचथु: पे... भ० 
पपाच, पपच पेचिव पेचिम उ॒० 
 छुदू 0). ....*»# 
अपाक्षीद्‌_ अपाक्ताम्‌ अपाक्षुः अर० 
अपाक्षीः ' अपाक्तम्‌ अप्रक्त म० 
अपाक्षम्‌ अपाधश्य अपादम छ० 


आ० लिद्‌ नम्बात्‌ 


ल्द्‌ ५ 
नमते नममतः , नमसति ' 
नमसि ,नमय; . ममय .. 
नमामि -; नमावः, - नमक, ' 

'छोद , 
नमतु._ नमताम्‌ -नमंसु 
“मम नमतम नमत ' 
नमानि नमाव तमाम 

ल्डा द् 
अनमत्‌. अनमताम्‌ - अनमन्‌ 
- अनमः - अनमतम्‌ _ अनमत : 
अनमम्‌ अनमाव अनमाम: 
> बिधिकिह ६ « 
नमेतू. नमेताम्‌ , नमेंदुः 
नमेः नमेतम्‌  ममेत 
नमेयम्‌ नमेव.. « ममेम हि 
, मेंस्यति , नंस्यतः. "मंध्ख्ति 
नन्‍ता. नन्तारी . .नव्ताएः 


नम्यास्ताम . नम्वासुः 


अनुंस्यत्‌ अन॑स्वग्रम्‌ अनंरान्‌ 
* भमनाम ' नेंमतुः नमः * 

मेमिय,ननन्ध नेमथु।.. नेम न 

नमाम,ननम नेमिव « नेप्रिम , 

* छुछ (६) को 
अनंसीत्‌ - अनंसिशम्‌ अन॑रिएु 
जनंसीः. अनंसिष्टम. अनंसिर - 

अमृसिपम्‌ अरनुस्तिव अनंसिम 


पियवासतर घाव उमयपदी है। आत्मनेपद में रुप सेव्‌ (याद १८) के व. 
चलेंगे । छूट आदिके ग्रथम रूप ऋमशः ये है। पचते पचताम, अपचत, पनेत, पथ, 


. पक्ता, पश्ीष्ट, 


अपब्यत, पेचे, अपस्त [ 


भ 


है 


कं 20. 7४ 


ई 
१ (४) गम (जाना) (भू के तुल्य) 


स्वादिगण । गम, चश्‌ , घासुएँ 


, सूचना--गम्‌ को लग , छोद , लड , विधि- 


' हिल में गच्छू हो जाता है । 
;; ल्श्‌ 


:£ गच्छति गच्छतः.. गच्छन्ति 
; गछछ॑ति गच्छयः . गच्छथ 
; गच्छामि गच्छावः . गच्छामः 
४ लोद्‌ 

” गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु 
। गच्छ गच्छतम गच्छत 

| गच्छानि शच्छाव. गच्छाम 


' ल्डः 
, भ्रगच्छत्‌ अगच्छताम्‌ आगच्छन्‌ 
. भगच्छः अगच्छतम्‌ अगच्छत 

अगच्छम्‌ अगच्छाव अगच्छाम 


गछेत्‌ गच्छेताम गच्छेयुः 
गच्छे; गच्छेतम्‌ शच्छेत 
गन्ठेयम्‌ गच्छेव... गच्छेम 


गमियति गमिष्यतः  गमिप्यन्ति 
गनता भन्‍्तारोी गनन्‍्तारः 
गम्बात्‌ ग्रम्थास्ताम अम्पास्ठः 


अगमिषत्‌ अगमिष्यताम्‌ अगमिप्यन्‌ 


- लि 
जगाम जग्मतुः जग्मुः 
चेगमिथ, जगन्थ जग्मथुः जम्म 
जैगाम, जगम जग्मिब जम्मिम 


डछ (२) 


अगमत्‌ आअगमताम्‌ अगमन 
जेगमः अगमतम्‌ अगमत 
अगमम्‌ अगमाव अगमाम 


ढ्द 
प्र० पच्यति. पश्यत।. पद्यन्ति 
स० पश्यसि प्रध्यथः पश्वथ 
ख्० पद्यामि पस्याव:. पग्योगः 
लोद्‌ 
प्र«. प्रस्यतु. पश्यताम पब्लन्धु 
स० पश््य पथ्यतम्‌ पश्यत 
झु० पश्यानि. पश्याव पश्याम 
लझः 
प्र». अपस्यतू अप्यताम अपब्यन्‌ 
म०. अप॒स्यः. अपब्यतम अपब्यत 
छु० अपस्यमू अपवध्याव अपमभ्याम 
विधिलिझ 
प्र». प्येत्‌. पश्येताम. पशस्लेयुः 
भू. पश्येः पश्येतम.. पश्येत 
ड्० पश्येयम. पश्येव पश्येम 
लूट. द्रद्यति द्व्मतः . द्रश्यग्ति 
छुदयू. द्रष्टा द्रशरो... द्रष्टरः 
आशण्लिइ इश्यात्‌ू. ध्थ्यास्ताम्‌ इश्यामुः 
लूट. अद्गश्यत्‌ू अद्बत्यताम अद्वश्यन्‌ 
डिद्‌ हे | 
प्र० दर्द्श दहशत: इहयुः 
स० ददशिय, दद्रछ दरशथुः दइश 
ख० द्द्श दद्मिव. दृदशिम 
छुड् (क) (४) 
प्र० अद्राक्षीतु अग्राष्टामू. अद्वालु+ 
स० अद्राद्बी: जद्राष्टण,. थअद्या्ट 
०... अद्राक्षम्‌ उद्राक्य॑ अद्वाष्म 
(व) (२)अदर्शतू अदर्शताम्‌ अदयन्‌ 
अदर्शः जदर्शतम अदश्त / 
आदर्शम, अदर्शाव अदशय 


(५) च्ण (देखना) (भू के तुल्य) 
सूचना--ध्शू को लय , छोट , छछ , 
विधिलिश में पव्य हो जाता है। 





१४९ 


पृष० 
(१०) सद्‌ (बैठना) (भ्‌ के तुल्य) 
सूचना--सद्‌ को लट्‌ , छोद , ठडः , 
विधिलिड में सीदू हो जाता है | 
स्द 
सीदति सीदतः सीदन्ति 
सीदसि सीदथः सीदथ 
सीदामि सीदाबः सीदामः 
लोद्‌ 
सीदठ सीदताम्‌ सीद्च 
सीद सीदतम्‌ सीदत 
सीदानि सीदाव सीदाम 
असीदत्‌ असीदताम्‌ असीदन्‌ 


जंसीदः असीदतम्‌ असीदत 


असीदम्‌ असीदाव असीदाम 
विधिलिड 
सीदेत्‌ सीदेताम्‌ सीदेयुः 
रीदेः सीदेवम. सीदेत 
सीदेयम, सीदेव सीदेम 
सात्यति सत्यताः.. सत्त्यन्ति 
सत्ता सचारी सत्तारः 
सायात्‌ सयथासाम्‌ स्वासुः 
अरात्यत्‌ असात्स्यताम्‌ असत्स्यन्‌ 
ह्द् 
ससाद . सेदतुः. सेदुः 
सेदिय, ससत्थ सेदशुः सेद, . 
ससाद,समद सेदिव सेदिम 
छघ (२) 
असदत्‌ असदवाम्‌ रे आसदन 
जअरादः असदतम्‌ असदत _ 
असंदम असदाव आसदाम 


रचनावुवादकौंसुदी . 


ध कद 0 हर 
ग्र० तिष्ठति, तिउताः  तिप्नति 
स० तिएसि, तिप्रथः... तिप्रय 
उ०. तिशमि तिछावः. तिव्वमः 
प्र०.  तिखद तिप्रतामूं. विमख 
स०.. तिषए्ठट.. , तिश्वम्‌ , तिकां 
उ०. विष्ठानि, तिष्ठाव ठिधाम , 
प्र०«. अतिएत्‌. अतिएताम्‌ - अतियन्‌. ; 
म०.. अति6: * अतिप्नतम , अति * 
उ० अत्तिष्ठम्‌ ._ अतिप्ठाव ' अतिग्रम 

“विधिलिश 
प्र*. तिफ्रेत विश्ताम . विखेयुः , 
म०. तिऐः तिष्ठेतमू. विगत 
उ०.. तिश्रेयम्‌ तिप्ेव .,_ तिडेम 
लछद्‌. स्थास्यंति खास्यतः  खालनि 
छुदू... सावा खातारी.. खाताईः 
आन्‍्लिट्‌ स्थेयात्‌. स्थेयास्ताम, सोपानः 
छूट... अखासत्‌ अखास्मताम्‌ अखालद 

का 
प्र... तस्री तखवः.. क्या 
म०. तखिथ,तखाय तखथुः व 
उ०.. तखी तस्िव.. तेस्लिम 

ख (१) 
गर०.. अखात्‌ अखाताम अस्वः 
मर अखाः... अखातम्‌.. मेसाव 
उग डअस्याम अस्ाव अम्यम 


कक 


(सद्‌, सवा धातु) 


(३9) स्था (सुचना) (भू के तुल्य) . '- 
सूचना--खा को छंद , छोट , ढइ 
विधिलिश में तिश हो जाता है। 


भ्वादिगण । पा, प्रा घातुएँ 4५१ 


(१२ पा (पीना) (भू के तुल्य) (१३) का (सूँघचना) (भू के त॒ल्य) 
सूचना-पा को लद्‌ , छोद , लझ , विधि-.. सूचना--प्रा को रूद्‌ , लोग , लंड, 
हिट में पिब्‌ हो जाता है । विधिलिब् में जिम हो जाता है । 
, लू लय 
पिवति.. पिंवतः पिबन्ति प्र० ज़िम्नति. जिप्रतः.. जिम्न्ति 
पिसि पिबेथ:.. पिबथ म० जिप्रसि जिप्रथः जिप्रथ 
पिवामि. पिवाब:. पिवामः. छ॒० जिप्रामि जिघावः. जिघामः 
छोद्‌ छोद्‌ 
पिबतु पिवताम्‌ पिवन्तु प्र० जिप्रतु जिपम्नताम्‌ जिप्नन्तु 
पर्व पिवतमू पित्त... मे० जिप्र जिपम्रतम्‌ जिप्रतत 
प्वानि पिवाव पिवास उ० जिप्माणि जिम्राव जिम्रास 
ल्झ ल्झ 


अपिवत्‌ू. अपिवत्ताम अपिबन प्र०. अजिपम्रत्‌  अजिपम्रताम अजिमन्‌ 

अपिबः. अपिवतम्‌ अपिबत म० अजिप्र:ः अजिप्रतम अजिधत 

अपिवम अपियबाबव अपिबाम उ०. अजिम्रम अजिधाव अजिमाम 
विधिठिद्‌ विधिलिड्‌ 

पितू. पिवेताम्‌ पिवेयुः प्र०. जिम्रेत. जिपेताम्‌. जिल्रेयुः 

पिवेः पिवेतम्‌ पिवेत म० .. जिल्ने जिमेतम्‌ जिप्ेत 

पिवेयम्‌. पिवेव पिवेम.. उ०.. जिम्रेयम्‌._ जिमेव.. जिप्रेम 





प्नति पास्थत्तः पास्यन्ति छठ. मास्यति मास्यतः. घास्थन्ति 


पाता पातारा पातारः छुदू.. घाता घातारो.. घातारः 

फरातू पेयास्ताम्‌ पेयासुः आह» छिछ (क) भेयात्‌ (ख) म्ायात्‌ (दोनों 
५ प्रकार से) 

अपाल्त्‌ अपास्यतामू अपास्यनू छश अमास्पत्‌ अप्नास्यताम्‌ अमास्वन्‌ 

रे लिदू ल्दि 

प्पौ पपतु:; '. पु; प्र» ज्प्री जप्तुः. जपुः 

पपिध, पपाथ पपथुः प्‌प मं०... जप्निथ, जप्राथ जम्रथु;... जप 

प्रा पपिव पपिम उ०  ज्प्री जिन जमिम 

छ्छ (१) छुड (क) (१) 


अपात्‌ू आपाताम अप: प्र>«. अन्ात्‌ू अब्ाठामू अधुः 
अपाः अपात्म अपात म०. अधाः अमातम अमात 
जपाम अपाब आपाम. उ० अप्राम्‌ अधाव.. अधाम 
(ग्र) (६) अप्रासीत्‌ू_अप्रासिशम, झप्रासिषुः 

अप्रासीः. अधासिष्टम. आअपासिष्ट 

अधासिपम्‌ अम्ासिप्ध अधारसिप्म 


4७२ रचनामुधादकौमुदी 


(१४) स्ट (स्मरण करना) (भू के तत्व) (१५) जि (जीतना) 


ल्द 
स्मरति. स्मर्तः स्मरन्ति 
स्मरसि समर्थ: समर्थ 
स्मरामि. स्मयावः. स्मरामः 


लोद्‌ 
स्मरतु स्मरताम स्मरन्धु 
समर स्मस्तम्‌ , समस्त 


स्मराणि स्मराव स्मराम 


ल्झः 


अस्मस्त्‌ अस्मरताम्‌ अस्मरन्‌ 
अस्मरः अस्मरत्तम्‌ अस्मरत 
अस्मरम्‌ अस्मराव अस्मयम 


विधि लि ड्ू 
समरेताम. स्मरेयुः 


सम 
स्मरेः स्मरेतम्‌. स्मरेत 
स्मरेयम्‌ स्मरेव स्मरेम 





प्र० 
मठ 


म० 
उ०9 


स्मरि्यति समरिष्यतः स्मरिप्यन्ति छूट 


स्मर्ता स्मर्तर स्मर्तारः 


च्द्ट 


छ्य्‌ 
बड़ 


जयति _ 


जयसि 
जयामि 


जयत 
सब 
जयानि 


अजयत्‌ 
अजयः 
अजयम्‌ 


जयैत्‌ 
जबेः 
जयेयम्‌ 


*.. (रुड, मिषानु) 


-पमू के हुल) 
देदे... न 5 
जयंतः ... जपन्ति 
जयथाः -उबथ .* 
जयाबः.. ज्यामः _ 
जयताम जब्ख 
जबतम्‌. जब्त 
जवाब जंबाम , 


अजयताम्‌ अजयन- , 


, अजयतम . अजबत 


अजयाब. अजयाम 


: विधिलिड . 

. जयेतामू जेब 
जयेतम्‌. .' पगेत 
छयेव, ,, जयेम .. 





जेप्पति , न जेप्पतः ... जेघन्ति ; 


जेता 


: ज्ेतारी .. जैवारः 


स्मर्यात्‌ू. स्मर्यास्ताम स्मर्यायु: आ० बिद जीयातू. जीयासाम्‌ जीवामः 
अस्मरिष्यत्‌ अस्मरिष्यताम अस्मरिष्वन्‌ू छझ अजेप्यतू. अजेष्यताम, अनशन 


ल्दि 
रसास्मार रास्मरतु:. सस्मदः 
, सस्मर्थ सस्मरथः सत्मर 
सस्मार, सस्मर शस्मरिद सस्मरिम 


डर (2) 

* अस्मार्पीतू अस्मार्शम्‌. अस्मार्यु: 
आंस्मापी: अस्मार्टयू अस्माएं 

...... अध्मापम अस्माप्प अस्मार्ष्म 


प्र 
मण 


ख्ण 


झण 
मर 
छठ 


» जिगय 


लिद्धि 
जिग्यतः , जिस्य .' 


जिगयिथ, जिगेथ जिस्यधुः विग्य 
जिगाय, जिगय जिग्विव जिंसिस 


अजैपीः 
शजेपम्‌ 


: हु (४) 
अजैपीव्‌ अजैशम्‌ - अगैउः 
अमैश्म. अनिह - 
अनैध अनैम 


भ्वादिंगण । श्रु, घस्‌ धातुएँ बष३्‌ 


(१8) शरु (सुनना) (छूट आदि में भू के तल्म) (१७) घस्‌ (रहना) (भू के हुल्य) 
घूचना--लद आदि में श्रुको ”: और नु विकरण | 

,.. छदू लय 
शणोति शणुतः / झआप्वन्ति. प्र० वसति बसतः.. बसन्ति 
खणोपि शणुपई.. शणुध म० वससि वसथः. वसथ 
शणोमि थ्रणुव३,प्वः आणुमः,-ण्मः उ०.._ बसामि._ बसावः. बसामः 


* छोद्‌ लोद 
अणोतु. शणुताम शषप्यन्तु. प्र०. बसतु वराताम बसम्तु 
म्ण्णु अणुतम्‌ अ्ण्णुत म० च्‌स चसतम्‌ चसत 
आप्वानि शआणवाव शणवाम. उ० वसानि. वसाव बसाम 
लः झ्ू लः ड्टू 


अथणोत्‌ अथ्णुताम अश्वृष्वन्‌ प्र० आअवसत्‌ अचसताम्‌ अवसन्‌ 
अश्णोः अश्णुतमू अश्वणुत म०. अवसः अवेसतम्‌ अवसत 
अश्णवम्‌ अश्णुव,-प्ब अश्णुम-ण्म उ० अवसम्‌ अवसाव अवसाम 


विधिलिड . विधिदि्॑ 


ख्युबात्‌ शणुयाताम खाणुयुः. प्र०. वसेत्‌ू. बसेताम बसेयुः 
खणुवाः शणुवातमे छणुयात मे० चसेः . बसेतम वबसेत ' 
ख्वाम शणुयाव णुवाम उ० वसेयम्‌ बसेव वसेम 


श्रोष्यति श्रोष्यतः -. श्रोप्यन्ति. छद. चत्त्यति चल््यतः. चच््यन्ति 
श्रेता. श्रोतारौ ओतरः छद बसा चस्तारो बख्तोरः 
खपत श्रयाखाम आूयासुः आण०लिद्य उप्यातू. उप्यासाम्‌ उप्यासु 
भशोष्यत्‌ अश्रोष्यतामू अश्रोग्यू. छछझ.. अवस्यत्‌ अवस्स्वताम अबल्यन 


लय वि 
सेश्राव गुशुवतुः. थुशुबुः प्र०. डबास ऊपतः. ऊपुः 
इओय झुश्ुव्शः बआुभुव स० - उवसिथ,उबस्र ऊपुः उप 
चश्राव,गुश्रव झुभुव झुभुम उ० , उबास,उबस ऊपियब ऊपिम 
छुझ (४) छद (४) 
६० हाय अश्रीपु:.. ग्र०.. आवालीव आवाताम्‌ अवास 
* सअशभ्ोष्म अश्रोष्ट म० आवात्सीः अदात्तम अबाच 


धौ 
जश्नपण्‌ू अध्रीष्य अश्रीपा.. उ० आवात्सम्‌ अवात्थ आवास 


१७५२ रचनानुवादकौसुदी 


(१४) स्ट (स्मरण करना) (भू के त॒ल्य) (१५) जि (जीतना) ,.. (बेल), 


ढ्द 
स्मरते. स्मस्तः स्मरन्ति 
स्मरसि स्मरथः. स्मरथ 
स्मरामि स्मरयावः:. स्मरामः 


लोद्‌ 
स्मरतु स्मरताम स्मरन्तु 
स्मर स्मरतम्‌ , समस्त 


स्मराणि स्मराव स्मराम 


ल्डः 


न 
अस्मस्त्‌ अआस्मरताम्‌ अस्मरन्‌ 
अस्मरः अस्मरतम्‌ अस्मरत 
अस्मरम्‌ अस्मराव अस्मराम 


विधि लिडः द्टू 
स्मरेत्‌ स्मरेतामू. स्मरेथुः 
स्मरेः स्मरेतम्‌. स्मरेत 
स्मरेयम्‌ू स्मरेव.. स्मरेम 





स्मरिध्यति स्मरिप्यतः स्मरिप्यन्ति छूद , 


स्मर्ता स्मर्तारी स्मर्तारः 


चर 
मठ 
उ० 


प्र० 
म० 
उ० 


ड्दु 
लक के, 


जयति 
जयसि 
जयामि 


जयतु 
जब | 
जयानि 


अजयत्‌ 
अजयः 
अजयम्‌ 


जयेत्‌ 
जयेः 
जयेयम्‌ 


- (सुख, जि धार). 


हद 
जयतः 
जयथः , 
जयावः 
लोद्‌ 
जयताम्‌ 
जयतम्‌ 
जयाने .- 
लड्डू 
अजयताम्‌ 
अजयतम्‌ 
अजयाब 
विधिलिदः 
जयेताम्‌ 
जयेतम्‌ 
जयेव, , 


जेप्यति , 
जैता 


जेप्यतः 
. जैतारी 


स्मयात्‌ . स्मर्यास्ताम स्मर्यादु; आ० लिझ जीयाते..._ जीवासाम्‌ 
अस्मरिष्यत्‌ अस्मरिष्ताम्‌ अस्मरिष्यनू छह अजेप्यत्‌. अजेप्पताम्‌ 


ल्द्ि 
ससमार सस्मस्तुः सस्मझ: 
सस्मर्थ सस्मरथाः. सस्मर 
सस्मार, सस्मर रास्मरेव रास्मरिम 


ड्द्‌ (४) 


अस्मार्पीत्‌ू अस्मार्शम्‌ अस्माुः | 


अस्मार्गी: अस्माएंमू अस्माएं 
आध्मार्पप्‌ू अस्माणे अस्मार्पा 


जिगाव 


ढ्द्‌ 
जिग्यतः 


, जिगविथ, जिगेंथ जिग्यथः 


जिगाय, जिगय णिम्पिव 


आजपीत्‌ 
अजैपीः 
अजैपम्‌ 


खस (४) 
अजेशम्‌ 
अनैश्म्‌ 
अमप्य 


अनयने ४ 


अजात ।८ 
अंजाम * . 


ज्येयुः 


' जयेत 


जपेम 


जैयन्ति 
जेंतारः 
जीयामुः * 
अनेगन्‌ 


जियुः 
बिग , 
जिसिम 
अगर. 


किम 
अनट् 


-अनेम 


भ्वादिगण । जात्मनेपदी लम्‌ , बुध घातुएँ 


(१९) छम्‌ (पाना) (सेव के तुल्य) 


ल्मते 
हमे, 
ल्मे 


ठमताम्‌ 
ल्मख 


द्ट्‌ 
छम्ेते ,.... ठमस्ते 
ह्मेये लमघ्वे 
लमावहे छभामहे 
छोद्‌ 
लमेताम्‌ तभन्ताम्‌ 
लमेथाम्‌ लूमध्वयम्‌ 
लमावहै हमामेदे 
लू 
अलमेताम्‌ू अठभन्त 
४ अलमेथामू अलमध्वम्‌ 
अठभावहि.. अल्मामहि 
बिधिलिश 
तमेयाताम्‌ लमेरन्‌ 
लमेयाथाम्‌ ल्मेष्यम्‌ 
समेबहि लभेमहि 
ठ्प्स्येते ठ्प्स्पन्ते 
लवधघारो. लब्धारः 
टप्सीयास्ताम्‌ लप्सीरन्‌ 
अठ्प्यपेताम्‌ अटप्स्यन्त 
लिदि 
लेमाते लेभिरे 
लेमाये लेमिध्वे 
छेमिवहे.. लेमिमहे 
छड (४) 


अध्प्साताम्‌ अलप्सत 
अद्प्साथाम्‌ अवल्व्ध्यम्‌ 
अतठस्दि. अल्प्स्मददि 


बज 


(२०) बधू (बढ़ना) (सेव के तल्य) 


प्र०«. वर्धते 
मं०.. बर्धसे 
उ० बे 
ग्र०.. वर्धताम्‌ 
म०. वर्धख 
उ० वर्ष 
प्र*«. अवर्धत 
म० अचर्घथाः 
ख० अवर्घ 
प्र«... च्चेत 
म० वर्चथाः 
छ० वर्धेय 
लय... वधिष्यते 
छुदू चधिता 
आ०तिझ्‌ बषिपीए 
लू... अवर्धियत 
ग्र्० वबूघे 
म० चबृधिपे 
उ० बद्चघे 
प्र अवर्धिष्ट 
म० अवधिए्: 
उ०.. आवर्धिपि 
अव्वघत्‌ 
आअच्ूघः 


अवृधघम 


ल्यू 
वर्षेते 
वर्धथे 
वर्घावहे 
लोद्‌ 
वर्घताम्‌ 
वर्घथाम्‌ 
वर्धावहे 
ह्थ्ू 
अवर्घेताम्‌ अवर्धन्त ._ 
अवर्धेधाम्‌ अवर्धयम्‌ 
अवर्धाबहि अवर्धामहि 
विधिदिद्ध 

वर्धयाताम्‌ बर्धरन्‌ 
बर्षेयाथाम्‌ वर्धध्वम्‌ 
चर्घेवेदि. बर्घेमहि 
चर्भिप्पेते बभिष्यन्ते 
चधितारीं बधितारः 
वर्षिपीयास्तोम्‌ वर्धिपीस्न्‌ 
आअवर्धिप्येताम्‌ अवर्धिष्यन्त 
वत्धाते 
बबधाथे. वब्भिष्ये 
वबधिवद्े. वन्धिमहे 
डुद् (क) (५) 
अवर्धिपाताम्‌ अवर्धिपत 
अवधिपाथाम्‌ अवर्धिवम्‌ 
आअवधिष्वद्दि अवर्धिप्मद्दि 
(ख) (२) (पर) 
अदृधताम अदघन 
अवृपत्तम आशर्धत 
अद्वघाव अश्ृघाम 


वर्धन्ते 
वर्धध्वे 
वर्धामदे 
बर्धन्ताम्‌ 


वर्धव्वम्‌ 
चर्भामई 


बबृधिरे 


१५४ 


(१८) सेए्‌ (सेवा करना) (देखी अभ्यास १६-२०) 


च््ट 
“प 

सेसनें सेयेने 
सेवसे गयेगे 
मेथी सेवाबद 

रोद्‌ 
सेबताम.. सेयेताम 
मेघस्य मेसे थाम 
सगे सेंनाय? 
अमेयत अमेयेताम्‌ 
अमेवधाः. भगेवेधाम्‌ 
अमेगें अम्रेवायदि 

विधिदिद: 
सेेत सेयेपाताम्‌ 
गेवेधा:.. रोवेयायाम्‌ 
समेयेय सेबेवदि 

कद 
सेविश्यते. सेविप्येते 
सेसि'यसे. सेकिप्येगे 
सेविप्पे. सेविप्यावदे 

छ्द्‌ 

जअते एवे अन्ते प्रर 
जरोी एथ अप्वे म० 
ए. आदइदेे झ्ामदे उ० 

विधिलिश 


एत ण॒याताम्‌ एरन्‌ प्र०. 


एथाः एयाथाम एघ्वम्‌स० 
एस एचट्रि.. एमहि छ० 


. स्‍्यें 


रचगाजुपादसमुददी 


मेकन्ते.. प्र 
सेवब्ये.. स० 
मेबामंद्... उ॒० 
सेबन्ताम प्र 
सेब्खम मे> 
सेयाम?. उ० 


असेयन्‍त प्र० 
आअरंवध्वम म० 


असेयामद्दि 3० 
सेबेस्‍नू. श्र 
सेबेप्यमू म० 
सेवेमदि. 3० 
सेविप्यन्ते श्र 
रेयिष्यध्ये म० 


सेविष्यामद्रें 3० 


संक्षिप्त रूप (आत्मनेपद) 


छोट्‌ 
दू 


अवाम्‌ एताम्‌ अन्वाम्‌ घ० 
अस्थ॒एयाम अध्यम्‌ भ० ' 
जआावद आमंदे 


छ्‌ 


'स्यते स्थेते स्वन्ते 
स्पसे स्थेथे स्थध्चे « 
स्थावद्दे स्थामदे 


(आमनेपदी, पेय पु) 
आतमगैपदी धातु 
यू 
मेविता ', सेव्रिताग सेदिवाड . 
गेमितासें.. मेवितासाये गेडितले 
सेविनाई सेविव्रास्दं ' सेवियासदे 


आशीहिद हा 
सेविपीए ' सेविपीयालाम सेविपस , 
सेविपीशा: सेविपीयालाम सेव: 
सेविपीय सेनियीयदि से 

लय ; 
अमेविष्यत अग्रेविष्येवाम्‌ अेविपर्त 
असेविष्यधाः अग्ेविष्येधाम असेविधार 
असेविष्ये अग्रेविष्यायद्रि अग्रेदिधार्म 


मियेये.. सियैयातें ' मिगेविरे , 
मिम्ेविये. सिपेवाथे.. परिेि्े " 
सिपये. मियेद्रिवदे " सियेकिसे, * 
छुड्‌ (५) । 
असेविप्ट. अग्तेविषाताम्‌ अमेवियत 
असेविश्ः. अस्ेविष्टथाम्‌ अतैविलर 
असेविपि. असेविष्वादि अेविरहि 
स्थ(गक) 7 
अत एतामू अख 
अथा।. एयाम अलग 
डउ० ए... आव्ि _ आर्मोई 
द्द खुट 5६ 
पर ता. -+ वार -तारि 
म० तासे , तांसाये ताध्ये 
उ० ते. ताखे - तारुदि 


(९) उम्‌ 


हमताम्‌ 
ठ्मख 
हमें 


अलमत 
अंतमथा। 
जलने. 
समेत 
लमेथा: 
ठमेय 


व्ण्वते 


भ्वादिगण । आत्मनेपदी छम्‌ , इंध्‌ घातुएँ 


(पाना) (सेव्‌ के तुल्य) 


लय, 

ठमेते . व्मन्ते 
समेथे . लभध्वे 
लभावद्दे लभामद्दि 
लोद्‌ 

लमेताम्‌ तभन्ताम्‌ 
लमेथाम्‌ लमध्वम्‌ 
लभावदे लमाम॑दे 
लड़ 

अलमेतामू अलमन्त 
अलभेथामू अलमध्वम्‌ 
अल्मावहि.. अल्भामहि 
सलमेयाताम्‌ लमेरन्‌ 
ठमेयाथाम्‌ लमेध्वम्‌ 
समेबहि लमेमहि 
हप्स्पेते ल्प्स्यन्ते 
लब्धारी हब्धारः 
टप्सीयास्ताम्‌ लप्सीरन्‌ 
आल्प्स्येताम्‌ अटप्स्यन्त 
लि 

लेमाते लेमिरे 
लेमाये लेमिध्वे 
छुझ (४) 


अल्प्साताम्‌ अल्प्सत 
अत्प्साथाम्‌ अलूब्प्यम्‌ 
आत्प्खदि अव्प्स्महि 


क्ष्प 


(२०) छूथू (बढ़ना) (सेव्‌ के तुल्य) 


ग्र०... वर्धते 
स० बघसे 
ख० चर्च 
प्र«... वर्धताम्‌ 
म०... वर्धख 
खउ० चर्च 
प्र० अवर्धघत 
म०. अवर्धथाः 
ख० आवर्ध 
प्र० ब्घेत 
मर वर्षथाः 
उ०. वर्धेय 
लग... वधिष्यते 
छूद.. वर्षिता 
आशगठिझ्‌ वर्षिपीए 
लग... अवर्धिष्यत 
च्र्० बबूघे 
म० चबृधिपे 
छ० बबूधे 
झ० अवर्धिष्ट 
मे अवधिए्ठाः 
० अवधिपि 
अद्घत्‌ 
आद्वघः 


अद्ृम्‌ 


छ्य्‌ 
वर्घेते 
चर्घेथे 
वर्धावदे 
लोद्‌ 
वर्धताम्‌ 
वर्षथाम्‌ 
वर्धावहे 
ल्डू 
अवर्धेताम्‌ अवर्धन्त 
आवर्धथाम्‌ अवर्धप्वम्‌ 
अवर्धावहि अवर्धामहि 
वर्षेयाताम्‌ वर्धरन्‌ 
वर्घेयाथाम वर्धध्वम्‌ 
चर्घेवेहि. वर्धेमहि 
वर्धिप्येते वर्धिष्यन्ते 
चधितारी वर्धितारः 
वर्धिपीयास्तांम्‌ बर्धिपीस्त 
जवर्धिष्येताम्‌ अवर्धिष्यन्त 
हद 
चब्धाते 
चद्ृधाथे.. वबृधिष्वे 
वत्धिवदे. बद्॒नघिमदे 
छुडः (क) (५) 
अवधिषताम्‌ अवर्धिपत 
अवधिपाथाम्‌ अवर्धिष्वम्‌ 
अव्धिष्वद्दि अबर्धिप्महि 


(ख) (२) (पर०) 


वर्धन्ते 
वर्धष्वे 
वर्धामदे 
बर्धन्ताम्‌ 


वर्धध्वम्‌ 
चर्धामदे 


चइृधिरे 


अवृधताम्‌ अशधन्‌ 
अवृधतम्‌ अइघत 


अद्ववाव अद्ृघाम 


१५४७ रघनाजुपादफीमुद्दी.. (आस्ममेपदी, पेश धा) 
सेप्‌ (सेवा करना) (देसों अम्पासा १६-२०) आत्ममेपदी धातु 
स्यू अक्ट्ट 
सेव मेनेने सेकसे. प्र«. गेमित.. सोपितारी मेदित३ | 
सेयर्से सेयेंग.. सेनप्ये.. में , मेबितासे सेयितासये ऐेविताले ' 
मेयें गेबाबोे ग्रेयार्मी: उ०.. सेविताई मेवितासदें सेविवाक्र 





सेबतामू_ सेवेताम 
गेयस्थ मेवेयाम्‌ 
सगे सेयायट 


शष्टः 


अगेवत असेवेताम्‌ 
झसेवधा।. असेवेथाम्‌ 
डसेये असेवावदि 


विधिलिं/ 
गेंयेंत मेनेयातम्‌ 


मेवेथाः सेयेया थाम 
सेबेय सेवेबदि 
दर 
सेविप्पते. मेविप्येते 
सेविष्यमे. सेनिप्येथे 
सेवि्ये. सेविप्यावद्दे 


लय 
अते एत्ते अम्ते प्र० 
 छासे एवं बच्चे म० 
ए.* आवदे आमदे उ० 
.... विधिलिश 
एल. एयावाम्‌ एएन्‌ प्र० 
एथा; एयाथास एथ्वमम० 
एय ' एबटि.. एमहि उ० 


; आशयहिद 
मेयस्ताम. प्र०. सेविपीए. सेविषीयालाम्‌ सेवियीण 
सेवप्वम. म० सेवियीहाः सेनिपीयालाग सैविपीवर 
सेवामट ड०... सेविपरीय सेवियीबहि सेव: 
अमेयम्त प्र... अमेविष्यत असेविष्येताम अग्ेविपत 
अस्ेव्यम म०. क्षमेविष्याः असेविष्येयाम अशेविभतर 
असेवामदि उन... असेविष्पे अरेविष्यायहि अर्रेविपा्न 


मु किदि इ्ट 
कक] | 
सेवेस्नू. प्र० ये. रिपेवाते. लिपोरिे 


सेवेध्वमू -म० .. सिप्रेतिये. सिपेवाये,.. विकिय 
सेवेमदि. छ०.. सिपेये , सिपेदिबदे सिपेकिरे 

जा 20 
मेवियन्ते पर असेविष्ट असेविषातम अतेवियत 
मेविष्प्पे म० ' अ्रेविशः असेविश्ञायाम असेविष्यर, 
सेविप्पामरें उन... असेविपि. असेविष्य्टि गेविर्णी 


संक्षिप्त रूप (आत्मनेपद) 
छोद्‌ छद(अ्न-) 
ऐप ते >' अन्त 
अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ प्र८. अत एताम्‌ 


अस्व॒ एथाम्‌ अध्यम्‌ म० अथाः एंथाम हि 2 थम 
ऐ.. आवबई आमहे उ० ए.. आवहि भा 
स्यते स्थेते स्‍्न्‍न्‍्ते प्र« ता... तारे. वारः 


'स्वसे स्थेये स्वप्वे मे; तासे . तासामे वाधे 
स्तर“ स्थावद्दे स्थामदे छः वादे. - बसे वाह 


म्वादिगण | उसयपदी याच्‌ घातु पचछ 


२३) याच्‌ (माँगना) (भू और सेव्‌ के तुल्य) 
परस्मैषद छद आत्मनेपद लट 
,वौचति यातचतः याचन्ति प्र० याचते याचेते . याचन्ते 


याचति यात्रथः याचथ म० याचसे  याचेथे . याचचघ्चे 

याचामि यायावः याचाम: उ० याचे याचावहे. याचामट्टे 

वाचतु याचताम्‌ याचन्तु प्र०« याचताम याचेताम्‌ याचस्ताम्‌ 

. याच याचतम्‌ याचत म० याचसख  वाचेश्राम्‌ याचध्यमर 

यगाचानि. याचाव याचाम उ० याचे याचावंदे याचामदै 
लय व 

' अयाचत्‌ू. अयाचताम अयाचन्‌ श्र० अयाचत  अयाचेताम्‌ अथाचन्त 

| भयात। आयांचतम्‌ आयाचत म० अयाचथाः: अवाचेथाम्‌ अयाचप्वम्‌ 

 अवाचनू अयवाचाव अयाचाम उ० आयाचे अयाचावहि अयाचामहि 
पिधिलिद/ विधिलिश 

थाचेत्‌ ' याचेताम्‌ थाचेयुः प्र० याचेत.  याचेयाताम्‌ याचेरन्‌ 


याचेः याचेतम याचेत भम० याचेथाः याचेयाथाम्‌ याचेघ्वम्‌ 
याचेयम याचेव याचेम उ० याचेय याचेवद्दि..याचेमहि 


याचिप्यति याचिप्यतः याचिप्यन्ति छूट याचिप्यते याचिप्येते याचिस्यम्ते 
पाचिता याचितारों याचितारः छठ याचिता याचितारों याचितारः 


याच्यातू याच्यास्ताम्‌ याच्यासुः आ*० लिझ याचिपीर याचिपीयासाम्‌० 
अयादिषत्‌ आयायिप्यताम्‌ अयाचिप्पन्‌ छ&आ अयाचिप्यत अयाचिप्येताम्‌० 


१५६ रचगालुवादकौमुरी_,. (पमुदू, सह घक) - 


(९१) गुदू (अस्त होना) (सेव के तुल्प) (६२). सह, (सपव करना) (सब केदुस) 


गोदते.. भोदेते मोदन्ने प्र०... रहते गरेते., हमने 


मोदसे भोदेगे मोदप्ने म० सह्से सदैये अर 
भोदे मोदाबदं गोदाम. छ० स्रे.., सहाय: 
छोद्‌ '... शोद्‌ 


मोदताम मोदेशाम मोदस्ताम श्र, सश्ताम्‌ सोताम 
भोदख मोदेशामू मोदष्यम भ०. सह्म ' सरेधाम 








मोदे. भोदायदँ मोदामर उ०.. से. गहाबी राम 


। 
स् 


अमोददव अमोदेताम अमोदन्त. प्र०.. गत. असोोताम अत 
अमोदया; अमोदेशाम अमोदध्यम स०.. अनसदयाः असदेयाम अश्रदछ 
।गोदे. अमोदाचदि आगोदामहि उ6... अस्दे.. अराष्रवहि 'अत्यर 
विधिलिय विधिलिश , 
मोदेत भोदेयाताम्‌ मोदेरम्‌ प्र>+ सहेत.. सदेयाताम्‌ रेस 
मोदेथाः ओोदेयाथाम्‌ मोदेप्वमू म०. सदेथाः. रदेयाथाम रेखम 
मोदेव भोदेबदि. भोदेमद्ि उ० सरुद्ेय. रहेवदि. सहेगहि 


१0 


मोदिष्यते भोदिष्येते मोदिष्यन्ते छूट. 'साहिप्यते साहिप्येते ५ सहि्पम्ते 


भोदिता मोदितारी मोदितारः  छु॒ रादिता सहितारी: सा्षिताए 
सोदा सोदारोी सार ' 


२) 
न्‍ै 


पै 


् 


मोदिपीट मोदिपीयास्तामू० आग्लिद सहिपीए सहिपीयासाम९ 
अमोदिष्यत अमोदिष्येताम्‌० लद. असाद्ष्यत असहिष्येताम० 
हट है | छिद -. 


' मुझदे मुमुदाते मुमुदिरे प्र०.._ मेंदे इते, . सेरिरें, 
मुमदिपे मुमुदाये मुमुदिष्ये म० गेहिपे. सेहाथे ... सेहिणि 
मुमदे भुमुदिददे मुस॒दिमदे उ०.. सेदे.. सेहिवदे. सेहिमो 
... डद (९) .. छब (५) 
अमोदिष्ट, जमोंदिपाताम्‌ अमोदिपत प्र०«... असहिए. असाहियाताम्‌ असह्ित 
अमोदिष्ाः अमोदिपाथाम्‌ अमोदिष्वमू म०.. असदहिशः असहिपायाम्‌ असहिवन 
अमोदिपि अमोदिष्वद्दि अमोदिष्महि उ०.... असह्दिपि- असहिष्वहि अं ४ 


भ्वादिगण । उभयपदी है धातु बज 


(२९) ह (डुराना, छे जाना)... (देखो अम्बास २१) (भू और सेव्‌ के तुल्य) 


परस्मैपदू लय आत्मनेदद. छद 
रति ह्र्तः हरन्ति *. प्र० ह्स्ते हरेते हरन्ते 
रस हरथः हरथ. म० हस्से हरेथे इ्रघ्ये 
रमि हरावः हराम: उ० हरे हरावहे. हृणामहे 
लोद लोद्‌ 
ख़ु हृरताम्‌ हस्त्तु प्र०«. हस्तामू हरेतामू हसताम्‌ 
्‌ हरतम्‌ हस्त म०. हरस्थ हरेथामू दरध्वम्‌ 
छोणि.. हराव हराम , उ० हरे. हरावहै. दृसमदे 
, 
ल्झ्टू हा ल्डा 
अझ्त्‌ अहस्ताम जहरन्‌ प्र० अहरत अहरेतामू अहरन्त 
भर: अहरतम्‌ अहरत॑ म० अहरथा: अहरेथाम्‌ अहरध्वम्‌ 
अहम आहराब अहराम उ० जअहरे अहरावहि आअहरामहि 
.«... विधिलिश विधिलिड्‌ 


छेत्‌ ' हरेतामू.. हरेयुः प्र». हरेत . हरेयाताम्‌. हरेरन्‌ 
छ्ेः हरेतम्‌ हरेत. म० हरेथा:. हरेयाथाम. हरेध्वम्‌ 
रोम. व... होम उ० हरेव इखेहि.. हरेमहि 
रेस्पिति हसियतः . हएरिप्यन्ति छू. हरिप्यते हस्पयेते. हरित 
वा हर्तारी हर्तारः छुदू. हरा हर्तारी... हर्तारः 

हियात्‌ू. हियास्ताम हियासुः आ० लिझ हपीए. हृ॒पीयास्ताम हृपीरन्‌ 
अर्पित. अहरियताम्‌ अहरिप्यन्‌ लड. अआहरिष्यत अहस्प्यिताम अहरिष्यन्त 





लिदू लिदि 
खाए. जहवु: जहुः. प्र०. जे. जहाते . जहिरे 
भय जहयुः जहू म०.. जहिपे जहाये.. जहिष्वे 
पदार, जहर॒जहिब जहिम.. उ० जह्ढे जहिवद्दे जहिमहे 
छुद (४) डुद (४) 


उद्ापीत्‌ अद्दार्शम. अद्टार्पु अर०.. अहृत... अद्ृपाताम्‌ धद्दपत 
जहापी अहम. जहाई म०.. अद्याः अदपाथाम्‌ जदद॒म्‌ 
अहपम्‌ अह्डर्प्व अहार्म उ० अद्पि अहबदि. अद्गपट्टि 


स्वादिगण । उसयपदी हू धातु 


(२५) है (बुना, छे जाना) (देखो अभ्यास २१) 


परस्मैपद लद 
ह्रति ह्र्तः 
ह्र्सि हरथः 
ह्यामि हरावः 
लोद_ 
ह्खु हस्ताम्‌ 
पु हस्तम्‌ 
शणि हराव 
लड़ा 
अहततू. जहसताम्‌ 
ञ्हः अद्दर्तम्‌ 
अहरम्‌ अहराव 
हे विधिलिशं 
ह्रेत्‌ हरेताम्‌ 
हर हरेतम्‌ 
ह्पम्‌ ह्रेव 
इरिषति हसिप्यतः 
ह्ट्ता्‌ हर्तारी 
हियातू. हियास्ताम्‌ 
अहृरियत्‌. आहरिप्पताम्‌ 
लिद 
जार जहनुः 
जय... जहयुः 
जहर, जहर जहिव 
.. छुद (४) 
अद्यर्पीतू. थद्मा्शम्‌ 
जह्पी:. अहम 
अद्र्षपू. अद्वार् 


१५५ 


(भू और सेव्‌ के तुल्य) 


आत्मनेपद ल्दू 
इरन्ति. प्र०«.. इसे हरेते ह्रन्ते 
ह्य्थ म० ह्टस्से हरेथे हरथ्वे 
हराम: उ० हरे हरावदे. हरामहे 
लेद्‌ 
हसन्तु. प्र० हसर्तामू हरेतामू हसूताम्‌ 
ह्रत म०.. दृरख  हरेथामू दृर्प्वम्‌ 
हराम... उ० हरे हरावहै... हराम 
न ल्दू 
अहरन्‌ प्र० अहस्त अहरेतामू अहरूत 
अहर्त म० जहरथाः अदरेथाम अहसध्वम्‌ 
अहराम उ० अहरे. अहरावहि अहरामहि 
विधिलिड 
हरेयु४. प्र० ह्रेत हरेयाताम्‌ हरेरन्‌ - 
हरेते म०. हरेथाः।. हरेवाथाम्‌. श्रेष्वम्‌ 
हरेम उ० हरेय हरेब॒हि हरेमद्दि 
इरिप्यन्ति लदू हरिप्यते इरिप्येते. हर्प्विन्ते 
हर्ताःः छूट... हर्ता हर्तारी हर्तारः 
हियासुः आ० लिय हपीए.. हृपीयास्ताम्‌, हपीरन्‌ 
अहरिप्यिनू छछ.. अहरिष्यत अहस्प्यिताम्‌ अहृरिष्यन्त 
लिदि 
जहुः.. प्र०. जहे जह्यते जहिंरे 
जह्व म० जहिपे. जहाये जहिष्वे 
जहिम. उ॒० ज्ह्े जहिवद्दे जहिमदे 
छुद (४) 
अहाईः प्र०.. अछृत अहपाताम्‌ अद्दपत 
आअदाएं. मं० अहयाः अहृपायाम्‌_ अद्ददवम्‌ 
जह्मप्म उ० अहृ्वहि. अद्वृष्मद्टि 


अद्दपि 


११ अदादिगण । उभयपदी मर घातु 


१६१ 


(२८) (मर कहना) (देखो अभ्यास २५) । 
सूधना--दोनों पदों मैं लय आदि ६ लकारों में श्र को वच्‌ हो जाता है । 


परस्मेपद 
ल्द 
गति का |] बुवन्ति"ट 
आह जाहतु))। आहुः 
57 | 
 आत्प | आहधुः | ब्ंथ 
: अवीमि ब्रुबः बम: 
लोद्‌ 
अबीतु . ब्रूताम बुबन्तु 
मूह. बूतम चूत 
ब्रवाणि. ब्रवाच ब्रवाम 
ल््द 
अत्रवीद॒ अब्ताम्‌. जत्बुबन्‌ 
अन्रवीः अ्तम्‌ - अबूत 
अग्रबमू अब्रब अग्रूम 
विधिलिद 
ब्रयातू ब्रुयाताम ब्रूयुः 
प्या; ब्रयातमू ब्रूुयात 
मपाम बयाव ब्रयाम 
वक्यति बक््यतः. बश्यन्ति 
वक्ता वक्तारा वक्तारः 
उच्यात्‌ डच्यास्ताम्‌ उच्यासुः 
अवश्यत्‌ू अवध्यताम्‌ अवश्यन 
लय 
उवाच ऊचतुः ऊचु+ 


डवचिय,उबक्‍्थ ऊचथुः ऊच 
उबाच,उवच_ ऊचिव ऊचिम 


डुद (२) 
अदोचत्‌ 


अवोच: 


अवोचतम्‌ अबोचत * 
अवोचम्‌ 


अवोचाव अवोचाम 


अवोचताम्‌ अवोचन , 


प्र्० ब्र्ते 

म० ब्र्पे 

ख० ब्रुवे 
प्र० ब्रताम्‌ 
मण० न्नृष्व 

उ० ब्रवे 

प्र"... अब्ृत 
म० अब्रुयाः 
० अब्ुवि 
प्र०.. ब्रुवीत 
स०.. बुवीथाः 
० ब्रुवीय 
लय. बच्यते 
खुद चक्ता 

आइगलिझ वक्षी्ट 

लछूझू.. अवध्यत 
प्र० ऊ्चे पि 
म्‌० ऊचिपे 
जु० ऊ्चे 

ग्रण आअवोचव 
म० _अवोचयाः 


5-7 
कस + 


का अर 


आत्मनेपद 
ल्द्‌ 


ब्र॒ुवाते झ्जुबते 


ब्रुवाथे 
बूबदे 
लोद्‌ 
ब्रुवाताम मुवताम्‌ 
ब्रुवाथाम्‌ भृष्वम्‌ 
अवाबहै. बवामहै 
ल्डः 

अब्ुवाताम्‌ अब्रुब॒त 
अब्रुबाथाम्‌ अवृष्चम्‌ 
अन्नूवह्ट अव्ृूमद्दि 
विधिलिडः 
ब्रुवीयाताम्‌ ब्रुवीरन, 
ब्रुवीयाथाम म्ुवीष्यम्‌ 


ब्र्घ्बे 
बुमद्दे 


व 


ब्ुवीवहि... बुबीमदि 
यच्येते वध्यम्ते 
वक्तारो बक्तारः 

वश्षीयास्ताम वक्षीरन, 
अवशध्ष्येताम.. अवश्यन्त 
ल्दि 

ऊचाते ऊचिरे 

ऊवाये ऊचिष्ये 
ऊचिवदे. ऊचिमदे 
डुड (२) 


अवोचेताम्‌ अवोचन्त 
अवोचेमाम्‌ अवोचण्स 
“» अगोचार्माहि 


च्ल्ः 
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(३०) रद (रोना) (देखो अ० २६) (३१) स्वप्‌ (सोना) (देखो ज० २८) 


लू 
रोदिति रुदिता. रुदन्ति 
 रोदिपि. रुदिथः.. रुदिथ 
' रोदिमि रुदिव:... रुदिमः 
...  लोद 
' रोदितु रुदिताम रुदन्तु 
संदेहि. ददितम रुदित 
' रोदानि रोदाब रोदाम 
ल्ट्टू 
गोदीत्‌ ] अरुदिताम, अरदन्‌ 
गरोद्त्‌ 
अरोदी: ] अरुदितम, अझदित 
से | दितम, | 
अरोदम्‌ अणदिव. अरुदिम 
विधिलिइ_ 
स्यातू स्थाताम झुथुः 
स्थाः स्थातम्‌.. सुथात 
स्थाम सुथाव - सत्याम 
रोद्प्पति रोदिष्यतः . रोदिष्पन्ति 
रोदित रोदितारी. शोदितारः 
स्थातू स्थास्ताम झुब्रासुः 
धरोदिषत्‌ अरोदिष्यताम्‌ अरोदिप्यन्‌ 
लिया 
सोद फसदत . रुरछुः 
सरोदिय रुखदश॒ुः.. रुदद 
सोद रूदिव. रुददिम 
कह छुड (क) (२) 
अदेदतू आअबदताम्‌ अरुदन्‌ 
अेद्द: जरुदतम्‌ आअददत 
अददम अम्दाव अरदाम 
डर: (ख) (५) 
कट चरोदिशम्‌ अरोदिपुः 
४ अरोदिए रोदि 
चरोदिपम अरोदिष्व यरोदिष्ण 








ढ्ट्‌ 
प्र». ख्रपिति खपिताः स्वपन्ति 
म० खपिपि ख्पिथः स्वपिथ 
ख० खपिमि खपिव: खपिमः 
लोद्‌ 
प्र० खपितु खपिताम खपन्तु 
म० खपिदि सपितम खपिव 
ज० खपानि खपाव स्वपाम 
ल्झ्‌ 
प्र्० अखपीत्‌ | अखपिताम्‌ अस्पन्‌ 
अखपत्‌ 
म० अस्वपी: ) अख्पितम्‌ अखपित 
अस्वपः 
उ०. अखपम्‌ जस्वपिव अस्पिम 
विधिलिह 
प्र». खप्यातू खप्याताम्‌ खप्यु: 
म० खप्याः स्वप्यातम्‌ स्वप्यात 
ख० खप्याम्‌ खप्याव. खप्यास 
लंट. खप्सति स्वप्स्यतःः खप्स्वन्ति 
छुपयू. स्वता स्वप्तारा. खत्तारः 
आण०लिझ्‌ स॒ुप्यात्‌ू मुप्यासाम्‌ उुप्यासु: 
लग. अख्प्स्त्‌ अखप्स्यताम्‌ अस्वप््यन्‌ 
लियि 
प्र० सुप्वाप .. सुगुपतः सुपुषुः 
सम सुप्वपिथ, सुप्वप्ध सुपुपथुः स॒ुपुप 
० सुप्वाप, सुप्वप ,सुपुपिव सुपुप्रिम 
डब्(४) 
प्र». अस्वाप्सीत्‌अस्वासम्‌ अस्वाप्सुः 
ग० अस्वाप्सीः अस्वासम्‌ असस्‍्वात्त 
उ०. अस्वाप्सम्‌ अस्वाप्स्थ अस्वाप्सस _ 
ढ़ 
म० 


ख्० 
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(३०) रुद्‌ (रोना) (देखों अ० २६) (३१) स्वए्‌ (सोना) (देखो श० २८) 


लय 
रोदिति - रुदितः. झुदम्ति 
रोदिपि रुदिथ: - रुदिथ 
रोेदिमि रदिव:. रुदिमः 
लेद, 
रोदितु रुदिताम झुदन्तु 
रुदिहि. रुदितम्‌ रुदित 
रोेदानि रोदाव रोदाम 
ढल्झ्ाः 


थरोदीत्‌ | अरुदिताम अरुदन्‌ 
अरोदत्‌ 


थरोदी; ] अरुदितम्‌_ अदरुदित 
भरोदः ह - 
यरोदम्‌ अरृदिव. अझुदिम 
विधिलिश 
झ्यातू स्थातामू. झुथुः 
र्थाः खझुातम्‌ - सुथात 
स्थाम्‌ स्थाव - सुथाम 
रोदिष्यति रोदिष्यतः . रोदिप्यन्ति 
रेदिता रोदितारी. रोदितारः 
स्थातू स्थास्ताम रुद्यासु 
अरोदिष्पत्‌ अरोदिष्यताम, आअरोदिष्यन्‌ 
ह्दि्‌ 
सरोद ऊसदतु।. झरुख्दुः 
सरोदियथ रुखदशुः . रुरुद , 
सोद रुददिव , रुददिम 
छु (क) (२) . 
अरुदतू जारदतामू अरझुदन्‌ 
अर्द) अस्दतम्‌ अचदत्त 
अद्दम्‌ असयदाव  आददाम 
(ख) (५ 


अरोदिए्टाम्‌ अरोदिपुः 


। आरोदिए्म अरोदिएट 
अरोदिपम्‌ अरोदिप्व अरोदिप्म 











छ्द्‌ 
प्र० खपिति खपितः.. खपन्ति 
म० स्वपिषि. खपिथः स्वपिथ 
छु० खपिमि ख्पिवः ख्वपिमः 
लोद्‌ 
प्र०«. सख्प्रतु ख्पिताम खपन्तु 
म० खपिहि खपितम्‌ खपित 
उ० ख्पानि ख़पाव खपाम 
ल्डः 
प्र० अख्पीत्‌ | अख्पिताम्‌ अख्पन्‌ 
अखपत्‌ 
म० अस्वपी: । अखपितम्‌ अखपित 
अस्वपः हि 
छ० अखपम्‌ अख्पिव असख्पिम 
विधिलिशः 
ग्र्० खप्यातू सप्याताम्‌ खप्युः 
म० खप्याः: स्वप्यातम स्वष्यत 
खु० खप्याम्‌ खसप्याव खप्याम 
लग खप्स्यति स्वप्स्यतः. खप्त्यन्त 
छयू स्वता खत्तारो स्वप्तारः 
आण०लिझ स॒ुप्यात्‌ू सुप्यासाम्‌ झुप्याठुः 
छूड. अखप्थत्‌ अस्वप्स्थताम्‌ अस्वप््यन्‌ 
लिदि 
प्र० सुप्वाप सुपुपत: सुपरुपुप 
म०. मुप्वपिथ, मुप्वप्य सुपुपथुः स॒ुपुप 
० मुप्वाप, सुप्यप स॒पुपिव सुपुप्तिम 
छुट्ट: (४) 
चर जत्वाप्सीत्‌ अस्वाप्म अस्वाप्छः 
म०.. अस्वाप्सीःअलासम अस्वातत 
खु० अस्वाप्सम्‌ अस्वाप्व अल्वाप्स 
प्रग 
मण० 
ख्ण० 





शदादिगण । क्षारस्मनेपदी भास , शो घातुण प्ष्ष 
अदादिगण--आप्मनेपदी घातुर्णे 
(३४) जास्‌ ैदना) (देखों अ० ३६)... (३५) शी (सोना) (देखो अ० २७) 


ल्द्‌ 


ते 


ढ्द 

आस्ते आसते आसते प्र० शझेते झयाते शेस्ते 

आपसे आसयथे आध्ये म० झेपे झयाथे शेष्बे 

आते आखदे सारदे उ० जे झोवह्े शोमदे 
ढोदू लोद्‌ 


आसाम्‌ आसाताम आसताम्‌ प्र० शोतामू छयाताम्‌ शेरताम्‌ 
चास्व आसाथाम्‌ आध्वम्‌ म० झोप्च दयाधाम्‌ शैध्वम, 
आसे आसावहै आसामहै उ० छये. दछयावहे.. शयामदे 


लड्ू लड्यू 


आल आसाताम आसत प्र०.. झछेत . अशयाताम अशेस्त 

आला आसाथाम्‌ आध्यमू म०.. अशझेयाः अशयाथाम्‌ अशेष्वम्‌ 

थासि , आखहि. आस्ृहि उ० अदशवि उद्येददि. अशेमहि 
-. विधिलिश_ विधिलिंश_ 

थासीत आसीयाताम्‌ आसीरन्‌ प्र«. शयीत. शयीयाताम शयीरन्‌ 


आतीया; आसीयायाम्‌ आसीष्यम्‌ म०. छशयीथाः शयीयाथाम्‌ दयीध्यम 
आरठीय आसीबहि आसीमदि उ० छयीय शयीवहि.. शयीमहि 


िजन--म- 





आतियते आएिप्येते आसिप्सन्ते लट. शयिष्पते शायिप्येते शयिष्यस्ते 
भारिता आसछितासी आरितारः छदू._ शयिता. झयितारी. शवितारः 


आएिपी2 आउिपीयास्ताम्‌ ०». आग्लिश शयिपीश 


शयिपीयास्तामू ० 
आएिप्यत आसिप्येताम्‌ आसिप्पन्त छडः. अश्यथ्िष्यत अशयिष्येताम्‌ ० 
लिद (आसां + ऋ) ल्दि 
आसांचके आसांचक्रते आखांचक्रिरेप्र०.. शिश्ये शिक्ष्यते. झिस्यरे 
“चपे -चक्रथे -चकददे म०.. शिग्यिये. शिक्याथे.. शिश्थिष्ये 
एके --चहूबहे --चढुमदे उ० . शिश्ये झिस्िययहे.. श्षिश्यिमद्दे 
डद (५) ड्छ (५) 
सशि्ट आसिपाताम्‌ आस्िपत ञअ०... अदायिष्ट. जशयिपाताम्‌ अशयिपत 
आडिशः आतिपायाम्‌ आसिप्वम्‌ म० 


, अशयिष्ठा: अशयिपायाम्‌ अशयिष्यम्‌ 


आसिपि आसिप्वष्ि आसिषाहि छु० अद्ययिपि अशबविष्वहि अद्यपिष्महि 


3६४ 


रचनाजुवादकोमुदी 


(३२) हन्‌ (मारना) (देखों अ० २९) -. 


ल्द्‌ 
इन्ति. हताः ध्नम्ति 
ह्न्सि हथः ह्द्थ 
ह्न्मि हम्वः हन्मः 
लीद्‌ 


ह्न्तु हताम्‌ घ्नन्तु 
जहि्‌ हतम्‌ ह्व्त 


हनानि इहनाव हनामे 
लट्टू 

अहनू अदहृताम्‌ अध्नन्‌ 

अहः अहतम्‌ अहत 

अहनम्‌ अहन्च अहन्म 
विधिलिझ 

हन्यात्‌. हन्याताम्‌ हन्युः 

हनया; हन्यातम्‌ इन्यात 

हन्याम हन्याव हन्याम 

हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति 

हन्ता. हन्तारी- हन्तारः 

चध्यात्‌ वध्यास्ताम्‌ .वध्यासुः 

अइनिप्यत्‌ अद्दनिष्यताम अद्दनिष्यन्‌ 
ह्दि 

जवान जब्मतुः जध्तुः 


जबनिथ, जपन्य जध्नयुः जध्न 
जवान, जपन जब्निव जध्निम 


डब (५) (न को वध ) 
अवधीत्‌. अवधिशम्‌ अवधिपु 
अवधीः. जवधिश्म, अवधिष्ट 


अवेधिपम अवधिष्व 


अवधिष्म 


ल्द्‌ 
ग्र०. एति | इक. यक्ि 
म०.. एपि. इक... इय'. 
छ०. एमि इबा.. इमा। 
-... छोद है 
प्र०... एठु- . इतामू बल , 
म० इहि - इतमू. झ॒ंत॑ 
ख०* अयानि. अयाोब. अबाम ५ 
प्र. - ऐतू. 'ऐवाम , आपब 
मण० ऐः ऐतम्‌ एत 
उ०.. आयम्‌ ऐवं , ऐे 
घिहिद, 
प्र» इयातू. श्यातम, हवा 
म०'. इयाः ' इयातम इवर्ँे 
उ०.. इ्याम. झवाव शाम 
! दत्त की >४ 
लूट. एप्पति .. एप्यता,. एमलि 
च्ट ण्तवा ॥ झ्तारी | ण्छाए 
आगश०्लिय ईयात्‌ ईयास्ताम, जाई 
रूझ.. ऐपव. ऐपवाम, ऐप. 
मु है ल्दि ; 
प्र” इयाय. ईयह. चछी 
स०... इयविध,इवेथ ईमशुः 
छ०... दयाय, इयय ईसिय.' ईंपिम 
छुड (१) (६ को गा) 
प्र अग़ात्‌ू.._ भगाताम अं, 
म० अगा; अग्रातम,. बगा 
०... जगाम्‌, अगाव, आग 


सूचना--आश्रीर्कि/ और हद में हन्‌ 


- को वधू हो जाता हैं! 


शैमुदी ... (अदादि० इन, इ घर) 
(३३) इ (जानो) (देखों अ* ३० 


सूचना--३ के ठद्थ, में मा हो । 


- जुद्दोत्यादिगण । उभयपदी दा धातु 
' (३८) दा (देना) (देखो अभ्यास ४०) 


परस्तोपद लद 
दद्वति द्त्तः 
ददासि,.. दत्पः 
दुद्मि. ददूवः 
छोद्‌ 
ददातु दत्ताम्‌ 
दे दत्तम्‌ 
ददानि. ददाव 
ह्छ 
अंददातू. अदत्ताम्‌ 
भददाः अदत्तम्‌ 
अद॒दाम्‌ अदद् 
विधिलिश 
देचातू. दब्याताम्‌ 
द्याः दब्यातम्‌ 
दाम दणयाव - 
दाति दास्वतः 
दाता दातारो 


देयात्‌ 
सदास्यत्‌ 


/ 


दादेथ 
द्द 


४४7 «97 


हिय्‌ 

ददतुः 
,ददाथ दुदशु: 

ददिय 


ड् (१) 


दद्ति 
द्त्थ 
द्द्मः 


द्द्तु 
द्त्त 
दुदाम 


अददुः 
अदत्त 
अद्झ 


द्युः 
दद्यात 
दद्याम 


दास्वन्ति 
दातारः 


देयासताम्‌ देयासुः 
आदास्यताम्‌ अदास्यन्‌ 


ददुः 
द्द 


- दद्विम 


आत्सनेपदू छूट 
प्र+.. दते  ददाते 

स०. दत्से.. ददाथे 

उ० ददे ददूवहे 


लोद्‌ 


प्र० दत्ताम दंदाताम्‌ 
स० दत्प ददाथाम्‌ 
उ०.. ददे. ददावहै 


प्र». अदत्त अददाताम्‌ 
म०. अदत्या। अददाथाम्‌ 
छ०... अद॒दि आददूबहि 
विधिलिश 
प्र». ददीत. ददीयाताम 
म० ददीधाः ददीयाथाम्‌ 
उ०.. ददीय ददीवहि 
लय. दास्पते दास्थेते 
छुदू.. दाता. दातासे 
आ०लिय दासी£ दासीयासताम्‌ 
लूट... अदास्यत अदास्पेताम्‌ 


दि 
ददे ददाते 
म० ददिपे . ददाये 
ख० ददे.. ददिवदे 


डद (2) 


१६७ 


द्द्ते 
द्द्ध्चे 
दद्महे 


ददताम 
दद्ध्वम्‌ 
ददामदै 


अददत 
अददूध्यम्‌ 
अददूमहि 


ददीरन्‌ 
ददीध्वम्‌ 
ददीमदि 


दासन्ते 
दातारः 
दासीरन्‌ 
अदास्पन्त 


ददिरे 
ददिध्यें 
ददिमदे 


ही 


१६६३ 


जुह्दोति 
जुद्दोपि 
जुहोमि 


ज़ुद्दोतु 
जुहुघि 
ज़ुदयानि 


अजुद्देत्‌ 
आजुद्देः 
अज्जुहृवम्‌ 


जु्ययात्‌ 
जुहुया: 
जुट्दयाम्‌ 
होष्यति 
होता 

' हयात्‌ 
उद्येष्यत्‌ 


जुद्दाव 


जुशविथ,जद्दीध जुहुवशु 
जुद्दव, जुह॒ब॒ झुहुविव 


झुहवांचकार भक्त: 


न्चक्थ 


“चकार,चकर -चक्षंव 


अदह्द|पीत्‌ 
अधद्दपी 
अपन 


(३) जुह्दोत्यादिगण 
(१६) हु (हघन करना) (देखों अ० ३८) 
ल्ल्द्‌ 
शहुतः जुद्ति. अ० 
जुहुथ; घजुहुध मण० 
चुहुच: जुहुम:.... उठ 
छोड 
जुहुतामू जुहत.. ग्र० 
जुहुतम्‌ जुह्दत म० 
जुद्यावब जुह्वाम छ० 
ल्झ 
अजुहुताम अजुहचु। ग्र० 
अजहुतम्‌ अज्जहुत म० 
अजुहुब अज्ुहुम. छ० 
विधिलिझ 
घुहुयातामू. जुहुयु।. प्रं० 
जुहुयातम्‌ू जुहुयात म० 
जहुयाव जुहुयाम ० 
होप्यताः द्वोप्पन्ति 
होतारी होतारः .,छुद 
हयासाम्‌ हूयासु: 
अद्योप्पणम अह्दोष्पन, छू 
ढिद्‌ (क) 
चुहुचतु: * जुहुचु;. ग्च० 
म० 
घु्दुविम उ० 
लि (ख) (छुद्दवां + छ) 
चतु: अर 
अचर्कशुः नयक्र .. म० 
च्चक्षम. ड० 
इस) | 
अधद्ृष्टामू जअडापुइ.. प्र 
अहीश्मू अद्वीए. म० 
अध्ैध्य अद्दीप्म छ्० 


रचनाजुवादकौमुददी (छुद्दोल्यादियण, हु, भी घाह 





छ्यू 


रा 


(परस्मैपदी धातु) 
(३७) भी (ढरना) (देखो अ* २) 
लद्‌ (४ 
बिभेति विमीतः बिस्तर ' 
बिमेषि विभीयः » विशीय, 
बिभेमि विभीवः:  विभीम! - 
. हछोद मं 
बिमेतु. विभीताम्‌_- बिम्बतू 
बिभीहि. ब्रिमीवम विमीत, 
ब्भियानि ब्रिभियाव _' विभाग 
लू हल 
अबिमेत्‌ अबिभीतम्‌ अभिमयुः « 
अबिभेः अविमीतम्‌ अव्रिमीत ,.. 
अबिभयम्‌ अविभीव अविमीन 
« विधिलिश.... .. 
विभीयात्‌ ब्रिमीबाताम बिमीय॒ 
विभीयाः विमीबातम, विभीवात 
ब्रिमीयाम, विभीयाव विभीमाम: 
मेष्यति भेप्ययवा. मैघसिं: 
भेठा.. भेतारी ', मेंगर 


आश्लिश भीयात्‌. मीयास्ताम: . भीषार 


अमेप्यत्‌ अमेप्यताम अभेषद | 
: लिद (क) ्ीः 
विभाव विम्यतु) गिग्सि 
बिमयिय, व्रिमेध विश्यश्ः विस * 
विभाय, बिभय ,विम्यिव विश्व 
लि (ख) (बिमयरां +2) 
विमयांचकार “यक्‍लुः बचुः 


_चकर्य ज्यतरथुः | “के. 
-चकार,चकर न्वूकूव 


यम 
खुद (४) 


- अमैषीत,. अमेशम' अहाः 
अम्मी अमैटम: आर 


अमैषम,... अगैष्ध अमन, 


४० दिवू 


तव्यति 
गैद्यसि 
दशीयामि 


दीब्यतु 
दवव्य 
दीव्यानि 


अदीव्यत्‌ 
अदीत्यः 
बदीययम्‌ 


दौन्येत्‌ 
दौब्येः 
दीव्पेयम्‌ 


देविषयति 
देविता 
दैव्यात्‌ 


दिवादिगण । दिव्‌ , छुव, घातुए १5५९५ 


(४) दिचादिगण (परस्मैपदी धातुएँ) 
(चमकना आदि) (देखो अ० ४१) (४१) हु (नाचना) (देखो अ० ४२) 
लय ल्द्‌ 


दीव्यतः. दीब्यन्ति. प्र० खत्पति. हँत्यतः.. छेलन्ति 
दीव्ययः. दीव्यथ म० स॒त्यसि दत्यथः.. बेलथ 
दीव्यावः.. दीव्याम:. 3० खत्यामि शत्यावः ऋत्यामः 


लोद्‌ लो 

दीव्यवाम्‌ू. दीव्यन्तु प्र० ज्त्वतु हृत्यताम. उलन्तु 
दीव्यतम्‌. दीव्यत मर सत्य नृत्यवम्‌ बृत्यत 
दीव्याव दीब्वाम. उ० झत्पानि ठल्ाव बत्याम 
ल्टः्‌ लडः 


अदीव्यताम्‌ अदीव्यन्‌. प्रं० अनृद्यत्‌. अन्‍्त्यताम्‌ अच्लन 
अदीव्यतम अदीव्यत म०. अदत्यः अबल्यतम्‌ अद्ल्यत 
अदीब्याव अदीब्याम उ० अलृत्यम्‌ अव्त्याव अब्ल्याम 
विधिलिड/्‌ विधिलिश/_ 
दीव्येताम,. दीव्येयुः.. प्र०... झल्पेत्‌ रत्येताम खत्येयुः 
दीव्येतम. दीब्येव. म०. हल्मे नृत्येतम्‌.. उत्येत 
दीव्येव दीव्येम. उ०. रत्येयम्‌. खत्येव छत्येम 
देविष्पतः . देविप्यन्ति लग (क)नर्तिप्यति(ख) नर्व्स्यति (दोनोंप्रकारसे) 
देविताराी देविताएः छद... नर्तिता न्तितारी नर्तिताएः 
 द्ीव्यास्ताम्‌ दीव्यासः आश्लिय बतात्‌ इलास्ाम जत्पासः 


अददेविष्षत्‌.,अदेविष्यताम, अदेविष्यन, छू (क) अनविष्मत्‌०(ख) अन्त» आदि 


दिदेव 
दिदेविय 
दिदेव 


अदेवीत्‌ 
अदेबी: 


लय ल्दि 

दिदिवतुः दिदिलुः प्र०.. ननत॑.. नहवढः नह्तः 
दिदिवधुः. दिदिव... म० ननर्तिय. नद्तथुः. सद्व 
दिदिविव दिदिविम उ० नम. नश॑तिब नख्तिम 
डब (५) ड्च््‌ (५) 

अदेविश्म, थदेविषुः प्र*... अनर्तीत्‌ अनर्तिशम अनर्तिपुः 
जदेविष्म, छदेविट. म०... झनर्वी आनतिंटम,. अनर्विषट 


अदेषिपम्‌ अदेविष्प अदेविष्मप.. उ० झनर्वियम्‌ अनर्तिष्व. अनर्विष्म 


रचनाडुवादकौमुदी. * (जुद्दोत्यादि० उमपेपती घर) 


(३९) घा (धारण करना) (देखो अभ्यास ४०) 


4६८ 
परस्मैपद्‌ लटू 
दधाति घत्तः 
दघासि धत्यः 
दघामि दघ्वः 
लोद्‌ 
द्धाठु धत्ताम्‌ 
घेहि भत्तम्‌ 
दधानि दधाव 
ल्डः 
अदधात्‌. अघत्ताम्‌ 
अदधाः अधत्तम्‌ 
अदधाम्‌ अदृष्च 
विधिलिडः 


दध्यात्‌ू दध्याताम्‌ 
दध्याः दध्यातम्‌ 
दध्याम्‌ द्याव 
भास्यति घास्यतः 
घाता धातारो 


दधति 
घ्त्प 
द्घ्मः 


दधवु 
घत्त 
द्धाम 


अदघुः 
अधत्त 


अदृष्म 


दध्युः 
दष्यात 


- दध्याम 


धास्यन्ति 


घातारः ' 


घेयात्‌ धेयास्ताम्‌ धेयासुः , 


अधास्यतू अधास्यताम्‌ अधास्यन्‌ 


ल्यि्‌ 
द्धी दघतुः 
द्िथ,दधाय द्युः 
द्घौ दधिव 

ड्द्‌ (१) 


अधात्‌ू  अधाताम्‌ 
अधाः अधातम्‌ 
अधाम्‌ आअधाव 


दघुप 


“दघ | 


दधिम 


अधघुः 
अधाव 
अधघाम 


भाव्मनेपद हद 
प्र». धत्ते दधाते दो 
मं० , धत्से, दधाये ' घदुले ' 
उ०' दघे , दप्वहे दप्छे . 
,छोदू , 
प्र०ण.. धत्ताम दधाताम देधताम्‌ « 
म० घत्स् . दधाथाम्‌ है हि 
उ०.. दे दधावहै - , दाम 
के 2) 
प्र». अधत्त आअदधाताम अदक्ष 
म०,... अधत्याः अदधाथाम अधुप्म 
उ० अदधि , अदध्वहि अदा 
' विधिडिद | 
अ०... दधीत  द्धीयाताम्‌ , दर्भरय । 
भ० दधीयाः, दधीयायाम्‌ दर्षीका 
उ०.. दधीय - दधीवहि « देंधीमई 
छूट धास्वते  धास्थेते पाने 
छुदू धाता धातारी ' धागा 
आ०लिडः घासीए. धासीयास्ताम्‌ * धारीरन, 
ला... अधास्यत अधास्वेताम अपलती 
लि .7 ; 
प्र» दबे, , दघाते | दे 
. भ०. दिये दघाये . दकिल . 
उ० दधघे ' दधिवहे दधिमरे हु 
डुद् (४) है 
प्र०.. ,अधित- अधिपाताम,, अधियत 
मस० अधियाः आअविपायाम्‌ अषिद्म 
ख्ढ 


अधियि अधिष्वि झपिकदि 


दिवादिगण (आस्मनेपदी युध्‌ , जन घातुएँ) 4७१ 


(४४) बुघ्‌ (छद॒ना) (देखो अ० ४५). (४५) जन्‌ (डत्मज्ञ होना) (देखो अ० ४६) 
ड्द्‌ ठद्‌ (जन्‌ को जा) 
युझते युष्येते युथन्ते. प्र०« जायते . जायेते जायन्ते 
युथ्से युष्येथे युप्यप्ये स०  जायसे . जायेथे जायघ्ये 
गुथे. युध्यावहे युध्यामहे उ० जाये जायावहे. जायामेदे 
लोट्‌ लोद (जन को जा) 
बुथताम्‌, युध्येताम, युध्यन्ताम्‌ अ०. जायताम जायेताम जावन्ताओ 
चुयल्ल  युध्येधाम्‌ युध्यध्यमू म०... जावस्व जायेथाम्‌ जायध्वम्‌ 


बुण्े युध्यावदै युथ्यामदे उ० जाये जायाबदे. जायामहै 
ढ्द लझ् (जन्‌ को जा) 


अयुधत असयुष्येताम आयुध्यन्त प्रे० अजायव अजायेताम्‌ अजायन्त 
बअयुथथाः अयुध्येथाम्‌ अयुध्यध्वम्‌ मं० अजायथाः अजायेथाम्‌ अजायध्यम्‌ 
अयुष्पे. थयुध्यावहि' अयुध्यामहि उ० अजाये.. अजायावहि अजायामदि 
विधिलिश विधिलिंश (जन को जा) 
चुष्येत  युच्येयाताम्‌ युध्येस्र प्०... जायेत.. जायेबाताम, जायेरन्‌ 
युध्येया। युध्येयाथाम्‌ युध्येध्यमू. म०.. जायेबाः. जायेबाथाम जायेष्चम्‌ 
युणेव युध्येवद्धि युध्येमदि उ०. जायेव. जायेवद्द जायेमद्ि 


ला धमकी कं-+-+ 


योल्यते योस्थ्ेते. योत्लन्ते छूट... जनि'्यते. जनिप्येते जनिपणन्ते 


बोदा योदारी. योद्धारः छ्द्‌ जनिता. जनितारी. जनितारः 

चुलीए. युत्सीयास्ताम्‌ू ० आ०वलिझ जनिपीश उनिपीषात्ताम ० 

अयोल्वत्त अयोस्स्येताम्‌ ० लूझ. अजनिष्यत आजनिप्येतामू ० 
लि दि 


सुयुधे. युयुधाते. युयुपिरे. प० ज़ज्ष जज्ञाते जरिरि 

चुयुधिपे. थुयुधाथे .. युयुचिष्वे. भ० जहिये.. जहायथे जशिभ्ये 

युयुधे. गुगुधिवदे. युयुचिमदे ०... जशें.. जखिवदे जशिमहे 
छुझ (४) छ्द (5) 


जयुद. 'अयुत्तावाम, युक्त. प्र०... अजनि,. अजनिवादास अजनिपत 


१७०७ ... रचनाजुवादखोमुदी ' (दिवादि० 'श्‌ । भेम फ्त ४ 





(४२) नश (नष्ट द्वोना) (देखो अ० ४३). (४३) अमर (घूमना) (दिखों ० ४हे 
नस्यति नव्यतःः. नव्यन्ति प्र०. ' आम्यति आम्बत, आमति 
नव्यसि नव्ययः. नध्यथ.. मौ० . अम्यसति आम्यया धामप 
नह्यामि नह्यावः नब्यामं: उ०. श्षाम्यामि आम्यावः आसार 

लोद्‌ लोग हि 
नश्यतु मध्यताम नपहन्तु. प्र०. शाम्पठ श्राम्यताम असल. 
नश्य नश्यतम्‌ नश्यत म॑० . श्राम्य आम्यत्म आखत, . 
नम्यानि नश्याव नश्याम उ० आआम्याणि श्राम्याव: असाग 
अमस्यत्‌ आअनव्यताम्‌ अनध्यन्‌ू. प्र०. अश्नास्यत्‌ अम्राग्यवाम , लश्ामर 
आनव्यः अनस्यतम अनस्यत म॑०.. सम्राम्यः अम्राम्यतम अश्राम्ठे 
अनश्यम्‌ अनम्याव अनम्याम उ०.. अश्नाम्यम्र्‌ अश्रा्राव भअश्नमा 

विधिलिड |  विधिलिड , . 
नम्येत्‌ू. नश्येताम नप्येयुः. प्र«.. आम्येत.. आम्येतम अभि 
सब्येः नस्येतम्‌ नव्येत. म०.. आम्येः. आम्वेतम आंखे 
नस्येयम्‌ नश्येव मस्येम.. उ०. आम्येयम आम्येव , अमिम , 





(क) नश्िष्यति (ले) नद्श्यति (दोनों प्रकार से) छू अ्रमिष्यति भ्रेमितः अपर, 
(क) नशिता (ख) मंशा. (,) छुदू.. अ्रमिता श्रमितारों अमिताएः 
नस्यात्‌ नश्यास्ताम नश्यासुः. आशलिड अ्रम्यात्‌ श्रम्पास्ताम भ्रम्याईुः 


(क) अनश्विष्पत्‌ (ल) अनदध्यत्‌ (दोनें प्रकार से) छू अनश्नमिष्यत्‌. अश्रीशातन 
ब् आ्रमिषे 
किदि ५ छिद्ू है 
४ हा 
मनाथझ मेशनुः.. नेशः प्र». ब्श्नाम [विश्व ई बरप़पुः 
* अमल ( मः 
मेशिय] नेगबुः.. नेश् म० | वृश्नमिय | वश्ल्‍ममशः विन: 
ननंठ प्रेमिय | भ्रेमशः 
ननादश]) नेशिवर] नेश्िम) उछ० | वबधार | वश्नमित्र डि ह 
ननधा | नेश्व | नेच्म बम्रेम - | भ्रेमिव रॉ 
छ्द (२) ० हब) |, 
अनंशत्‌ू अनशताम झनद्यन्‌.. यू अन्नमत्‌ अम्नरमताम - अपर, 
अनयः. अमबतम्‌ अनग्त म०.. जम्रगाः आम्रमंतम, ' अमंगा 


। कक्षमार 


अमशम, आगश्याय छनश्याग उठ अम्नगम  अन्नमाव 


हि 
ख्ादिगण । परस्मेपदी आप, शक घातुएँ 


१७३ 


परस्मैपदी घातुएँ 


४७) भाप (पाना) (देखों अ० ४८) 





| द्द 
पष्नोति आप्नुतः आप्नुवन्ति 
गष्नोषि आप्नुधः आप्नुथ 
पष्णमोमि आप्लुबः आप्नुमः 
लोद्‌ 
एनोतु आप्तुताम्‌ आप्जुबन्तु 
पजुहि आप्नुतम्‌ आप्नुत 
एलबानि आप्नवाव आप्नवाम 
ल्झ्‌ 
आप्नुताम्‌ आप्नुवन्‌ 
आप्नुतम्‌ आप्नुत 
आप्लुव. आप्लुम 
विधि लि 
आप्तुयाताम्‌ आप्लुयु) 
आणप्तुयातम्‌ आप्जुयात 
। ५ 'आप्तुयाव आप्नुबाम 
॥; पति - आप्सयतः आप्स्यन्ति 
। #' आप्तारी आप्तारः 
के आप्यास्ताम्‌ आप्यासुः 
आप्त्यताम्‌ आप्स्यन, 
ढिय्‌ 
आपतः. आपुः 
आपथु+ आप , 
आपिव आपिम 
ड्ब्‌ (रे 
आपताम्‌ आपन्‌ 
आपतम्‌ आपत 
आपाबय आपाम 





लय 
छ्द 


आ०लिइ: 


ल्ड 


प्र०ण 
म० 


(४८) शक (सकना) (देखो ध० ४९) 





ब्द 
शक्‍नोति शबनुतः . झबनुवन्ति 
शकनोपि शकक्‍्तुथः शवनुथ 
शक्‍नोमि इबनुवः इवनुमः 
लोट्‌ 
इबवनोठु शकक्‍्न॒ुताम्‌ शब्नुवन्तु 
इकनुहि शवनुतम्‌ शक्मुत 
शबनवानि शकनवाव शवनवाम 
ल्ड्‌ 
अशक्नोत्‌ अशकनुताम्‌ अशकक्‍्नुबन्‌ 
अशवनोः अशकन॒ुतम्‌ अशवनुत 
अशव्नवम्‌ अशवनुव॒ अशवनुम 
विधिलिझ 
शबनुयात्‌ शक्‍नुयाताम्‌ शबतुयुः 
शकन॒ुया: शवनुयातम्‌ शकक्‍नुयात 
शक्‍त॒याम्‌ शक्‍तुयाव झकनुयाम 
झक्ष्यति दाक्ष्यतः. शश्यन्ति 
शक्ता शक्तारे शक्तारः 
इ. शक्‍्यात्‌ शक्यास्ताम्‌ शबक्‍्यासुः 
अशध्यत्‌ अद्यक्ष्यताम्‌ अशश्ष्यन 
ल्दि 
शशाक झोेकतुः शेक्रु 
शेकिथ,शशकथ शेकशुः शेक 
झशशाक,झद्क शेकिव शेकिम 
ड्द्‌ (२) 
अशकत्‌ अशकताम्‌ अदशकन्‌ 
आद्चकः अदशकतम्‌ अशकत 
अद्यक्म अशकाबव. अद्यकाम 


१७२ 


(५) खादिगण 
(४६) सु (स्नान करना या कराना, रस निकालना) 


परस्मपपद लटू 
सुनीति सुनुतः.. सुन्वन्ति 
सुनोपि सुनुथः मुनुय 
सुनोमि सुनुक सुनुमा 


सुन्च: सुन्मः 
लोद्‌ 
सुनोत सुतताम्‌ सुन्वन्तु 
सुनु मुनुतम॒ सुनुत 
सुनवानि मुनवाव सुनवाम 
हट 


अमुनोत्‌. असुनुताम्‌ असुन्वन्‌ _ 


असुनोः असुनुतम॒ असुनुत 
अस्लनुनवम्‌ अमुनुव असुनुम 


विधिलिछझ 
सुनुयात्‌ सुनुयाताम्‌ सुनुयु। 
मुनुयाः सुनुयातम्‌ सुसुयात 
मुनयाम सुनुयाव सुनुयाम 
सोप्यति सोष्यतःः श्ोष्यन्ति 
शोता सोतारी सोतारः 
ययात्‌. ययास्ताम्‌ खयासुः 
असोथत्‌ असोप्यताम्‌ असोप्यन्‌ 
ल्द्ि 
स॒ुपाव सखुपुबतुः सुपुदा 
सुपविथ,सुपोथ मुएुबशुः सुपुव 
” मुषाव, सुपत्र सुपुविद सुपुविम 
डुद (५) 
असार्वश अखाविशद्यम्‌ आया वियु: 
असाबीः , जसामिष्म_ जखविष्ट 
अगाविपम्‌ अखाविष्व अशादिष्म 


४ रचनाजुवादकौमुदी रे 


है (हादिगग ! मु घु पर ट 
. (उभयपदी घर) * “ 
| (देखो अ०भ्े 


झात्ममेपद . हद,“ 








प्र० . मुहते सुखाते .सुलते 
मे० * सुनुपे. सुन्वाथे सुबुणे 
उ० सुन्बे सुनुवरी ६23 
सुने ) हुक |. 
लोद ! 5 
प्र०,. मुनुताम्‌ सुन्वाताम्‌ - मुलतम 
म०. सुनुष्य सुन्वाधाम 'हुनुन 
उ० सुने. सुनवावहै कगार, 
ला 
० असुनुत असुन्वातम अगुदा 
म० असुनुथा: असुन्वायाम अधगुनर 
असुनुवहि 
उ०. असन्धि ५० ) #:]] 
- 'विधिलिश 
प्र०.. सुन्बीत , ,सन्वीयाताम' ठ्वीण 
मे०. मुल्वीयाः सुन्वीयाथार सागर 
उ०. सुन्बीय सुन्बीवहि सु्वीगरि 
लदू. सोप्यतो सौप्येते गोपी ' 
छुदू.. सोता.. शोगरी. शोर, 
आ*ठिब सोपीए.. सोपीयात्तामसोपल 
छद्.. असोष्वत असोष्तेताम अगर 
. दिद्द 
चर सपुये -.सपुवातें ला 
म० सुपुबधि.. सुषुवाथ मुएुवि" 
उर. सुपुवे.. सुपविते . पी 
हि 2 (४) ६ 
य० असोष्0.. अशेषातम श्री 
म० ' असोष्ा: , अंणेषायाम अगेददे 
उ० 


अगोपि 


अगेषा . शइ्ड 


तुदादियण । स्एश , अच्छ घातुर्ँ 


0 छा (हुवा) (देखो अ० ५) 


इूछड५ 


(५२) प्रच्छ (पूछना) (देखो अ० ५) 


न 2 लग (प्रच्ण को पृच्छ ) 
मम पा 
हक ख़बथः ख़घाथ सम पृष्छठसि.. पृच्छथः पृच्छठथ 
बा ख़थामः उ०. पच्ठामि पच्छावः  पइच्छामः 
ब्ञतु हिल लोद (पच्छ को पृच्छ 
फ़ खणताम्‌ स्थल अर  पृछत  एच्छताम्‌ दे 
श्र ख़्ूशतम्‌ सुशत पृच्छ स्प््न्य 
शनि. खुशाव मे इच्ट:। इच्टतम  पृच्छत 
रा |<| पृच्ठानि ््ि 
गफ सशाम उ० च्छानि पृच्छाव प्च्छाम 
झुश असुशताम अल्यधन्‌ लड धच्छ को इच्छ ) 
व्यक बा, गन्‌ ग्र>*.. अपच्छत्‌ थापच्छताम्‌ जएच्छ 
पथ. भर अखशत म०.. आपएच्छः  “अडइनू, 
दिधम अखुशाव अखुशाम उ० अफ्कम 5 तप, «अइस्टत 
ल्‍ विधि अपृच्ध अपृच्ठाव अपृच्छाम 
'.. विधि 2: 3०0स च्छ 
र्ज खशेताम्‌ खशेयुः प्र०. पृच्छेत्‌ 3030 (अच्छा को पृच्छ ) 
फोम ख़श्ेतम्‌. खशेत म० पृष्छे; | डतामू.. एच्छेयुए 
परम. स्शेव च्छे: पएच्ठेतमू पृच्छेत 
ख़शेम छउ० ध्च्छे 
श) विन, पृच्छेयम्‌ पृच्छेव पृच्ठेम 
+) सल्लति (व) सत्ति तप 
के. भ्यात प्रकार 
) सर्श (ल (दोनों प्रकार से) छूद्‌ प्रश्यति प्रध्यतः 
मात )छश ९.) इडद्प्रथ प्रशरो मन्‍्यन्ति 
गे खखास्ताम सश्वासुः शरद थे ग्रहारो भर) 
७) बलत्‌ (स) बस्म्यत्‌ (दोनों ड इच्दयात्‌ एच्छयास्ताम्‌ परच्छयास 
गस्मश्यत्‌ (दोनों प्रकार से जात्ताम पच्छयासुः 
लि से) छूट अप्रश्यत्‌ आ हक 
प् “अग्नस्त्‌ प्रश्यताम्‌ अप्रध्यन्‌ 
५०22 पतृरातुः पखुयुः लय ५ 
सिंध पखुदघुः प्स्पृश .. 0 > पप्च्छ पप्रच्छनुः 
प्च् पद दर म० पप्रच्छि छत पद्रच्छुः 
५ परशिम ड 3,पग्रठ पप्नच्छथु पप्रच्छ 
... डढ (क) (४) 5... पच्छ पप्रच्छिव प्‌ न 
पैसा चसार्शम्‌ 7. पप्रच्छिम 
अगाप्षों: गसाओु:. प्र० अप्राश्षी ड्दू (४) 
भताए्मू जसा् आम अस्पार्८ए. म० वें. आग्राष्टाम्‌ झप्राक्षु 
(यो) ्य अस्पाश्मे रे अप्राक्षीः अग्राप्टम्‌ ही 
( (४) अग्गाहीत्‌ कं उ० अपाक्षम्‌ अप्राष्ट 
ग)(७) यद: सस्पाश्टाम० (पूरवदतत ) २ अप्राध्यव आञ॑ 
)00) खिक्षतू चजूबताम्‌ ० (पूर्व) सूचना--छट ह्ोेट अमाक्ष 
असुभ्: अस( िताओ्‌ अखबन्‌ प० लि पं 53 लेड , विधि- 
चसूधम्‌ .... मी, अस्इक्षत म० +म मच्छू को पृच्छ हो 
| अर्क्ाव अखुनाम उ० जाता है। है 


हु 


१७४ , स्चनाजुवादकोमुदी, ., - (दुद्ादि० हुदू, इप पर) 


(६) तुदादिगण ... - (परंसौपदी घातुर)., 
(४९) चुद्‌ (दुःख देना) (देखो अ० ५) (५०) इषप्‌ (चाइना) (देखो ४९९ 








सूचना--छुदू उमयपदी है। यहाँ केवल सूचना--लट्‌ ,लोट , हद , कि 
परस्मैपद के रूप दिये हैं। आत्मने० में इप को इच्छ हे छत है 
में सेव के तुल्य । मु ५ 
लय , छदूत,. ४ 
तुदति तुदताः. तुदन्ति - प्र०».. इच्छति. इक. इक 
तुदसि तुदथः. तबुदथ मं०... इच्छसि. इच्छथा ,शथाय 
ठतुदामि ठुदावः छुदामः उ०... इच्छामि. इच्छावाः , देखना 
लोद्‌ हों 2. 


शत 
छ्् 
5-2 
स्घे 
| 
| 


तुद्ठ तुदताम्‌ खुदन्तु झ्र० इच्छतु 
चुद तुदतम्‌ बुदत म०... इच्छ ः 
छुदानि ठुदाव छुदाम उ०. इच्छानि, इच्छाव 
अतुदत्‌ अतुदताम जठ॒दन्‌. प्र०.. ऐच्छत्‌ू. ऐच्छताम ऐेकव « 
अठुदः अतुदतम्‌ अतुदत .. भ० ऐच्छः ऐच्छतम्‌' ऐफा 
जत॒दम्‌ जतुदाव जतुदाम छ०.. ऐच्छमू. ऐच्छाब.. ऐसा . 

विधिलिश_्‌ .... 'विधिहिंश 
हदेतू. दरदेतामू. वुदैयु:.. प्र०... इच्छेत्‌  ,इच्छेताम्‌: ' इक! 
युदेः . बुदेवमू छुद्ेत  म०.. इच्छेः | इच्छेतम इप्टेत 
तुदेयम्‌ ब॒देव छुद्देम उ०... एच्छेयम इच्छेव 


">ाआ 


५ 
'इच्छतम्‌ . शकत 





एपिप्यति.. एग्प्विच 
(क) एपिता (स) एट्टा (दोनों प्रशार 220| 
इत्यास्ताम इताढ! 
ऐपिप्पताम्‌ ऐियंय, 


| 
पे 


१; 


तोत्यति तोन्यतः तोल्यपन्ति. छूट 
तोचा- तोत्तारी तोच्ारः . झ 
छुथातू वुदास्ताम्‌ तुदासुः जाल इष्याव्र्‌ 

आतोरयत्‌ अतोत्त्यताम जतोल्यनू छूट. ऐपिप्पत्‌ 


लि रे ल्द्ि 
गुवोद बहदवुर बबदुम.. अ०, इयेप... इईफा . थे 
उत्तोदिय बुतदधभुः छुतुद ग०... इयेपियथ. ईपढुः  ईप “४ 
बुतोद चठदिव सलुबदिम ८०... श्वेष इंपिव.. ईीम 
कब 50 5 35 वध 
अतीलीत्‌ अतात्ताम अतैसुः. थर० '.. पेपीव्‌ ऐपियम, हि, 
“ झतीरसीः आअतीत्तमू अतात. म०... ऐगीः 'ऐपिश्स मा | 


अवधेसम्‌ अतीस्व अतीत्य. ४०. ऐप्यिय. ऐीपिप्प 


तुदादिगण । उभयपदी सुच्‌ घातु 


ैह्‌ 
(५५) सुच_ (छोड़ना) 
४ 
परस्मपद ल्द 
मुश्बति. मुखतः.. मुझन्ति 
मुश्बसि मुझ्याः.. मुख्रथ 
मुश्नामि मुझ्चावःः सुझामः 
लोद्‌ 
मुत्नतु मुश्नताम्‌ मुश्नन्त 
मुद्च मुखतम्‌ मुखत 
मुछझानि मुझाव मुख्चाम 
ल्द्ू 
अमुश्चनत्‌ू अमुश्चताम्‌ अमुश्चन्‌ 
अमुश्च: अमुश्चतम्‌ अमुद्धत 
अमुश्चमू अमुश्जाब अमुश्चाम 
विधिलिडः 
उबेत सुझ्ेताम, सुथ्ेयुः 
जेः ' मुश्नेतम मुखेत 
ख्ेयम्‌ मुझ्ेव मुश्चेम 
पेज्मति मोश््यतः .. मोक्ष्यन्ति 
मेक्ता मोक्तारा मोक्तारः 
मुच्यातू मुच्यास्ताम मभुच्यासुः 
अमोश्यत्‌ अमोक्ष्यताम्‌ .अमोशक्ष्यन्‌ 
ल्द् 
मुमोच मुमुचतुः  मुमुचुः 
सुमोचिय मुमुचशुः. सुमुच 
समोच. मुमुचिव सुमुचिम 
चुद (२) 
अमुचततू अमुचताम अमुचन्‌ 
अमुच; अमुचतम्‌ अमुचत 
अमुचम्‌ थमुचाव अमुचाम 


प्र०... मुझते 
म० मुझसे 
उ०. मुञ्े 
प्र«... मुझ्चताम्‌ 
म०.. मुश्चख 
उ०.. मुख 
प्र० अमुश्बत 
म० अमुग्चथाः 
छ०... अमुख्े 
प्र० मुख्ेत 
म० मुश्नेयाः 
उ० मुख्चेय 
लय. मोश्ते 
छद.. मोक्ता 
आशग्लिझ मुक्षी? 
छड.. अमोध््यत 
प्र०... मुम॒चे 
म० मुमुचिपे 
० मुमुचे 
च्र्० अमुक्त 
मल अमुक्याः 
छ० अमुन्नि 


१३७७ 

(देखों अभ्यास ५१) 
आत्मनेपद. छल 

मुझ्ेन्ते. मखन्ते 

मुझ्ेथे.. मुश्चच्वे 

मुझावहे. मुझ्मामहे 

लोद 

सुश्नेताम्‌ू मुझ्नन्ताम्‌ 

मुझ्ेयाम्‌ मुश्नष्वयम्‌ 

मुखावहै. मुझामदै 

ल्द्‌ 

अमुञ्जेताम्‌ अमुग्न्त 


अमुश्चेयाम्‌ अमुअ्नध्यम्‌ 
अमुश्नावहि अमुग्चाम्द 


विधिलिडः 
मुख्चेयाताम्‌ मुख्ेर्न्‌ 
मुख्चेयाथाम्‌ मुश्चेप्वम्‌ 
मुख्ेवहि. मुशेमहि 
मोश्मेते.. मोध्यन्ते 
मोक्तारा मोक्तारः 
मुक्षीयास्ताम म॒क्षीरत्‌ 
अमोश्ष्येताम अमोश््यन्त 
ह्दि 

मुम॒चाते. ममुचिरे 
मुमुचाये.. मुम॒चध्वे 
मुमुचिवदे . मुमुचिमद्े 
छू (४) 


अमुक्षाताम्‌ अमुक्षत 
अमृक्षाथाम्‌ अमुग्य्यम, 
अमुश्लदि. अवृश्मदि 


१७६ 


रचनालु॒वादकीमुदी 


(५३) छिख्‌ (लिखना) (देखों अ० १) 


प्ल्यू लद्‌ 
बिखति लिखतः . लिखन्ति. प्र०.. प्रियते . प्रियेते '. ब्विएते 
बिखिसि. लिखथः . लिखथ म०.. प्रियसे- प्रियेये. प्िमे 
लिखामि. लिखाबः लिखामः:.. उ० प्रिये.. प्रियावे ". दिगाे 
लोद्‌ हा  बोदू पं 
टिखतु.. लिखितामू. लिखस्तु ग्र०... प्रियताम्‌ म्रियेताम प्रिय 
सिलि लिखतम्‌ लिखत.. म०... प्रियस्व प्रियेधाम्‌ .-प्रिवल/ 
लिसखानि. लिखाव.. लिखाम उ०.. प्रिय. प्रियावरै शाम 
ल्झू है रूट 
अल्खित्‌ू. भल्खिताम्‌ू अलिखनू. प्र८«. अप्रियत्त अभ्रियेताम अप्विर 
अलिखः. अलिखतम्‌ अखिखत.. म० ' अप्निययाः अम्रियेधाम जरिए 
अलिखिमू._ अल्खिव अलिखाम उ० अप्रिये . अग्रियावद्दि 
विधितिद्‌ , * विधिलिश 
लिखेतू. लिखेताम्‌ू छिखेयुः.. प्र०.. प्रिग्रेत.. प्रियेयाताम प्रिपेंद' 
हिखेः. लिखेतम्‌. किखेत . म० '* प्रियेथाः ' प्रिवेवायाम्‌ सिर 
हिखेयम. लिखेव.. दिखेम.. उ० ' प्रियेय.. प्रियेवदि फिगर 
टेखिप्यति लेखिप्पतः ठेसिप्पन्ति छूट... मरिष्ति गरिष्यतः «मर 
छेखिता. लेखितारी ठेखितारः खुद. मर्ता मारी. गए 
हिख्यात्‌. छिस्यास्ताम्‌ लिस्यासः. आ“्लिय मप्रीट.. सपीयास्ताग गटर 
अआछेखिप्पतू अलेखिष्यताम्‌ अलेज़िप्पन्‌ छूझ . अमरिप्पत्‌ अमप्प्पिताम, अर 
ड्दू ह छिंद. 6 
लिटेस.. ढिलिखतुः लिलिखुः श्र०.. मगार. मग्रवा. मा 
हिलेसिय.. लिडिसथुः ठिखिख,. म० ' भमर्थ मत्नझः ग्र, 
लिएेय... लिलिखिंव. 'टिखलिखिम छ०. ममार/ममर मधिन + किम 
डुद (५) का ; छ्ड (४) 
शटेसीत्‌.. अलेसिश्म अलेसिपुः थ्र०... अमृत अश्पाताम्‌ हक 
अछेसी:ः अलेखिएम्‌,. अटेसिर म०.. अम्ृयाः अग्रगयाम भर 
अड्ेसिपम्‌ अदेखिय. अठेलिया जा अम्न्पहि.. भर 


(हुद्ादि० ढिज झ पार) 
(९४) रह (मरना) (दिपो अ० ९१) 


सूचना-लब , छुट्‌ , छब और लि 


में म परस्मे० है, अन्मत्र आकनेदी। 





अग्रपि 


रुघादिगण । उभयपदी सुज्‌ धातु 


(५७) भुज्‌ (१. पालन करना, २. भोजन करना) 


७९ 


(देखो अ० ५३) 


सूचना--भुजू धातु पालन करने अर्थ में परस्मैपदी होती है और भोजन करना, 
उपभोग करना अर्थ में आत्मनेपदी ही होती है। 


परस्मपद्‌ 
भुनक्ति 
मुनक्नि 
भुनज्मि 


ल्द 
भुदक्तः 
मुदक्था 
भुब्ज्व 
लोद्‌ 
भुदक्ताम्‌ 
भुट्टूक्तम्‌ 
भुनजाव 
लड्‌ 
अभुडक्ताम्‌ 
अभुदक्तम्‌ 
अभुच्ज्व 
विधिलिझ_ 
अनच्यात्‌ भुच्ज्याताम्‌ 
उच्ब्या भुज्ज्यातम्‌ 
उन््याम्‌ भुच्ज्याव 


मुनक्लु 
भुद्ग्ध 
भुनजानि 


मुनक्‌ 
घरुनक्‌ 
घिनजम्‌ 


प्रेत 


भोध्ष्यतः 
भीक्तारी 


भुज्ञन्ति 
भुटकथ 
भुज्ज्मः 


मुझन्तु 
मुक्त 
भुनजाम 


अमुञ्ञन्‌ 
अभुद्क्त 
अमुत्ज्म 


भुज्ज्युः 
भुच्ज्यात 
भुब्ज्याम 


भोश्ष्यन्ति 


भोक्तारः , 


रात भुज्यास्ताम छज्यासुः 


अमोश्षत्‌ अमोश्यताम्‌ अमोक्ष्यन्‌ 


डिद 
इभोज बुभुजतुः , 
वैमोजिध बुभुजधु: 
उन झुभ्ुुजिव 

हद (४) 
अमीक्षीत्‌ अमीक्ताम्‌ 
समक्ष: अमीक्तम्‌ 
अभाधम्‌ अमोध्य 


बुमुज 


चुघ्चुज 
चुद्ुजिम 


अमीक्षः 
अमीक्त 
अमीक्ष्म 


>्स्द्य 


आत्मनेपद ल्द्‌ 

प्र भुड्क्ते भुज्ते. अजझ्ते 
स० मुदइक्षे. अज्चाथे भुद्यध्चे 
उ० भुझ्ले भुझवहे. भझ्ञमहे 

छोद्‌ 
प्र». भुदक्ताम भुज्लाताम भज्ञताम 
म० भुझ्य्य॒ भुनज्नाथाम भुदग्ध्वम्‌ 
उछ०.. भुनमै भुनजावहै भुनजामंदे 
प्र० अभुदक्त अमुज्ञाताम्‌ अभुज्ञत 
म०. अमुडक्याः अभ्ुज्ञाथाम्‌ अभुदध्यम्‌ 
ख० अमुन्लि. अभुच्ज्वहि अभुज्ज्मदि 

विधिलिडः है 
प्र० भुश्जीत भुज्ञीयाताम्‌ भुज्ञीरन्‌ 
म० झुझीयाः. भ्ज्ञीयाथाम्‌ मुज्लीध्यम्‌ 
उ० भुज्लीय भज्ञीवहि भज्ञीमहि 
छूट... भोक्यते. भोश्येते भोश्लम्ते 
छा... भोक्ता. भोक्तारा भोक्तारः 
आशगण्लिझ मुक्षीर भक्षीयास्तामू ० 
छूट. अमोक्ष्यय अमीश्ष्येताम. ० 

३ ठ्यि हे 

प्र० चुभुजे चुभुजाते. ब॒ुप्जिरे 
म० बुम॒जिपे.. घुमुजये घुमुजिष्ये 
छ०.. चुसुजे.. घुभ॒ुजिवदे. बुसुजिमदे 

छझ (४) 
प्र० अभुक्त आमुक्षाताम्‌ अश्ुभत 
म० . अमुक्याः अमुशायथाम्‌ अहग्यम 
उ०... अमृश्चि. अभुश्वदि असुष्मदि 


१७८ . - रचनाजुबादकौमुदी .., (स्घादिगण ॥, द६ ४३) 


(७) रुघादिगण (उगयपदी घादुरँ) 

(५६) रुघ्‌ (डकना, रोकना) | (देखो अभ्यात ९२) 
परस्मैददू. छद आसनेपद , छबघू 

स्णद्धि.. सन्‍्धः स्पन्ति. प्र०.. रे. रु्घातै - स्खों 
रुणत्सि श्न्धः स्न्ध मण० हे स्न्त्से सन्धाये स्न्बे ः 
रुणध्मि. रुन्ध्चः झन्ध्मः !. उ० रे रहे. इे 
लोद्‌ ... लोदू सा 
रुणदु.. रमघामू डन्धस्तु. प्र०... रन्‍्वाम्‌ रुखाताम दखल 
र्न्धि रूघम्‌. उन्‍्ध स०... रूत्स्त  सग्थाथाम्‌ दग्वर 
रुणधानि रुणधाव रुणधाम'. उ०... रुणयै. रुणपावर एम 
ल्डः्‌ 2 ल्ड्ट्‌ रे 


अदरुणत्‌ अरुन्धाम्‌ अस्न्धन्‌. प्र० अरन्ध अरस्न्धातम्‌ रख 

अरणः. अरुनधम्‌ अरुन्ध म०.. अस्स्धाः असन्धाथाम्‌ कत्लम . 

अस्णधम्‌ अरुख्य अरुख्म उ०. अरन्धि अबन्‍थहि अल्‍्को 
विधिडिड है विधितिद 





सन्‍्ध्यात्‌ू. सन्थ्याताम्‌ झन्ध्युः प्रर सनधीत. रन्धीयाताम्‌ रूस: 
रन््याः. सन्‍्थ्यातम रुन्यात म०... रुग्धीयाः रुस्धीयाशाम्‌ छणवर 


रूच्यामू सम्थ्याव रुनख्याम उ०... रग्धीय .: रन्धीवहि सम 


2 ॥$ 8280 
रोत््यति रोस्वतः. रोल्यन्ति. छुदू.. रोह्यते.. रोहयेते ' रोका, 


रोदा. रशोेदारी. रोद्ारः छठ. रोद्धा. रोदाये गेगर 











रुध्यातू खाध्यास्ताम्‌ रुध्यामुः आश०छिझ्‌ रुत्सीए रत्सीयास्ताम्‌ रही, 
अरोस्यत्‌ अरोल्यताम्‌ अरोत्यन्‌.. छडइ... अरोर्यत जरोह्येतरम अरगेत 
हिदि्‌ | दि पे 
ररोध. रुणघतु:. रुच्छु।.. प्र». गये. गाते 
सरोधिध. रुगधयुः.. रुब्घ मै०.. रुझधिये शुस्घागे, टी 
रुरोध.. रमधियव रझधिम उ० , झण्पे.. सशुपिवहे. गरक 
छद (क) (४) ... इद (४). 
अरीत्सीतू जरीद्वामू अरौलुः प्र०.. अयद. अरत्याताम अध्ट 
अरीशीः अरोद्धमू_ अरीद म०.. अस्दा: अस्लायाम अधीय 
अरलम्‌ अग्रत्व जरीस्म.. उ०.. अरत्यि. धबतयदि. गई 
डद (ज) (२) चूघना--सूप+ उसे आदि दो ५०, 


अमस्धघतू लच्घताम्‌ अरुघम्‌ श्र०. खानों पर 'झरों झरिसये से घ्् 
अर्घ:. अब्घतम्‌ अयघत.. मै० या विकत्पसो तोप शोवादी। रह 7 
झग्पस, अरुषाव अबघाम उ० जादि रुप भी ननते है । 


रुघादिगण । उभयपदी भुज्‌ धातु दछ्दू 
, (५७) भुज्‌ (१. पालन करना, २. भोजन करना) (देखों अ० ५२) 
सूचना--अुजू्‌ धातु पालन करने अर्थ में परस्मैपदी होती दे और भोजन करना, 
उपमोग करना अर्थ में आत्मनेपदी ही होती है । 
पसीपद. लद आत्मनेपद. छल 


न 


मुनि सुछक्तः मुझन्ति प्र« भुइकते खुझ्ाते चलते 


मुनत्ि भुदक्या भुद्कथ. भ०. भुदक्ते. भुझासे. भुदः्ध्वे 
भुनव्मि भव्य; भुवज्ज उ०.. मुझे. भज्जवहे... भुजमहे 
लोद्‌ लोद 


कतु. भुइ्काम्‌ भुड्न्तु प्र० मुदक्ताम्‌ भुज्नातामू भुझताम्‌ 
पग्वि भुदक्तम ' भुडक्तक म० भुडख््व भुज्ञाथाम पुदुष्यम्‌ 
सजानि भुनजाव भुनजाम उ० भुनज. भुनजावहै भुनजामदे 
मुनकू अमुदक्ताम अमुज्न्‌ प्र०.. अमुडक्त अभुज्ञाताम्‌ अमुज्ञत 
इनक ' अमुड्क्तम्‌ अभुडक्त म०.. अभुडक्थाः अमुज्ञाथाम्‌ अमुड्यच्वम्‌ 
मुनजम्‌ अमुच्ज्य॒ अभुच्ज्म उ०. झमुज्लि अभुच्ज्वहिः अमुज्ज्मदि 
विधिलिड्‌ विधिलिश, 
स्थात्‌ भुज्ज्याताम्‌ भुज्ज्युः थ्र० भुज्नीत भुश्नीयाताम्‌ भजीरन्‌ 
ख्याः भुष्य्यातम्‌ भुज्ज्यात म० . आुझीथाः. भुझीयाथाम्‌ शुझीष्वम्‌ 
प्ामू भुज्ज्याव भुब्ज्याम उ०. भुज्नीय.. भुज्ञीवहि भुज्ञीमहि 
ल्‍लति भोक््यताः भोश्यन्ति छूट... मोध्यते. भोशेते . भोश्न्ते 
गैक्ा भोक्तारी मोक्तारः छुद. भोक्ता भोक्तारी भोक्तारः 
अ्थात्‌. भुज्यास्ताम्‌ भुज्यासुः, आग्लिस सुक्षीट.. अक्षीयास्तामू ० 
मात अमोश्ष्यताम्‌ अमोक्ष्यय छूछ. अभोक्ष्यत अमोब्येतराम्‌ ० 
ट्दि्‌ हु ढिद्‌ 
पोज. घुमुजतुः बुसुबुः. प्र०.. घुछुजे. घुसुजते बइसबिरे * 
उमोजिय बुमुजयुः बुभुज म०. बुझुजिपे . बुमुजये. बुसजिध्य 
उमोज बुभुजिव बुभुजिम छ०. घुझुजे बुभुजिवदे. घुमुजिमदे 
हट (४) छा (४) 

अम्रक्षीत्‌ू अभीक्ताम्‌ अमीक्षुः. प्र० अमुक्त.. अमुक्षाताम्‌ भऊन्षत 
अम्ल अमीक्तम अमीक्त. म०... अमुक्थाः अमुनाथाम्‌ अमस्‍्वम 
अमक्षण अमोध्य अमीध््म उ० अमुक्षि. अमृत्यदि आमुध्मदि 


46० रचनाजुवादकौमुदी , बह (वनादिगण, पर पे 


(८) तनादिगण. ..._. (उम्रग्रपदी भागुर) 

(५८) तन (फैछाना) (देखों अम्पास ५४) 

परसपद॒ छद्‌ -आात्मनेदद.. तु. 
तनोति तनुतः. तमन्वन्ति. प्र०«. तंनुते. उनाते , को; 
तनोपि तनुथः तनुथ म० तनुपे तन्वाये.. खबुणे 
तनोमि तनुवः] तनुमः उ०*' सलब्वे तनुबहे) ६५ 
तन्वः है| त््म * तन्वहे | तसे) 

ठोद्‌ _ ' छोदू- - 
तनोठ तनुतामू. तन्वन्तु च्र० तनुताम तन्वाताम वेलआर्‌ ' 
तनु तनुतम्‌ तनुत म०. तनुप्व तन्वाथाम्‌ गुर 
तनदानि तनवाब तनवाम उ० तनये... तनवामई तगवारर 


अतनोत्‌ अतनुताम्‌ अतन्वन्‌. प्र>«. अतनुत अतन्वात्म्‌ बठतेई ' 
अतनोंः. अवनुतम अतनुत म०... अततुयाः. अतल्वायाम्‌ भेखल३ 
अतनवम्‌ अतनुष ? अतनुम ? उ० अतन्वि अतनुवहि अतबुर्मा॥ 

अतन्व | अतन्म । _ अतन्वदि [53] 

विधिलिद_ ५... विधिलिंद ' " 
सनुयात्‌. तनुवाताम्‌ तनुयुः . ग्र०.. उन्‍्वीत.. तन्वीयाताम, त्ब्बज्‌ 
तनुयाः. तनुयातम्‌ तनुयात  मै०.. तन्वीथाःः तन्वीयासाम, क्वीयन 
तमुयाम तनुयाव तन॒ुयाम उ०. तनन्‍्वीय तस्वीवद्दि कली 
तनिष्पति तमिषध्यतः तनिष्यन्ति छूट... तमिष्यते. तमिष्येते.. देंगे 
तनिता तनितारी तनितारः ख्यू तमिता.. तनितारी. ऐडियर 
तस्बातू. तम्यास्ताम तन्यामुः आ*्टठिश तनिषी2ट तनिषीयास्ताम 
अतनिष्पत्‌ अतनिष्वतामुअतनिप्यन्‌ू छछ .. अतनिष्यत अंतनिष्येतम, 


लिद्‌ ' लि, ४" 
ततवान तेनतुः तेनुः च्र० तने तेनाते तेनिर 
तेनिय.. तैनयुः. तेन भू. तेनिये.. रोसाये.. तैमिणे 
उतान,ततन सैनिय.... तैनिम उ०.. तेने सेनियदे.. ऐैनिरम 

खुद (क) (५) - छय (५) 


अतानीत्‌ू अतानिशम्‌ अवामियुः प्र०. अत्त,अतनिणए अतनिष्ावामर॒ अति 


अतानीः: अतानिश्म्‌ अठागिष्ट.. म० अवथाः, अतनिष्ठाः अतनिषाधाम अटल 
अठयनियम्‌ झठामिष्य अतानिष्म छ& अतनिषि -थवनिषणद्रि ध्वनि 
(स) अतनीयु० (रुप अतानीए के स॒क्य चढाये)...“- ु 


तनादिगण । उसयपदी क घातु 


(५९) कू (करमा) 
पर 
परस्पद लद॑ 
करोति. कुरुतः.. कुर्व॑न्ति 
करोपि कुसथः .. कुरुध 
करोमि . कुर्व कुर्मः 
लोद्‌ 
रोतु. छुझताम्‌. कुर्वन्तु 
कु कुस्तम्‌. कुरुत 
ए्वाणि करवाव कंस्वाम 
ट्झ 
अकरोतू. अकुसरुताम्‌ आकुर्वन्‌ 
भकरोः  अकुरुतम्‌_ अकुरुत 
अकखम्‌ अकुर्व... जकुर्म 
. विधिलिश 
इयात्‌ कुर्याताम कुर्यु 
कु: कुर्यावम कुर्योत |; 
बुर्यामु कुर्याब कुर्याम 
करिषति करिष्यतः. करिप्यन्ति 
का '  कर्तारोी. क्तारः 
शि क्रियास्ताम क्रियासः 
अकरिष्यतू अकरिप्यताम्‌ अकरिप्यन्‌ 
लिद्‌ 
चकार चकतु।.. चअकुः 
चकंथे घक्रथु; , चक्र 
चकार,चकर चकृब.. चकुम 
छुद्‌ (४) 
जका्पीत्‌ अकार्शम्‌ अकार्पु 
80280 अकार्म अकाएं 
अकापम्‌ अकार्प-. अकार्प्म 


१८१ 


(देखो अभ्यास २२) 


आप्मनेपद.. लद 
प्र». कुरते . कुर्वाते कुर्वते 
म०... कुरुपे.. कुर्बाथे क्ुरुघ्वे 
जु० कुर्वे कुर्वहे कु्मद्े 
लोद्‌ 
प्र». कुरुताम्‌ हुर्वाताम कुवेताम 
म०... कुछझाय. कुर्वाथाम कुरसुध्यम 
उ०.. करबे.. कर्वावहै करवामदे 
लद 
प्र»... अकुब्त. अर्क्वाताम अकुर्वत 
म०.. अकुरथा; अर्कर्वाथाम अक़रंध्वम्‌ 
उ०. आकुर्बि अकुर्वहि थकुमदि 
विधिलिद_ 
प्र». कुवीत.. कुर्बॉयाताम, कुवीरन्‌ 
स०. दुवीयाः ऊुँवीयाथाम कुर्वीष्यम्‌ 
उ०.. कुर्वीय कुर्वीवद्द कऋुवीमदि 
ल॒द... करिप्यते करिप्येते करिप्यस्ते 
छुदू.. कर्ता कर्तारो. कतारः 
आग्लिद कृषीए क्ृपीयास्ताम इपीरन, 
लू. अकरिष्यत अकरिप्येताम्‌ अकरिप्पन्त ; 
ल्दि 
प्र०... चक्र चक्राते. चक्रिरे 
म०... चहूपे चक्रथे. चहुदये 
छ० चकरे घबुबदे. चहझुमदे' 
छ्द (४) 
प्र+... अक्त.. अहपातम अकृपत 
स० अकृधा:. अश्षवायाम, अकृदयम, 
छ०. अकृपि.. अक्ृषद्दि अक्षृप्मदि 


रचनामुवादकौमुदी '' . .. 


(कादिग, ही एस 


ब८२ 
(९) ऋयादिगण ' (उमयपद्दी एण् 
(६०) की (मोल छेना) (देखो अमर ६ 
परस्मेपद.. छठ आत्मनेपद ठदू - 
क्रीगाति क्रीणीतः. क्रीणन्ति बओीणीते हीणाते.. औीपते 
ब्रीणासि क्रीणीय: क्रीणीय फ्रीणीपी शीणागे औीणीणे 
क्रीशामि. क्रीणीवः . क्रीणीमः मीणे ' क्रीणीबशगे की 
लोदू लोद्‌ । 
क्रीणगाठ क्रीणीताम्‌ क्रीणन्तु प्रीणीताम औणाताम औडेडम 
क्रीणीहि. क्रीणीतम क्रीणीत प्रीणीष्0. म्रीणाथाम्‌ प्रीगीयः 
प्रीणानि ज्रीणाव औणाम प्रीगे. हरीणावर हीणस 
लू लू 
अकीणात्‌ अक्रीणीताम्‌ अक्रीणन्‌ अनीणीत. अक्रीणाताम आर 
अक्रीणाः अकीणीतम्‌ अप्रीणीत अदीणीयाः अक्रीयाथाम्‌ अगीरीन 
अक्रीणाम्‌ अक्लीगीव.. अक्रीणीम अक्रीणि. अप्रीीवदि अगीई/ 
विधिलिद, विधिहिश...' 
क्रीणीयात्‌ क्रीणीयाताम्‌ ओ्रीणीयुः क्रीणीव. शरीगीयाताम जीगील 
फ्रीणीया: क्रीणीयातम, क्रीणीयास प्रीणीयाः औीभीया थाम टीम 
प्रीणीयाम्‌ क्रीणीयाव. क्ीणीयाम ओऔीणीय ्रीणीवहि सी्णर्म! 
फ्रेप्पति. क्रेप्यतः क्रेष्यन्ति फ्रेषते. औेप्येते . कैससे 
क्रेता फ्रेतारी मेतारः क्रेता . . मैतारों, . गेगीर 
फ्रीयातू क्रीयास्तामू करीवामुर, लि क्रेपीट.. ओपीयास्ताम, मैपरल, 
अकेयत्‌ अख्तेयताम अक्रेप्यन्‌ अम्रेप्पत अकरेयेताम, अर 
ह्द्ि्‌ ल्दि कि 
खिताय. चिठियतुः. चित्रियुः चिक्िये. चिठियाते. निशिके 
कि निकिययुः विक्रय “ लिक्रियिये बिक्रियाये. चित 
कचकय ५ 
सअिशय ) चि6त्रिविद नितिधिम सिकसे. सिकितियदे चिहिगिं 
निरूय | ० छू 2 
ड््‌ (०) हद (५) 
अकषीयू अक्धाम. अयुः अकेश ... अकेपाताम 
खमेपी:. बरीधमू... आड़ अनेशाः 


हु 
अऋपम्‌ 


बा म्ृ 
अरेश्य अद्ै्म 


अतेपि - 





ऋयादिगण । उस्यपदी अह घातु 


(६१) मद, (पकड़ना) 
सूचना-अहू धातु को दोनों पदों में लए , छोय , लछ, विधिलिश में णह हो 


ग़त्ा है। 

स्समैपप छटू 

हाति बहीताः. गहान्ति 

गख्ासि गहीथः गद्दीय 

हामि गहीवः.. गहीमः 
लोदू 

खत. बहीतामू शहन्तु 

श्ाण गह्दमीतमू णह्ीत 

खोनि गह्ाव श्ह्वाम 
ल्द् 

भशहात्‌ अग्ह्वीताम अग्हन्‌ 

अगह्ा: अगहीतम अगह्लीत 

मरह्ाम्‌ अयह्रीव अशह्वीम 
विधिलिश 

फ्ीयात्‌ गहीयाताम्‌ गहीयुः 

फीगाः गहीयातम्‌ ग्रह्लीयात 

फ्ीपाम ग्रहीयाव. गह्ीयाम 

महीष्यति ग्रहीष्यतः प्रहीष्यन्ति 

अहीता. अह्ीतारा अहीतारः 

स्यातू. शाह्मस्ताम्‌ गह्मासुः 

अग्रहदीष्पत्‌ अग्रहीप्पताम्‌ अग्रहीप्यन्‌ 
लिद्‌ 

जया जगहतु: जगणहुः 

ज्याह्थ जेग्रहथु;। जगह 

जग्नाइ जद जगदिव.. जगृहिम 
डुइ्‌ (५) 

अपबीनू अग्रहीशम्‌ आगम्रहीपुः 

वग्रहें:. अग्रहीएम्‌ अग्रहीए 

अमरहीपत् अंग्रद्दीष्मष अग्रहीष्म 


१4३ 


(देखो अभ्यास ५६) 


आत्मनेपदु लट 


प्र«... गहीते 
म० गह्दीपे 
ख० य्ह्ले 
प्र० गह्ीताम्‌ 
म्‌० ग्द्दीप्व 
उ०. गहने 
प्र«.. अगह्वीत 
म्‌० अग्ह्वीधाः 
जु० अग॒ह्ि गरह्लि 
प्र० गद्लीत 
म० सह्यीथाः 
उ० शद्धीय 
लय. परद्दीप्यते 
छू. ग्रहीता 
आण्लिड्‌ ग्रहीपीए 
छूट... अग्रह्दीयत 
प्र०.. जर्दे 
अ० जयणहि' पे 
ख० जस्द्दे 
च्० अग्रद्दीए 
म० अग्रद्दीशः 
छ्० अग्रहीपि 


गहाते. गहते 
गह्याथे ग्नीध्ये 
गह्लीबदे. गह्नीमददे 
लोद्‌ 

गह्ाताम्‌ गहृताम्‌ 
गह्ाथाम गह्ीष्यम्‌ 
गहावहै. गह्यामहै 
ल्ड 


अगह्ताम्‌ अण्हत 
अगृह्याथाम्‌ अण्छ्वीध्यम्‌ 
अग्ह्लीवहि अगह्वीमद्दि 
विधिलिडः 

गह्लीयाताम्‌ गह्लीसस्‍न . 
गहीयाथाम्‌ ण्हीप्वम्‌ 


णह्वीवहि.. ९ ह्वीमदि 
अद्दीप्पेते. अहदीषन्ते 
ग्हीतारी अद्दीतारः 
अह्ीपीयास्ताम ० 
अग्रद्दीष्येतामू ९ 
लिद 

जगहाते.. जणहिंरे 
जगहाये.. जगहिष्ये 
जण्हिवद्दे. जयहिमदे 
ड्द (५) है 
अग्रद्दीपाताम्‌ अग्रद्दीरत 
अग्रद्दपाधाम्‌ अम्हीयम्‌ 


अग्रद्दीष्यदि. अग्रद्ीष्मद्दि 


श्ट्द रचनानुवादओमुदी (घुरादि० चिस्द या) | 


(६४) चिस्व्‌ (सोचना) * “४, (वुर धातु के तु्य स्प घने) 
3 भ 5 
परस्मपद ल्ट आक्रनेपद लू 


चिन्तवति चिन्तवतः चिन्तयन्ति प्र० चिन्तवते. चिन्तयेते . विन्तयले 
चिन्तवसि चिन्दयथ: चिस्तवथ म० चिन्तवसे चिस्तयेथे ' चिक्गपे , 
निन्‍्तयामि चिन्तयावः चिन्तयामः उ० चिन्तये. चिन्तयावद्दे चिन्तपाम 
लोद्‌ ढोट, हर 
चिन्तवतु चिस्तवताम्‌ चिन्तयन्तु. प्र० चिन्तयताम्‌ चिन्तयेताम विन्तयतरार 
चखिन्तय चिन्तवतम्‌ चिन्ततत म० चिन्तयस्थ चिस्तयेथाम्‌ चिस्तरथर्म 
चिस्तवानि सिस्तयाव चिन्तयाम उ० चिन्तये ' चिस्तवावहे चित्गरार 
हट ह्दः 
आचिन्तयत्‌ झ्ाविन्तयताम्‌ अचिन्तवन्‌ प्र० अनिन्तयत अचिन्तयेग़म अभिनय 
अधिन्तवः अचिन्तयतम्‌ अभिन्तवत भ०.. अचिन्तयथाः अचिग्तयेथाम्‌ अधिरागणर 
अचिन्तयम्‌ अचिन्तयाव अचिन्तवाम उ० अचिम्तयें अचिस्तवावह्दि अचिन्तपामी 
विधिलिद्‌ विधिदिद्ध ४ 
चिन्तयेत... सिम्तयेताम चिस्तय्रेय:. शर०.. चिन्तयेत. चिस्तयेयाताम विन्तोए, 
सिस्तयेः. चिन्तयेतमू. चिन्दयेत.. म० चिन्तयेयाः चिस्तयेयाथाम चिंग्वेलन 
सिन्तथेयम्‌ चिल्तयेब.. चिस्तवेम.. उ० सिन्तयेय. चिन्तयेबदि चिन्तोगरि , 


निन्‍्तयिष्यति सिन्तयिध्यतः ० लूट चिन्तमिष्यतें चिन्तविष्देतेी. ९ 
सिन्तयिता चिस्तयितागे ०. छुद्ध चिन्तयिता चिन्तपितारी ,९, 


निम्यात. चि6न्त्यास्तामू ० आश०ठिशट चिन्तयिषीष्ट चिन्तविषीयासाम, *ै , 
डनिन्तगिणत्‌ अचिन्तम्रिष्यताम० ला, अविस्तयिष्यत अचिस्तपिष्येतामू ९ 


लिए (हर लिदू के तुस्य) लि (लुए टिदु के बल). ' 
(को चिस्यचिकार नचकतुः ० (क) निन्तर्यानओी नयकाते ; * 
(दा) सिस्तप्रयनूब चभूवतु३ ७० (एप) चिन्तर्वांचभूब चभूसतः 
(से) चिन्दयामास -आसाुर ७ (ग) चिस्तवासास आसदः £ 





छ (३). 


अगिमिस्तत अिबिस्था; शनिनिन्तेषम अविमिस्ततर्न 
अभिमिस्ताम अचिवित्ते अधिनिन्तागदि णरि मेसतामी 





चुरादिगण । कथ्‌ घातु बू८७ 
(६५) कप्‌ (कहना). (चुर घातु के तुल्य रूप चलेंगे) 
परस्मेपद लंबा आत्मनेपद लद 
कपयति कथयृतः... कथयन्ति ग्र०.. कथपते कथयेते.. कथबन्ते 
कप्मसि कथयथ;.. कथयथ सं० कथयसे कथयेथे. कथयघ्ने 
कथप्रामि कथयावः. कथयामः उ०..._ कथये. कथयावद्दे . कथयामहे 
छोद्‌ छोट्‌ 

फ्यतू कथयताम कथयन्तु ग्र० कथयवताम्‌ कथ्येतामू कंथयन्ताम्‌ 
कयय क्थयतम. कृथयत म०... कथयस्तर॒कथयेयाम्‌ कथयध्वम्‌ 
केथयानि कथयाव.. कथयाम उ०..._ कथमै.._ कथयावहै. कथयामदै 


अकथवत्‌ अकथ्यताम्‌ अकथयन्‌ प्र 
अकथय। अकथयतम्‌ अकथयत म० 
अक्थयम अकथयाव अकथयाम छ० 
विधिलिड 
कथयेतू कश्य्रेतामू कथवेयुई . प्र० 
कपव; कथयेतम्‌ कथयेत 
केथयेयम्‌ कथयेब.. कथयेम... उ॒० 
फेथविग्यति कथयिष्यतः कृथयिष्यन्ति छद् 
फयविता कथयितारो कथवितारः छू 
श्यात्‌ू कथ्यास्ताम्‌ कथ्यासु: 


न 
>श 
्ु 


न 


अकथयत अकथयेताम्‌ अकथयन्त 
आअकथयथा: अकथयेथाम्‌ अकथयध्यम्‌ 


अकथये.. अकथयावद्दि अकथयामहि 
विधिलिछः 

कथयेत . कथयेयाताम्‌ कथयेरन्‌ 

कथयेथाः कथवेयाथाम्‌ कथयेध्वम्‌ 

कथय्ेय. कथयेवदि कथय्रेमहि 





| 


कथग्रिष्यते कभ्यिष्येते 
कथयिता कथयितारी ० 


आश०लिझ कथयिपीए कथयिपीयास्ताम, ० 


पभमिष्यत्‌ अकथपिष्यताम अकथमिप्यन्‌ छछ,_ अकथविष्यत अकथविष्येताम्‌ ० 


| ढिट (चुर्‌ लिए के तुल्य) 

कक) कथयांचकार न्वक्रतुः क 

(ले) कथवांवभूच. -बमूबतुर ० 

(ग) कथयामास न्आासतुः ० 
डुइ (२) 

अचरुथत्‌ 


अचकथताम्‌ अचकथन्‌ प्रे० 
चऊय; अचकथतम्‌ अचकथव म० 
पऊयम झचकथाव अचकथाम ० 


रा 


जे 


लि (चुर के ठिंद के तुल्य) 
(क) कथयांचके न्चकाते ० 
(ख) कथयांबभूब जभवठ: ९ 
(ग) कथयामास आखतः ० 
छड (३) 


अचकथत अचकय्रेताम्‌ अचकयन्त 
अचकथथाः अचकयेथाम्‌ अचकयध्वम, 
'अचकथे.. अचकथाबंद्दि अचकथार्माई 


प्रद्ढ 


(६६) भक्ष्‌ (बामा) 


परस्मैपद छटू 


भक्षपति अक्षयतः अक्षयन्ति.. अ० 
मक्षयसि भक्षयथः. भक्षयथ म०, 
भक्षयामि भक्षयाव: अक्षयामः. उ० 
लोद्‌ 
भक्षयतु अक्षयताम्‌ अल्षयस्तु. प्र० 
भक्षय भक्षयत्तम्‌ भशक्षयत म० 
भक्षयाणि अक्षयाव भक्षयाम उ० 
ल्ड 
अमक्षवत्‌ अमक्षयताम्‌ अमक्षयन्‌ प्र० 
आअभक्षप: अभक्षयतम्‌ अभक्षयत म० 
अमन्षयम्‌ अमक्षयाव अभक्षयाम छउ० 
विधिलिशः 
पिक्षयेितू. भक्षयेताम्‌ भक्षयेयु:. अ० 
अक्षये;.. भन्षयेतम भन्नयेत.. म० 
भक्षयेयम्‌ भक्षयेव. भध्येम... उ० 
मक्षयिप्यति भक्षयिष्यतः भक्षयिप्यन्ति छूद 
भक्षयिता भक्षयितारी मतवितारः खुद 


भध्यातू भश्यात्ताम्‌ मान 


अमभर्गिष्यत्‌ अमक्षथिष्पताम अमक्षयिषषन्‌ दृड 


लिय (चुर के तुल्य) 


(क) भक्षयांलफार_ -नततः सु 
(रा) भक्तयांबदूच_ -यनमूबतुः 9 
(ग) भक्षतामास -आखतः ए 
खुद (३) ह 
खसबभभन्‌ू अवमध्ताम्‌ अपन. धर 
अवभउः अवभततम सपमक्षत म० 
.अबमक्षम अय्मजय अवभन्नाम छू 


रचनाजुवादकौमुदी 


(हुगदि०, मशपत] 
, एलुए के दुत्य हुए ये) 


आत्मनेपद हद 


भछ्षयते  भशयेते.. भभयन्ते 
भक्षयसे भश्व्रेगे मश्ाणें 
भक्षये.. भक्षयावदे भार ' 
छहोदू. ., 
मक्षयताम, मक्षवेदाम भप्पना 
भक्षयख भक्षयेयाम भशाणर 
मक्षये.. भक्षयाव भभरयारँ' 
अमतप्तवत्त अमक्षयेताम्‌ अभश्ाार 
अमक्षयथाः अमक्षयेयाम अमेसप मे 
अमक्षये. अमक्षयावहि अमेझार 
विधितिश्‌ 
मक्षयेत - भक्षगेयाताम्‌ मंजर 
भक्षयेथाः मक्षयेयाथाम मभाणय 
भक्षयेय - भश्षयेवद्ि मकर - 
मश्नयिष्यतों भक्षविधेते.. 
भक्षयिता भक्षयितारों, 


आ.,लिए भभगिषीश भश्षयिगीयासाम * 


अमशक्षयिष्पत अमन्नमिष्येताम्‌ * - 


लिए (चुए के हत्प) 
(क) मभयांचने च्नाते.. 


(से) मधयांवभूष न्वभृबाः 


(ग) मधपामाय वआगगः 
| ६7: () 
अवभरेएम 
बम पेश्यम 
अयभणादाए अिशकरत5 


अवमन्तव 
अवभणया: 
अवमकत्त 


प्रेरणार्थक । कारि घातु १८५९ 
प्रेरणार्थक णिच्‌ प्रत्यय॒ (देखो अभ्यास २८-२९) 


(छ) कारि (क+ णिच्‌ , करवाना) (चुर्‌ के तुल्य रूप चलेंगे) 
परसीषद ल्द्‌ आत्मनेपद लछदू 
झति कारयतः कारयन्ति प्र« कास्ते कार्येते  कारसस्‍्ते 
काससि कास्यथ/ कार्यथ. म० कासयसे. कारयेथे. कारयब्बे 
वासामि कास्याचः कारवामः  उ॒० कारये कारयावद्े. कारयामहे 
डोद्‌ छोट्‌ 
दासत कास्यताम कार्यस्तु प्र० कारवताम्‌ कारयेताम कारजन्ताम्‌ 
कार्य कास्यतम कार्यत म०. कास्स्व कारयेथाम्‌ कारयध्यम्‌ 
बास्ागि क्ास्याव कास्याम उ०.. कारये. कारयावहै कारयामहै 
हद ल्ड्‌ 
अग्ारयत्‌ू अकास्यताम अकारयन्‌, प्र०. अकारयत अकारयेताम्‌ अकारवन्त 
धकासः अकार्यतम्‌ अकास्यत म०.. अकास्यथाः अकारयेथाम्‌ जकासध्वम्‌ 
गकाखभ्‌ अकास्याव अकास्याम छ० अकारये अकास्यावहि अकारयामद्दि 
विधिलिश विधिलिझ 
कारयेत्‌ कारवेताम्‌ कारब्रेयुः प्र०.. कासयेत  कारयेयाताम्‌ कारयेरन्‌ 
कासे। कारयेतम्‌/ कारयेत म०  कारयेथा। कारयेयाथाम्‌ कारयेप्वम्‌ 
कास्ेयम्‌ कारयेव. कारब्रेम उ०. कारबेय कारवेवदि कारेमहि 
कारविष्यति कारयिप्यतः कारयिप्यन्ति छूट. कारयिप्यते कारयिप्येते ० 
कारपिता कारथितारी कारम्रितारः छद.. कारयिता कारयितारी ० 
कायातू क्ार्यास्ताम्‌ कार्यायु: आश०लिड कारयिपीष्ट कार्रयेपीयास्ताम्‌ ० 
भकारविष्यत्‌ अकारयिष्यताम अकारयिप्यन्‌ छः अकारविप्यत अकारमिप्येताम्‌ ० 


लिट (चुर्‌ के ठुल्य) लिय्‌ चुर्‌ के तुल्य) ' 
() कास्यांचकार -चक्तत... ० (क) कारयांचक्रे न्यकते ० 
(से) कारयांबभूष.. -बभूवतः. ०... (ख) कार्यांबभूव -वमूवनु: ० 
(गे) काखयामास_ -आसतु: ०: (ग) कारयामास -आसतुः ० 
ड्द (३) छुद (३) 
अचीकरत्‌ अचीकरताम्‌ अचीकरन्‌ प्र अचीकरत अचीकरेताम्‌ अचीकरन्त 
अचीकर; अचीकरतम्‌ अचीकरत म० . अचीकर्था: अचीकरेथाम्‌ अचीकरध्वम्‌ 
धचीकरम अचीकराब जचीकराम उ०.. अचीकरे अचीकरचहि अचीकरामह्ि 


$९० रचनाजुवादडसु दी ५ पु 


५0 हु 
(४) संक्षिप्त घातुकेपष « -. 
आवद्यक निर्देश 
(एस्तक में श्रयुक्त घातुओं के रूप, भकारादिकम से)... 
१. इस पुस्तक में जिन धातुओं का अयोग हुआ है, , उनके प्रारग्मिफ़ रुप गे ४ 
दिये गये हैं। प्रचलित छद आदि ५ लकारों के दी रूप दिये गये हैं । प्लेट रगर मे 
प्रथम रुप अर्थात्‌ प्रथम पुरुष एकबनन का रूप दिया यया है| जो घातु दिउ गए मी 
है, उस धात॒ के रूप उस गण की धातुओं के तुस्थ चरेंगे। धातुरूप-रगट में तो 
संक्षित रपों का निर्देश किया जा थुका है। जो उभयपदी भाप परस्मेपद में ही क्षति 
प्रचलित ६, उनके परस्मैपद के ही रूप दिये गये हैं । 


१. अत्येक धातु के रूप रस क्रम से दिये गये ई--छद्‌ , ोट , राय , विधिडि: 
। अन्त में कर्मबाच्य या भाववाच्य का प्र० पु० एक का रुप दिया गया है। ' 


३. प्रत्येक धातु के बाद कोट्ठ में निर्देश कर दिया गया दे कि यह हिम्र मद के 
है तथा किस पद में उसके रुप चटते हैं। अन्त में को8 में संख्यायें दी £, दे एप हू 
का निर्देश करती हैँ कि उस धातु का उस अभ्यास में श्रयोग हुआ है |. रामी धठर 
अकागदि क्रम से दी गई हैं । हा 

४, संक्षेप के लिए निम्नलिखित संकेतों का प्रयोग किया. गया है +--प९ पेंट 
पदी | आ० # आत्मनेपदी | उ०  उमपपदी | १ रू म्वादिगण । २८ भदावियात। 
३ रू गुप्दोत्मयादियण | ४७० दिवादिगण | ५७स्वादिगण। & ऋूवुदादिगय। ४४ 
इधादिगण । ८ नूतनादिगण । ९ 5 मयादिंगण 4. १० रू खुरादिंगण | १६ लव: 
बादिंगण ! 


भातु के खा उपसर्ग हो तो लू में झद्ध धाठु से पहले आया आ गई 
उपसग से एूं नहीं। (देखों नियम ९१६) | 
जद (२ चल गाना) जत्ति, अत्त, आदत, अयावु अन्त्यति | जयथतें । (्‌ 
अप (९ आ०, पाना) अपते, अपचाम, आयत, गयेत, अपिप्पते | अग्गत (८) 
आअर्च_ (१ प०, पूणया) अर्वति, धर्चत, आचंग्‌, अरनेन्‌, अर्निष्धति। अच्यों। (१) 
अश (प०,एाना) सम्गाति, अस्नाद, आस्नाव, सब्नीयात्‌, अशिष्पति। झररी श्छो 
प्‌ (६ प० शोमा) अख्ति, अख, आयी; रत, मतिष्यणि । मूदले (४)... 
ग्‌ (८ब्फेंकना) अच्यति, जरपतु, आलत्‌ , अस्वेव्‌ , अधिप्यति । शरपते । (१ 0च४ ) 
अगर (३ स्प णद्रोर ०) मवूपति, भययत, भायपत, जगसेए। मयरिषदि] अय्ी (३१) 
आप (५प०/३ना) आप्नोति, आ्ोग, आप्नोग, हाप्तुपाय आपगी ! शाथों । 


गे 
' (४८,४८) 2440 


पी 
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॥ग(३ अ.०, बैठना) आस्ते, आस्ताम, आस्त, आसीत, आसिप्पते । आस्वते । (३६) 
| अधि+, २ आ०, ,पदना) अधीते, अधीताम्‌ , अध्यैत, अधीयीत, अध्येप्यते । 
. अधीयते | (१२)। 
(२१०, जाना) एति, एलु, ऐत्‌ , इयात्‌ , एप्यति | ईयते । (३०) 
8(६ १९, चाइना) इच्छति, इच्छतु, ऐच्छत्‌ , इस्छेतू, एपरिप्पति | दष्यते। (५) 
ब्‌ (१ आ०, देखना) ईछते, ईक्षताम्‌, ऐश्षत, ईक्षेत, ईन्निप्यते | ईश्यते | (१६) 
£(१० 3०, प्रेरणा ०) ईस्वति, ईस्यठ, ऐश्यत्‌ , ईस्पेत्‌ , ईरमिप्यति । ईर्यते । (३१) 
रे (१ १०, ईर्प्पा०) ईर्प्पति, ईर््यत, ऐश्यत्‌, ईर्ष्यत्‌, ईप्यिप्यति। ईर्प्यते ॥ (११) 
है (१ आ०, चाहना) ईंहते, ईदताम्‌, ऐहल, ईदेत, ईहिप्यते | ईहाते । (१६) 
प्‌ (१० उ०, कहना) प०--कथयति, कथयतु, अकृथयत्‌ , कथयेत्‌ , कथविष्यति | 
आ०-कथयते, कथयताम , अकथयत, कथय्रेतद, कथयिष्यते । कथ्यते | (४) 
इस (आ०,कॉपना) कम्पते, फम्पताम्‌, अकम्पत, कम्पेत, कम्पिप्यते | कम्प्यतते | (१६) 
हुए (४ प०, क्रोंघ०) कृष्यति, कुप्यठु, अकुप्यत्‌ , कुप्येत्‌ , कोपिष्यति | कुप्यते | (११) 
१६ (१ आ०, कूदना) कूर्दते, कूर्दताम्‌, अकूर्द॑त, कूर्देत, कूर्दिप्यते | कूर्यते । (१६) 
है (८ उ०, करना) प०--करोति, करोतु, अकरोत्‌,, कुर्यात्‌ , करिप्यति | 
' आ०-ऊुर्ते, कुब्ताम्‌ , अकुरुत, कुबॉत, करिप्यते । क्रियते | (४, २१) 
पा ) समर्थ होना) कव्पते, कल्पताम्‌ , अकस्पत, कब्पेत,-कब्पिप्यते | कल्प्यते | 


शेप (१ प०, खोचना) कर्षति, कर्पठ, अकर्षत्‌, कर्षेत्‌, कर्श्यत्ति । ऋषते | (७) 

पै (६ ५०, बखेरना) किरति, किसत॒, अकिर्त्‌ , किरेत्‌ , करिष्यति | कीर्यते। (५०) 

हब नाम लेना) कीर्तेयति, कीर्तयतु, अकीर्तयत्‌ , कीर्तयेत्‌, कीर्तयिष्यति | 
व्यंते | (३३) 

*ैनदू (१ १०, रोना) अन्द॒ति, ऋन्‍्दत, अक्रत्दत्‌ , झन्देत्‌ , ऋर्दिष्यति | ऋन्‍्यते । (११) 

(३ प०, चलना) क्रामति, कामठ, अक्रामत्‌ , ऋमेत्‌ , ऋमिष्यति । ऋम्पते | (२९) 

की (९३०, खरीदना) प० --भीणाति, क्रोणातु, अक्लीणात्‌ , क्रीणीयात्‌ , क्रेप्यति । 

गज आ०--कीणीते, क्रीणीत्ाम्‌ , अक्रीणीत, क्रीणीत, क्रेप्यते | ्रीयते | (५५ 

१०, खेलना) क्रीडति, क्रीडठु, अभीडत्‌ , कीडेत्‌ , क्रीडिप्पति | क्रीडयले। (६) 

हैं (४प०, छुद् होना) क्ुच्यति, ऋुष्यठु, अरुष्यत्‌ , कुष्येत्‌ , क्ोल्यति | कुष्यते | (११) 

“नम (४ प०, यकना) क्लाम्पति, वलाम्यत, अक्त्यम्थत्‌, व्छाम्पेत्‌, क्छमिप्पति। 
पेडायते | (४४ 

लिख्य ((आ०, जिन्न होना) क्लिश्यते, क्टिश्यताम्‌, अक्लिश्यत, क्लिश्येत, क्लेशिप्यते । 

क्व््यते ( (४५) ;! 

र्व्ण्‌ ९०, ठुःख देना) क्लिश्नाति, क्लिब्नाव, अक्लिश्नातू, क्लिश्नीबात्‌, . 

कक । क्लिश्यते | (५५) ध 
* आ०, क्षमा करना) क्षमते, क्षमताम्‌ , अक्षमत, क्षमेत, छ्षमिष्यते | क्षम्यते। (१९) 


९२ रचनाजुवादकीमुदी 





क्षल्‌ (१० उ०, घोना) प*--श्षाल्यति, क्षाव्यतु, अक्षाल्यत्‌, धासयेत्‌, धब्पेणरी। * 
आ०--श्षाल्वते, क्षात्यताम्‌ , अक्षाल्यत, क्षाब्येत, छालूपिष्यते। छालते (ऐ 
श्षिप्‌ (६ उ०, फेंकना) स्षिपति, भिपतु, अक्षिपत्‌, क्षिपेत्‌ , क्षेप्लति। सिप्ये। (१७.६० ' 
ध्षुम्‌ (१आ०,क्षुब्ध होना) क्षोमते,भोमताम्‌ , अक्षोमत, क्षोमेव, छीमिष्यते। धु्मे। (२) | 
खण्डू (१०3०, संटन करना) खण्डयति, सण्डयतु, अखष्डयत्‌, सप्टयेवू, स्दीप्। , 
खण्ड्यते । (३२) पक 0) 
खन्‌ (१ 3०, खोदना) खनति, खनठ, अखनत्‌, खनेत्‌, सनिणति। सन्ते। (१४ | 
खाद्‌ (१ प०, खाना) खादति, खादत, असादत्‌, खादेत्‌, खादिध्पति | सायते। (0) 
गण (१०3०,गिनना)गणबति,गणयवतु, अगणयत्‌ , गणयेत्‌, गर्णायप्यति। गष्यते (३!) 
गम (६ प०, जाना) गच्छति, गच्छतु, अगच्छत्‌, गच्छेत्‌ , गमिप्यति | गवे। (!) 
गर्ज_ (१ प०, गरजना) गर्जति, गजठ, अगर्जत्‌, गर्जेत्‌ , गविष्यति। गर्खते ! (१५) . 
गदू (१० 3०, निन्‍्दा करमा) गर्टयति, गईयतु, अग्यव्‌, गर्दयेतू, गह॑बिषरि. 
गाते | (३३) ५ 2 
गयेप्‌ (१० छ०, सोजना) गवेपयति, गवेपयत, अगरवेपपत्‌ , गवेपयेत्‌ , गवेपनिध:ी। 
गगेप्यते (३३) ०. ५ ० 
गादू (१ आ०, मुसना) गाइते, गाइताम्‌, अगाहत, गादेत, गाहिपपते । गापते। (७) ; 
गुप्‌ (१ आ०, निलदा करना) ज॒गुप्सते, युगुप्सताम्‌, अज्ञगुप्सत, धगुप्सेत, छुगुझिमा।' 
झुगुप्ययते । (१३) गा हु ० 
भू (६ प०, सिगलना) गिरति, गिरत, अगिरत्‌ , गिरेत्‌ , गरिष्पति! गीगति । (९५५१ 
है (१ १०, गाना) गायति, गायनु, अगायव्‌ , गायेत्‌ , गास्यति | गीयते | (८) * 
अगू (४ आ०, सना) ग्रसते, असवाम्‌, अग्रसत, असेत, अग्रिप्पते। इस्‍्पते | (२१) 
आर (६ छ०, पफटना) प०--शहाति, बहाव, अयृहात्‌, गहीयात,प्रशीयति | 
शा०--रहीने, रहीतम्‌ , अयहीत, गद्दीत, पद्वी्यतें | ग्यपते | (२०५६) 
पद (६ आय०, लगना) पदते, धद्ताम, अधटत, घडेठ, पटिप्यों। पखे।-(ि 
प्ुप्‌ (१० उ०, घोषित करना) घोषयति, सोपयत, गपोपवत, घोषयेग, पोपरियर्। 
घीष्यने । (१२) ५ | ि 
मरा (६ १०, सपना) फिठि, पिघत, अमिशित्‌, जिय्ेत्‌ू, मास्यति। आगी। (0) 
पपु (१ प०, घलना) चरति, बणु, जचरत्‌ , घरेत्‌ , चरिष्यते | घर्दते। (८). * 
पा (१ प० चना) घहति, चटत, भचवत्‌ , घढेतू, चब्ष्पिति। पत्यतें। ! (४) 
नि (६ उ०, घुनगा) सिनोति, लिनोत, अचिगोग्‌, सिनुपात्‌ , चेषयाति । घीयते॥ (४) 
बिन (१०४०, ग्ोचगा) प०--चिन्तयति,निन्ययठ,अविन्ठयार,विन्‍्तपेय डिल्यमि्ि। 





,. भा०--मिसापे, सिन्‍्वपशम्‌, अविनायत, सिन्तरेत, विन्‍्तविदते | मिल्‍यती हे! 
धर (१० उब्, लगना) प*--भोरव्ति, चोरपत, अचीरपत, चोर, पा ) 


पी कर कक... सिह 
आर--संरपो, सोम, अचोस्पए, घोरगेठ, ऑगविप्से ॥ जोदेदे 
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! ६ जा०, चेश करना) चेछते, चेषठताम, अचेष्टठ, चेष्टेल, चेष्प्पते। 
चेश्यते | (१८) 
द्‌(७उ०,काटना) छिनत्ति, छिनत्तु, अच्छिनत्‌ , डिन्यात्‌, छेत््यति | छिद्यते । (५२) 
१(४ आ०, पैदा होना) जायते, जायताम्‌, अजायत, जायेत, जनिष्यते | जायते | 
(११, २९, ४६) 
२(१ १०, जपना) जपति, जपतु, अजपत्‌ , जपेत्‌ , जपिष्यति । जप्यते । (१४) 
।(१ १०, जीतना) जयति, जयठु, अजयत्‌ , जयेत्‌ , जेप्यति । जीयते । (३) 
व्‌ (१ १०, जीना) जीवति, जीवठ, जजीवत्‌, जीवेत्‌ , जीविष्यति । जीव्यते। (१४) 
(४ प०, इंद्र होना) जीर्यति, जीत, अजीयंत्‌ , जीयेंत्‌, जरिप्यति | जीर्मते | (२७) 
[(९ 5०, जानना) प०--जानाति, जानातु, अजानात्‌, जानीयात्‌ , शास्यति | 
आ०--जानीते, जानीताम्‌ , अजानीत, जानीत, ज्ञास्यते | शायते | (५७) 
प्‌ (११०, जलना) ज्वरूति, ज्वलतु, अज्वल्त्‌, ज्वलेत्‌, ज्वल्प्यिति | ज्वल्यते । (८) 
॥(४ आ०, उड़ना) डीयते, डीयताम्‌, अडीयत, डीयेत, डमिप्यते | डीयते। (४५) 
इ्‌ (१० 3०, पीयना) ताड्यति, ताडयत, अताडयत्‌ , ताडयेत्‌, ताडविष्यति । 
ताइयते | (३२) , 
न्‌ (८ 3०, फैलाना) प०--तनोत्ति, तनोठ, अवनोत्‌, तनुयात्‌, तनिष्यति | 
था०--सलुते, तमुताम्‌, अतनुत, तन्बीत, तनिष्यते | तायते-तत्वते।... (५४) 
तपू (१ १०, तपना) तपति, तपठु, अतपत्‌, तपेत्‌, तप्स्यति | तप्यते। (०) 
हा, (१०७०,सोचना) तर्क यति,वर्क यतु, अतर्कयत्‌ ,वर्फयेत्‌ , तर्कयिष्यति | तक्येते | (३१) 
रब (१० आ०; डॉटना) त्जयते, तर्जयताम, अतर्जयत्‌, तर्जयेत, तजंयिष्यते | 
तर्व्यते | (३३) 
हर्‌ (६ उ०, दुःख देना) तुदत्ति-ते, तदत, अतदत्‌, ब॒देत्‌, तीस्त्यति | ठद्यते | (५) 
बुललू (१० 3०, तोलना) तोलयति, तोल्यठ, अतोल्यत्‌, तोल्वेत्‌, तोलबिष्यति। 
तील्यते | (३२) 22 
तुप्‌ (४ प०, तुषट होना) तुष्पति, दप्पत, अवृष्यत्‌, वष्पेत्‌ ; तोक्ष्यति | चुणते । (४२) 
प्‌ (४ १०; तृत ना) तृष्यति, रृष्यत, अदृष्यत्‌, दृष्येव, वर्पिष्यति | ठृप्यते । तय (४२) 
स््‌ (१० उ०, दूध करना) वर्षयति-ते, तर्षयठ, अतर्पयत, तर्षयेत, वर्षषिश्यति। 
तर्ष्ते (१२) ६ हि हे 
तू (१ ५०, तैरना) तरति, तरत, अतरत्‌; तरेत्‌, तरिष्यति । वीरयवी।.. (% १४) 
धज (१ १०, छोड़ना) त्यजति, त्यजठ, अत्यजव्‌ च्यजेत्‌ , व्यक्ति । संज्यते।.. (५) 
भ्पू (१ आ०, रूजाना) अपते, त्रपताम, अन्रपत, त्रपेत, तषिष्यते [ त्रष्यपे।. (१४) 
बै (१ आ०, बचाना) त्रायते, त्रायवाम,, अत्रायत; भरायेत, त्रास्वते। आयते। (१९) 
लए(१ था०, जल्दी करना) खसते, लसताम, अल, खरे, त्वस्पिते । लर्गते। (३४) 
दण्द्‌ (१० 3०, दंड देना) दुण्डयति-ते, दष्डयत, अदण्डवव, दष्डमैत ५ दण्डविष्यति ।_ 
केइपुते । (७) ५ 


१९७ रचनालुयादमुद्दी हू | 


दम्‌ (४ प०, दसन करना) दाम्यति, दाम्बठ, अदाम्बत्‌, दाग्बेद्‌ू , दम्घिरे। दस्त 


(२९,४४) 


दहू (१ प०, जत्यमा) दद्दति, दहन, अददत्‌ , दह्ेत्‌ , धत्यति | दाते | (८)... *« 


दा (३ उ०, देना) प०--ददाति, ददाठ, अददात्‌ , दयात्‌, दास्पति। 
आ०-दत्ते, दत्ताम्‌, अदत्त, ददीत, दास्‍्यते | दीयते । (१०, ४०) 


दिव्‌ (४ प०, जुआ खेलना) दीव्यति, दीव्यद, अदीयत्‌, दीव्पेत्‌ , देविषति। दी. 


(४१) 
दिश्‌ (६ 3०, देना, कहना) दिशवि-ते, दिद्यत॒, अदिशत्‌, दिद्ेत्‌, देशति। 8िएते। 
(१ १, ५ ०) 

दीक्ष हे हा दीक्षा देना) दीक्षते, दीछताम्‌, अदीक्षत, दीक्षेत, दीक्षियवे | दौों 


दीप्‌ (४आ०, चमकना) दीपते, दीप्यताम, अदीप्यत, दीप्पेत, दीपिष्ते। दीपो। (४९) 

दुद्ू्‌ (३ 3०, हुइना) दोग्बि, दोग्सु, अधोक , हु्मात्‌, घीशयति | हुहावे। ( शो 

द (६ आ०, आदर करना) आ +$ आद्ियते, आद्रियताम, शादियते, भाडिरे? 
आदरिणते | आदियते। (१७) 


इृशू्‌ (१ प०, देखना) पश्चति, पश्यव, अपश्यव्‌, पश्वेत्‌, दध्यति । छें। 


युत्‌ (१ आ०, चमकना) यातते, चोतताम्‌, अयावत, द्योतित, चोविषते | सदन ।' (१९) 


जद ( ४प०, द्रोद फरना) दुद्मति, द्रुएठ, अद्ुह्मत्‌ , बुत, द्ोहिप्पति । डे ! (१) 


भा (३ 3०, धारण फरना) प०-दघाति, दधानु, अदधात्‌ , देध्यात्‌ , घात्यति। , 
आ०-पत्ते, धक्ताम्‌, अधत्त, दधीत, घास्यते | धीयते | (२०, ४०) 

धाब्‌ (१ उण्ददौड़ना) भायति-ते, भावत, अधावव्‌, घावेद्‌, भाविष्पति | धारगे 0) 

(१० छ०, पदनना, रखना। धारपति, घारयत, अधारपत्‌, धारमेतू, धरती 
पा्यते । (११) 

धनी (१ प०, ध्यान करना) च्यायति, प्यायव, अप्यायत्‌, जायेंतु। पराह/। 
घ्यायते । (३१४) : 

मे पु नए होना) ध्यंस्से, स्वंगताम, अध्यंसत, भ्वंसेत, शवंतिएों। एड?) 

नम्‌ (६ प० घकना) नमति, नमतु, अनगत्‌, नमेत्‌ , मंत्यति। नसतते। (३) 

नश्‌ (४ प०, गए ऐना) नच्यति, सच्यत, अनश्यत्‌ , नप्येत्‌ , गशिष्यति। सर । हट 

न ह ) निन्‍्दरा करना) निनद्॒ति, निन्‍्दत, अनिन्दत्‌ , निन्‍्देत्‌ निश्दियाति। दिस 


मी (१ 5०, ले जाना) प०--नयति, नपत, अनपत्‌ , सगेग , मेथति । 
कआा3->-नंदते, मपताम , अनयत, संगत, ने। पते | मीरते । ई 

मुद्‌ (६ छ०, प्रेग्या देना) चुदति-ते, नुदस, अनुदत्‌, सुदेव। मोरशी । सदर (६१) 
झुतू (४ प९, मानना) मूचति, झूपतु, अवत्यत्‌, इल्वेत्‌, सर्तिषाति। शारओ (हर) 


(५ ईई रे ) 


संक्षिप्त घातुकोप इ९५ 


पच्‌ (१ 3०, पकाना) पचति-ते, पचत, अपचत्‌ , पचेत्‌ , पश्यति। पच्यते | (२) 
पद (! प०, पढ़ना) पठति, पठतु, अपठत्‌ , पठेत्‌ , पठिप्यति | पठयते । (१) 

पत्‌ (१ १०, गिरना) पतति, पतठ, अपतत्‌ , पतेत्‌ , पतिष्यति | पत्ते | (२) 

प्‌ (४ आ०, जाना) पद्चते, पद्यताम्‌ , अपग्यत, पद्मेत, पत्यते | पद्चते | (४६) 

प्र (१ १०, पीना) पिवति, पियतु, अपिबत्‌ , पिवेत्‌ , पास्यति। पीयते | (३) 

प्र (२१०, रक्षा करना) पाति, प्रात, अपात्‌ , पायात्‌ , पास्थति | पायते | (२९) 

पद (१० 3०, रक्षां करना) पाल्यति ते, पाल्यत, अपाल्यत्‌ , पाल्येत्‌ , पालूयिप्याति | 

पालते | (३१) 
पी 83 कर ह ३ देना) पीडयति-ते, पीडयतु, अपीडयत्‌ , पीडयेत्‌ , पीडयिप्यति । 
युते 

पुप्‌ (४१०, पुष्ट करना) पृष्यति, पृष्यठ, अपुष्यत्‌ , पुष्पेत्‌ , पोक्ष्यति | पुष्यतते ) (१२,४२) 
पृ हर पालना) पारयति-ते, पारयठु, अपारथत्‌ , पारयेत्‌ , पारयिष्यति। पार्यते 


प्च्छ्‌ (६ १०, पूछना) प्ृच्छति, एच्छत, अप्च्छत्‌ , एच्छेत्‌ , प्रश््यति | प्ृच्छयते | (५) 

प्रयू (१ आ०, फैलना) प्रथते, प्रथताम्‌ , अप्रयत, अथेत, प्रय्रिध्यते | प्रध्यते (२४) 

हे (१० 3०, प्रेण्णा देना) प्रेर्यति, ग्रेस्यव, प्रेस्‍्यत्‌ , भ्रेस्‍्येत्‌ , प्रेरयिष्यति | प्रेर्यते । 
२ 


फेख (६ १०, बाँधना) बध्माति, यध्माठ, अवध्मात््‌ , वध्नीयात्‌ , भनत्यति | 87 । 
गष्‌(१आ ०, पीड़ा देना) बाघते, वाधताम्‌; अवाघत, बाधेत, वाधिध्यते) वाध्यत्ते | (२३) 
इ१ (४ आ०, जानना) चुध्यते, बुष्यताम्‌ , अबुध्यत, बुध्येत, भोत्स्यते | बुघ्यते | (२९) 
4 (२ 3०, बोलना) ब्वीति, त्रवीत, अन्नवीत्‌, ब्रुयात्‌ , वक्ष्यति | उच्यते। (७,२५) 
भर (१० उ० खाना) १०--भश्षयति, भश्षयत्र, अभश्षयत्‌ , भक्षयेत्‌ , मश्षयिष्यति। 
आ०--भक्षयते, भक्षयताम्‌ , अमश्षयत, भक्षयेत, भक्षयिष्यते। भक्ष्यते । (४) 
8 करना) भजतिसे, मजतु, अभजत्‌ , भजेत्‌ , भक्यति। भज्यते | 
3 ९७ 
भा (२ १०, चमकना) भाति, भाव, अभात्‌ , भायात्‌ , भात्यति। भावते। (२९) 
गोर्‌ ((आ*०, बोढना) भापते, भाषताम्‌, अमाषत, भाषेत, भाषिष्यते । माष्यते। (१६) 
गद ((आ०, चमकना) भासते, भासताम्‌ , अमासत, भासेत, भासिष्यते | भास्यते (१९) 
(शआ०,मॉगना) मिक्षते, भिश्षताम्‌ , अमिक्षत, मिश्षेत, मिक्षिप्यते | मिक्ष्यते | (१६) 
भद्‌ (७ 3०, लोडना) भिनत्ति, मिनत, अभिनत्‌ , भिन्‍्यत्‌ , मेत्स्यति | मिद्यते । (५२) 
(३१०, डरना) विभेति, बिमेद, अवरिमेत्‌, विभीयात्‌ , भेष्यति । मीयते । (१२) 
उन (७ उ०, पालना) प०--भुनक्ति, भुनक्त, अभुनक्‌ , अब्ज्यात्‌ , मोक्ष्यति | 
हा भगना)आ०-अबझते भुदक्ताम्‌ , अभुडक्त, भुद्लीत, भोश्षयते | भुज्यते । 
| 
(३ १०, होना) भवति, मवत, अमवत्‌ , भवेत्‌ , मविष्यति । भूयते । (१) 


३९६ रचनामुपादज्ौमुदी के 
भ (१5०, पालन करना) भरति-ते, मल, अभ्रत्‌ , मंसेत्‌ , भरिष्यति | ख्रिपते। (१३) 
भ्रम (१ प०, घूमना) भ्रमति, अमन, अश्नग्त्‌, अ्रमेत्‌, भ्रमिप्यति। कस । 9 
अम्‌ (४ १०, घूमना) श्राग्यति, आम्पतु, अभ्राम्यत्‌ , आम्पेत्‌ , अ्रमिप्पति। भ्रम्परे। (स) 
श्रंश (१आ०, गिरना) अंशठे, भ्रशताम्‌ , अभ्रंशत, अंशेत, अ्शिषयते । परपते । (से 
भ्राजू (आ ०, चमकना) भ्राजते, आजताम्‌ , अश्राजव, भ्राजेत, आषिणते। प़क्‍गो। 
(२४) 
मण्डू (१० छ०, मंडन करना) मण्दयति, मण्डयतु, अमण्डयत्‌ , मग्दयेत्‌, सछीपरि। 
भण्ट्यते ) (३२) . ; 
मय (१ प०) सथना) मयति, मथतु, अमथत्‌ , मग्ेत्‌ , मगिष्यति | मप्यते । (७) 
मद्‌ (४ १०, खुद होना) माद्यति, मायतु, अमायत्‌ , मायेत्‌ , मदिष्यति। मयते | (११ 
मन्‌ (४ आ, मानना) मन्यते, मनन्‍्यताम , अमनन्‍्यत, मन्येत, मेस्पतें । मसते। (४२) 
मन्त्र (१ आ०, मग्रणा करना) मन्नयते, मम्रयताम्‌, अमग्रयत, मग्रयेत, रग्रविधरी।, 
मन्ध्यते | (परस्मैं०) मश्रयति, मम्रयतु, अमश्रयत्‌, मन्नयेत्‌ , मप्तपिष्यति। (१३) 
गन्यू (६ प०, मथना) मस्नाति; मध्नातु, अमप्नात्‌ , मप्मीपात्‌ , भन्थिणति | मणरे। 
(२०, ५५) ह 
मा (२ प०, मापना) मारति, मातु, अगात्‌ , मायात्‌ , मात्यति। मीयग्रे । (२० . 
भुन्‌ (६ 3०, छोड़ना) १०--मथति, मुझवु, अमुझत्‌ , मुदेवु , मोध्यति। 
शा०-मुझरे, मुझतामू, अमुशत , मुखझेत, मौफ्यते। झस्सते। (१७५४) 
गुद्‌ (१आ*०,णुश दोना) मोदते, मोदताम्‌, अमोदत, मोदेत, गोदिष्पतें | गुप्गे। (१४. 
सुए्‌ (६ प०, चुग़ना) मष्णाति, सुण्यातु, अमु'गात्‌ , मुष्णीयाव , मोविधति। कप४। 
(७, ५५) है वि न हि है * 
मुदद्‌ (इप०मुग्धद्वोना) मुयति, मुहाद, घमुधव्‌ , गुणेत, मोद्दिषवि। मह्णे। (४ 
मूख्छ, (१ प०, झृ्ठित होना) मूर्च्छति, मू््॑त, अमून्टंत्‌ , मुस्हेंत , मस्छिष्यति | 
मुस्ख ते | (१५) 2 
गे (६आ*, मरना) प्रियते, प्रियताम , अग्रिया[॥, प्रियेंगू ; मरि'्पत्धि | प्रिदये। हु 
मे (१५०, मुरशागा) स्लार्पात, स्थयतु, अम्शापत्‌ , ग्छयेत्‌, म्थस्पति। मम | 
(३१) | 
यजू (१ 3०, यश बरगा) यजतिले, यमठ, असपत्‌ , गणेहू , मरगति ! इज्पद! श्गि 
या (१ ०, यनन पर्ना) यतते, पतटाम्‌; अपदत, यतेत, यहिण्यते  फझते ! (४) 
या (२ ५०, याना) बाति, याह, अदात्‌ , यायात | व्यह्वब्रित,.. हा 
याच्‌ (६ छ०, मौंगना) पर-याचाति, याक्-.ह 
आ०--चायते, याउता + अयालते, 
दाये (या + दिल , पे, दिप्रमा) बाव 7 
माश्णी । (६६ के 


+ 
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। युब्‌ (० उ०, लगाना) योजयति, योजयत, अयोजयत्‌ , योजयेत्‌ , योजयिष्यति । 
, योजलते। (३१) ' 

! बुध्‌ (४ आ०, रड़ना), युध्यते, युध्यताम्‌ , अयुध्यत, अयुध्येत, योत्स्यते | युध्यते। (४५) 
; सर (१ १०, रक्षा करना), रक्षति, रक्त, अरक्षत्‌ , रक्ेत्‌ , रक्षिप्यति | ख्यते। (२) 
| हा 3०, बनाना) रचयति-ते, स्ववठ, अरचयत्‌ , रचयेव , रचयिष्यति ! रच्यते | 


रे 
| सू्‌ (५३०, खुश होना) रज्यति-ते, रज्यत, अरज्यत्‌ , र्येत्‌ , रंक्ष्यति । रज्यते | (४२) 
स््‌ (( आ०, रमना) रमते, रमताम , अरमत, समेत, रंस्यते | रम्यते | (१६) 
(बि+ रम, पर०) विर्मति, विरमतु, व्यस्मत्‌ , विस्मेत्‌ , विरंस्थति | (१३) 
! णण्‌ (१ 3०, चमकना) १०--सजति, राजतु, अराजत्‌ , राजेत्‌ , राजिप्यति] 
आ०--राजते, राजताम्‌ , अराजत, राजेत, शाजिप्यति। शज्यते। (११) 
प्‌ आ०, अच्छा रूगना) रोचते, रोचताम , अरोचत, रोचेत, रोचिप्यते । रुच्यते | 


१ 
छू (२ १०, रोना) रोदित़ि, रोदिठ, अरोदीत्‌, रुथात्‌ , रोदिप्यति | रुथते | (२६) 
स्य्‌ (७ 3०, रोकना) प०--रुणद्धि, रुणदूधु, अरुणत्‌ , रू्थ्यात्‌ , रोल्स्यति | 
आ०--रुग्थे, रन्‍थाम्‌ , अरुन्ध, रुन्‍्धीत, रील्यते | रुध्यते । (७, ५२) 
रू (१ १०, उगना) रोहति, रोहत, अरोहत्‌ , रोद्देत्‌ , रोश्ष्यति | रहते | (७) 
रु (! आ०, टॉपना) लब्घते, लब्घताम्‌, अल्ण्थत, लझ्येत, लड्बिष्यते। 
डह्य्यते । (२३) " 
व्यू (! प॑०, बोलना) रुपति, रुपठ, अठपत्‌ , ल्पेत्‌ , लपिप्यति | छप्यते। (१४) 


हम (१ आ०, पाना) लभते, लमताम्‌, अलमत, ठमेत, रुप्स्यते ) रूम्यते (१९) 
ः आ०, लटगकना) हुम्बते, लम्बताम्‌ू , अतम्बत, रूम्बेत, लम्बिप्पते | लम्ब्यते | 
१९ 


हए्‌ (१ 3०, चाहना) लपति-ते, टपतु, अल्पत्‌ , रूपेत्‌ , लपिप्यति | रूप्यते | (१४) 
हिल (६ ५०, लिखना) लिखति, लिखतु, अलिखत्‌ , लिखेत्‌ , लेख़िप्यति | लिए्यते | (१) 
हियू (६ 3०, लीपना) छिम्पति-ते, लिभ्पठु, अलिग्पत्‌ , लिम्पेत्‌ , रेप्स्यति । लिप्यते। (५१) 
ही (४ आ०, लीन होना) लीयते, लीयताम्‌, अलीयत, लीयेत, छेप्यते। छीयते | (१३) 
ड९ (६३०, न्कश्ना) छम्पति-ते, छम्पत, अम्पत्‌ , छम्पेत्‌, छोप्स्यति | छुप्यते | (५१) 


इम्‌ (४ प०, लोभ करना) झम्पति, उम्मठ, अलभ्यत्‌ , डम्येत्‌ , छोमिष्यति | छम्बते | 
(ध) ) डम्बति, डम्यह, ! 7 लोक्यते। (३२) 


* जैक ० उ०, देखना) लोकयतित्ते, ्येकयठ, अछोकयत्‌ , कीकेयेत्‌ , लोकमिष्यति ! 
एच (१५ 3०, देखना) लोचयति-से, लोचयत, अलोचयत्‌ , ठोचयेत्‌ , छोचगिष्यति | 
देच्यते । (३२) 


*ई (६ १०, बोलना) बदति, वदत, अवदत्‌ , बदेत्‌ , वदिष्यति | उद्यते | (२) 
७! हे हा » मंणाम करना) वन्दते, चन्दताम , अवन्दत, वन्देत, बन्दिष्यते | चन्यते । 





'ब्क 
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श्र (१ १०, सुनना) शणोति, शणोत्र, अश्णोत्‌ , व्णुयात्‌, ओप्यति। थूयते 
(१८, ४९) 
ह्प्‌ ((प०, आलिंगन करना) रिलप्यति, स्लिप्यद, अश्लिप्यत्‌ , रिल्प्येत्‌ , 
इलेपिष्यति | स्लिप्पते | (३१, ४२) ्‌िविस्पते (१७) 
जम (२१०, सौंस लेना) ब्वसिति, श्वसिठ, अखसीत्‌ , व्वस्थाव्‌, ख्वतिष्यति। 
रद (१ प०, बैठना) सीदति, सीदठ, असीदत्‌ , सींदेत्‌ , सत्स्यति॥ सब्रते। (३) 
रह (१ आ०, सददना) सहते, सहताम्‌, असहत, सहेत, सहिष्यते | सहाते ! (१६) 
सन्य्‌ (१० 3०, थैय बुँधाना) सान्वयति, सान्वयतु, असान्वयत्‌ , सान्वयेत, सानव- 
विषति | साम्ख्यते । (१२) (५१) 
हिचू (६ 3०, सींचना) सिचति-ते, सिंचठ, अर्सिचत्‌ , सिंचेत्‌ , सेक्ष्यति। सिच्यते | 
हित (४१०, सीना) सीव्यति, सीव्यतु, असीव्यत्‌ , सीज्येत्‌ , सेविप्यति | सीव्यते | (४१) 
मु (५ उ०, निचोड़ना) १०--सुनोति, सुनोठ, असुनोत्‌ , सनुयात्‌ , सोध्यति | 
आ०--नसुनुते, मुनुताम्‌ , असुनुत्त, सुन्बीत, सोप्यते । खूबते | (४७) 
र्‌ (१ १०, चलना) सरति, सरठ, असरत्‌ , सरेत्‌ , सरिष्यत्ति | खियते | (१५) 
ः इज (६ प०, बनाना) सुजति, सजठ, असंजत्‌ , सजेत्‌ , खत्यति | खब्यते। (५०) 
सेब (६ आ०, सेवा करना) सेवते, सेवताम,, असेवत, सेबेत, सेविष्यते | सेव्यते | (१६) 
गे (४ प०, नष्ट होना) स्थति, स्व, अस्यत्‌ , स्पेत्‌ , सास्थति। सीयते । (२७) 
सु (२७०, खत करना) खौति, खो, अखोत्‌ , खुयात्‌ , खोप्पति | स्वूयते । (२७) 
था (१ ५०, रकना) तिए्ठति, तिठ, अविध्वत्‌ , विफरेत्‌ ; खास्यति ! खीयते | (१९) 
जा (२ प०, नहाना) स्नाति, स्नाव, अस्नाव्‌ , स्नायाद्‌ , ल्लास्वति । स्नायते | (२९) 
लि (४ प०, स्नेह करना) रस्निद्मति, स्निह्मठ, अस्निह्मत्‌ , लिहोंत्‌ , स्नेहिष्यति 
रिनहते | (१७) - 
शब्द (१ आ०, दिलना) समन्‍्दते, सपन्दताम्‌ , अस्पन्दत, सपनदेत, समन्दिष्यते । सन्यते,। 
(२४) [ (१८) 
सर्घ (१आ०, सर्धा करना) स्पर्धते, स्पर्धताम्‌, असर्धत, स्पेत, स्पर्धिष्यते। स्परध्यते। 
यूथ (६ प०, छूना) स्पृशति, स्थघाठ, अस्यदाव्‌ , स्योत्‌ , सपप्येति। स्कयतें। (५) 
सह 7 3०, चाहना) स्ृइयति, स्ट्टयत, अस्टहयत्‌ , स्ट्येत्‌ , सथमिष्पति । ख़्ते । 
(११) - 
सम हे प०, सोचमा) स्मरति, समझ, अस्त, स्मरेव , -सरिष्यति। स्वत । 
न्‍] ह 
सं (१ आ०, गिरना) लंसते, संसताम्‌ , अखंसत, संसेत, संसिष्यते | साते | (१९) 
खाद ( १० उ०,खाद छेना) आ +; आखादयति, आस्रादयठ, आखादपच ५ आस्वाद- 
बेत्‌ , आस्वादयिष्यति | आस्यागते । (३३) ध 


(५) प्रत्यय-विचार 


(१) क्‍त, (२) फ्वबत्ु पत्यय (देखो अभ्यास ३१, ३२, ३३) 


सूचना--क्त और क्तबतु प्रत्यय भूतकाल में होते हैं| क्त का त और क्यवतु का तवत्‌ 
शेप रह है। इत कर्मबराच्य या भाववाच्य में होता है, क्यतु कर्तृबाच्य में | धातु को 
गुण या दृद्धि नहीं होती है | संप्रसारण होता है । अन्य नियमों के लिए देखो अम्यास 
१३१०१ | कतप्रयान्त के रूप पुँलिंग में रामवत्‌ , स्रीलिंग में आ लगाकर रमाबत्‌ और 
नपुंसकहिंग में गहवत्‌ चढेंगे। यहाँ फेवल पुंछिग के ही रूप दिये गये हैं । क्त-प्रत्ययान्त का 
स्वतु-ग्त्ययान्त रुप बनाने का सरल प्रकार यह है कि क्त-प्रत्ययान्त के बाद में 'बत! और 
जोड़ दो | अभ्यास ३३ में दिए नियमानुसार तीनों लिंगों में रूप चलाओ | धातुएँ अका- 
राश्किम से दी गई हैं | 


जद जग्घः | कृपू कष्ट | भा मातश्ये |[लजू ल्यक्तः 
(अन्मम) | क कीर्ण: धाणः | | ब्रे न्नातः 
अधि+ ६ अधीतः | कद. क्रन्दितः , चर चरितः दंश्‌ द्टः 


चल. चलितः | दुष्डू. दष्डितः 
बस (२ पृ) भूतः | की प्रीतः | थि ९ चितः द्म्‌ दान्तः 
भापू. आता | मीद क्ीडितः | चिन्तू. चिन्तितः दय.. दबितः 


बच. अर्चिता | कम क्रान्तः 
क्री 
बा+रम्‌ आरूधः | ऊुंघू क्रदः चुर्‌ चोरितः द्हूः दग्घः 


भाहम्यू आलम्बितः | कि क्षीणः | चेष्ू  चेशितः | दा द्त्तः 
जा. दे आहूत |क्षिपू. क्षित्तः | छिंदू * छिल्रः | दिव्‌ भरनः, धृतः 
| इतः | शुभ छुब्चा | जन... जातः विश... दिए: 
श्यू इए: । खन्‌ खातः | जि जितः दीप्‌, दीतः 
केश. इंक्षितः | खाद खादितः | जीव... जीवितः 


जीर्ण डा कुम्घा 
दूं ह द्य द्दः 
ज्ञा शतः | दो (दा) दिला 
ज्चुल्‌ ज्वालितः युत्त्‌ गोतितः 
तन्‌ ततः । था द्वितः 
तपू. ततः | घावू. घावितः 
चुप तुष्ा | चू घृतः 
तृप्‌ तृत्तः | घ्मा घ्मातः 


हु! कं] 

उत्‌+डी उड्डीन; | गण... गणितः 
डैयू... कथित | यम यतः 
फैस. क्ान्ता | गज. गर्जितः 
कैयू क्म्पितः [सु गीर्ण: 
हए.. झुपितः | गे (गा) गीतः 
कूद... कू्दितः | बरस अस्तः 


हर कतः | महू गहीत: 


शत पत्यय- र्ण्ड्‌ 


(२) शत घत्यय (देखो अभ्यास ३४) 


सूचना--परस्मैपदी धातुओं को लूद के स्थान पर शत होता है। शत का 
अत शेष रहता है) पुंलिंग में पठत्‌ के तुल्य, ख्रीलिग में ई लगाकर नदी के तुल्य और 
नपुंसकिंग में जगत्‌ के तुस्य रूप चलेंगे। यहाँ पर केबल पुंढिंग के रूप दिए हैं | रूप 
बनाने के नियमों के लिए देखो अम्यास ३४ | धातु अकारादिक्रम से दी गई हैं । 


चंद अदन्‌ | चल्‌ बखलन्‌ | पत्‌ पतन्‌ | व्यधू.. विध्यन्‌ 
भर अर्चन्‌ | नि चिन्चन्‌ | पा (१ प०) पिवल | शक शबनुबन्‌ 
बस (२प.) सन्‌ | छिदू छिन्दन्‌ | पाल | शप्‌ झुपन्‌ 


बापू आप्नुवन्‌ | जपू जपन्‌ | पूज पूजबन्‌ | शम्‌ शाम्यन्‌ 
भा+रुदू आरोहन्‌ | जि जयन्‌ | प्रच्छ पृच्छन्‌ | झुप्‌ शुप्यन्‌ 
आ+द्रे आहयन्‌ | जीव्‌ जीवन | प्रेग॒ परे श्रि अ्रयन्‌ 
श्‌ यन्‌ | ज्वलू ज्व्ल्न्‌ बध्नम्‌ * श्रु आण्यनू 
हे. इच्छन | तपू तपन्‌ भक्षयन्‌ू सदू सीदन्‌ 


बन्ध्‌ 

मक्ष्‌ 
झा. कुप्पन्‌ | हद ठुदन | भजू भजन पिच... सिश्चन्‌ 
यू. कर्षन | तप हुप्पन्‌ | भिदू. मिन्दन्‌ | सिब्‌ सीव्यन्‌ 
ड़ किरन्‌ | तृ तरन्‌ | भू भरन्‌ | स. सरनू 
मै्दू क्रन्दन्‌ | त्यजू त्यजन्‌ | भू भवन | सूजू सूजन 


हा क्राम्यन्‌ | दण्ड. दण्डयन्‌ | भ्रम अमन | | सूप सर्पन्‌ 
३ 


५... भीडन्‌ | दहू दहन -- ज्ाम्यन | स्तु स्तुबन्‌ 
ही करुध्यम्‌ [दिव. दीव्यन्‌ मिल. मिलन्‌ |खा. तिश्नन्‌ 
पेय क्षाम्यन्‌ | दिशा दिशन्‌ | रथ रक्षत्‌ | खुश. स्ृशन्‌ 
वि. शक्षिपन्‌ | हुहू दुहन्‌ | स्व. स्वयन | झमू ससरन्‌ 
पन्‌ खनन्‌ | ध्श्‌ पश्यन्‌ | झुदू रुदन्‌ । स्वपू स्वपन्‌ 
जैदू खादन्‌ | घावू धाबन्‌ | लय लूपन्‌ | इन घ्नन्‌ 
ग्णू गणयन्‌ | छू धरन्‌ लिख लिखन्‌ | दस हसन 


ग्म्‌ गच्छन्‌ च्ये ध्यायन्‌. लिहू ल्द्विनु हद (३ प०) जहज्त्‌ ह 
गे. गर्बच | नम नमन्‌ | चढ़ बदन | हिंच.. हिना, ०: 








् गिरन्‌ | नश्‌ नश्यन | बस चसन्‌ | हु जहर तू 
गे सायन्‌ | निन्दू निनदन्‌ बहू चहन्‌ | छ किक 
हा जिमन्‌ | उतर उत्यन्‌ 'विश्‌.. विद्यन | छहुपू.. देप्पन, 
चर चरन्‌ | पठ पठन्‌ | बंध चर्षन हे हयन, 


शत प्रत्यय 


(३) शत प्रत्यय 


र्ण्डे 


(देखो अभ्यास ३४) 


सूचना-परस्मैपदी धातुओं को लद के खान पर दांत होता है। शत का 
भव शेष रता है| पुंढिंग में पठत्‌ के तुस्य, स्रीलिग में ई लगाकर नदी के तुल्य और 
गुंसफलिंग में जगतू के तुल्य रूप चढेंगे । यहाँ पर केवल पुंलिंग के रूप दिए हैं] रूप 
बनाने के नियमों के लिए देखो अभ्यास ३४ | धातुएँ अकारादिक्रम से दी गई हैं । 


भर 


आद्न्‌ 
अर्चेनू 


अप (रप) सन्‌ 
आप आप्नुवन्‌ 
था+ रुद आरोहन्‌ 
बा+हे आहयन्‌ 


#) है| अ /8 ४४ 


2 


हर । 


गणू गण | 
ग्म्‌ 


गज 
तब 


। 
ब्रा 
च्‌र्‌ 


» श्य बन्च >>, लय 
खेमे के 


लत 2 


चर 
इच्छन्‌ 
कुप्पन्‌ 
कर्षन्‌ 
किर्न्‌ 
मन्दनू 
क्लाम्पन्‌ 
फ्रीडन्‌ 
क्रुप्यन्‌ 
क्षाम्यन्‌ 
क्षिपन्‌ 
खनन 
खादन्‌ 
गणयन्‌ 
भच्छन्‌ 
गजंन्‌ 
गिरन्‌ 
गायन्‌ 
जित्रन्‌ 
चरन्‌ 





पद 


चलन | पत्‌ 
चिन्वन्‌ | पा (१ प०) पिन 
छिन्दन्‌ | पाछू पालयन 
जपन्‌ | पूजू पूजयन्‌ 
जयन्‌ | प्रच्छू पएच्छन्‌ 
जीवन | प्रेर परे 
ज्वलनू । वन्धू बध्नम्‌ 
तपन्‌ | भक्न्‌ मक्षयन्‌ 
धुदन्‌ | भज्‌ भजन्‌ , 
सुप्यन्‌ | मिदू मिन्दन्‌ 
तरन्‌ | भू भरन्‌ 
त्यजन्‌ | भू भवन 
दण्डयन्‌ | श्रम अमन 
दहन्‌ :- अआाम्यन्‌ 
दीव्यनू | मिल... मिलन 
दिशन | सती सन, 
दुहन्‌ | सवे_ स्वयन्‌ 
पश्यन्‌ | रुद्‌ रुदन्‌ 
घावन्‌ | लपू ल्पन्‌ 
घसन्‌ लिख लिखन्‌ 
ध्यायन्‌ ल्हि्‌ ल्द्नि 
नमन चंद 800 
नब्यव | व आस 
निन्दन्‌ वह चुन, 
छल्मन, विश्व. विश्व 
पठन | पु चपन्‌ 





व्यथू. विष्यन्‌ 
शक शक्‍्तुवन्‌ 
शप्‌ शपन्‌ 
शम्‌ शाम्यन्‌ 
घुपू.. झप्यन 
शनि अयन्‌ 
श्र खाष्वन 
सद्‌ सीदन्‌ 
सिचू.. सिश्चन्‌ 
सिचू. सीव्यन्‌ 
सर सरन्‌ 
स्ज्‌ चुजन्‌ 
सूप... सर्पन्‌ 
स्तु स्तुवन, 
स्घा विशिन्‌ 
स्श्‌. स्थान 
स््ू सर 
स्वपन्‌ 
ल्‍्न,.., पवन 
ह्सू हसस्‌ 
हवा (३ प०) जद व्‌ 
ह्सिँ दिंसन.. + 
ड्ड डबल््त 
द्व हरन 
दपू. देष्घन 


डे 


झपस्‌ 


२०४ रचनानुवादेशौ मुद्दी 


(पति पल ..... (िपों घााम इक 





सूचना--आत्मनेपदी धातुओं फे छूट फे झूयन पर शानय होठा है। उमरण डरशे 
के हद के खान पर शत और थानच्‌ दोनों होते द। धानन्‌ या भाव शेष रद 





शानयूअत्ययाग्त के सुपपुं० में गमदत्‌ , सी० में आ रूुगावर स्मायत्‌ औौर हर मे रा 


लंतेंगे। यहाँ पर पुल्िग फे हो रुप दिए गए है| पाहुर्ँँ क्पारादिलम से दी गई ए।. 


आत्नेपदी घातुँ उभयपदी पु 


अधिक रे अर्धीयानः मम मन्यमानः फयू कथयन 
आकर शारभमाणा | मद मोदमानः यृ झुर्दन्‌ _मुर्गो+ 
आ+क रूग्यू आहममानः | से प्रियगाणः की प्रीशर 

आस. आसीर्ने | यित्‌ बतमानः गत दमन गरम 


























ईक्षू.. ईंधमाणः | साचू ग्राचमानः लि. सिखने, बिलाने 
व ईएगनः सुध. सुघमानः सिल्यू बिस्तर, निदीपसर 
उद+शों उड्दयमानः | रच शोचमानः णुर पोरखनण, सोसध! 
कम. का्ममाना | झूम... सममानः हा. सामत्‌ 

मद शूदमानः यन्दू.. बस्दमानः तन. सखम,. वेद 
रद गाहमानः । मिश्र विशयमाना | दा. ददतू. पड 
प्न्म्‌ प्रममानः | झूतू मतंगानः दा दघत' दान 
थी ओप्रमानः  दप्‌ पर नी. मम, मामा 
व, आाममानः | स्पभू । पचू. परम पमम्ला 
धर भागमाणाः | शरण दाशइस्ममा हे. गन मुगादा 
ह््प्र्‌ सरमाणः | ग्र्णि शिक्षमादा जुत्‌ भष्तन प्र नी 
देख. देखमाना 7छी.. शबानः हब. मम 

३ ॥ योत्मामः | घुय्‌ शोनमामः पण.. सन, पागिरः 
श्श्स्‌ ध्यगमानः | चम्‌ जद पर | शुश सुषय, मुक्त 
फ्शामू.. परययणनः | हू... स्शापगाना दूं इस्पव माधनो 
प्रा द्रध्ममः | गकंधर, पयमानगाः 7 गई बाल, जा 
छः माध्यम: मर | हि. झषय भं्याओ 
मार अकगना म्ध्यू | मू. इुमंग. दुसन 
सन्लि च््त्माएः | 2१३३ द्ू 32८4 हर। 





घुमुच; तब्यत्‌, ठूच प्रत्यय र्ण्ड 
(५) तुमुन्‌, (६) तव्यत्‌ , (७9) दच्‌ प्रत्यय (देखो भम्यास ३६, ३९, ४२) “ 


सूचना--(क) त॒मुन्‌ प्रत्यय को), के लिए अर्थ में होता है । दमन का तम्‌ शेष 
रहता है । तुमुन्‌-प्रय्ययान्त अव्यय होता है, अतः रूप नहीं चलते। धातु को गुण द्वोता है। 
विशेष नियमों के लिए देखो अभ्यास ३६। (ख) तब्यत्‌ प्रयय छगाकर रूप बनानेका 
सरछ उपाय यह है कि तुम-प्रत्यय वाछे रूप में तुम के स्थान पर तब्य रूगा दो | तब्यत्‌ 
प्र्यय चाहिए? अर्थ में होता है। तव्यत्‌ का तब्य शेष रहता है । पुं० में तब्य-प्त्यवान्त 
के रुप रामवत्‌ , स्री० में जा लगाकर स्मावत्‌ , नपुं० में रहवत्‌ चलेंगे विशेष नियमों के 
हिए देखो अभ्यास ३९। (ग) ठूच्‌ प्रतय कर्ता या वाला? अर्थ में होता है। तच्‌ का त्‌ 
शेप रहता है। तृच्‌ प्रयय लूगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि तुम्‌ प्रत्यय 
वाले रूप में तुम के खान पर तू लगा दो | तृच-पत्ययान्त के रुप पुं० में कर्तू के ठ॒ल्य, 
स्री० में ई लगाकर नदी के तुल्य और नपु ० में कं के तुल्य चढेंगे | तृचू प्रत्यय के 
विशेष नियमों के लिए, देखो अभ्यास ४२।॥ उदाहरणार्थ--ठुम्‌, तव्य, तृ लगाकर इन 
धातुओं के ये रूप होंगे । क्ू--कर्तम्‌ , कर्तव्य, के | ६--हर्तुम, हर्तव्य, हरे | लिखू-- 
ढेखितुम्‌, झेखितव्य, छेखितृ । ठव्य और ठचू में तुम के तुल्प ही सम्धि के कार्य होंगे | 
घातुएँ अकारादिक्रम से दी गयी हैं । 


जद अचुम्‌ | ईक्ू. ईक्षितुम, । क्री क्रेतुम ग्रसू असितुम्‌ 
: श्धि+इ वाष्येतम | कथू.. कथवित॒म्‌ | क्रीड्‌ ओीडितम, |अहू. अद्दीवम, 
अच अचितम | कम कमितुम (कुंघ्‌ कोदुम [मा प्रात॒म्‌ 
अस्‌ (रप.) भवितुम्‌ | कम्पू. कम्पित॒म | क्षम.. क्षमितम, | चर. चरम 
जापू आप्तुम | कुप्‌ कोपिठम |क्षिप्‌ क्षेप्तम | चढू चल्विम्‌ 
आ+रमआर8अ्घुम्‌ | कूद कूदितम |'खब खनितुम |चि चेतुम्‌ 
आ+रुहू आरोडम्‌ | हक. 'कर्तम | खादू खादितम्‌ चिन्त्‌ चिम्तयितुम्‌ 


आ+ल्पूञालपितम्‌ | कप. कब्पितम | गण गणबितुम | झर चोरमितुम्‌ 


आसू आखितम्‌ | कृप करष्डम | गम गन्तुम चेह.. चेशित॒म्‌ 
आ+हे आहातुम | क. करितम | गज, गब्धिम | छिंदु छेचुम्‌ 
डर ए्तुमू | अन्दू कम्दितम, ८... गरितम | जब... जनिवु्र 


इपू. एपितम | कम, मितम, से. गाठम, जप. जडितण 


डी 2 


२०६ 

भजन जेतुम्‌ 
सीय फीवितुम्‌ 
पं शावुम्‌ 
स्व संब्तिम्‌ 
डी. उपिनुम्‌ 
तप क्युम्‌ 
सपू सापतुम 
भ्नृ तरितुम 
सण्‌ ध्तव॒म्‌ 
६. पराठम 
दंश्‌ दंधुम्‌ 
दहू. दगस्पुम्‌ 
दा दातम्‌ 
दिशू डेफ़ूम्‌ 
दी. दीमितुम्‌ 
झुष्ट. दोग्पुम 
गे चोतिनुम्‌ 
डे ट्रोग्युम्‌ 
भा. पावन 
शदू. भावित॒ुग 
घू भनुम, 
भी भ्याउम्‌ 
अवध ्मिनुम, 
नग नंस्म्‌ 
मा मंदंग्‌ 
कि. विशिदम 
भी 0350 | 
बाई. नम 
घतू प्ाम 
बहू. परटिदग 
फ्. पाइम 


॥ 


रेचनानुगदशमुद्ठी ह॒ 


« (मद, दर दे: 








झ्नि घर एशुम 
पदू पनुम्‌ याच्‌ २4२5 ;$ कक 
युझू योझुम | शम धशििम 
पत्मय्‌ परत्यावितुम | पे गोदम ! श्त्ति गदर 
पा (१, २) पातुस्‌ रे सिनुम, ह शपेडय 
पाल परालमितम | सस्‍्थू पतुम । धन शोर 
रा रत. स्वप्विम | धन हा 
पुर पोखिम्‌ का झुगू शोमिएण 
पृ पूजविद्यन.. प्म स्व | पि मद 
पूल रत, । जात रागितम्‌ ।धि 3 ५ “ 
प्रक/ प्रछ्ठम्‌ ि रोचिप्म | श्र. भीगम 
५. रे पितु तुम | ेचू ६ ड्रि घरोएम्‌ 
प्रोर् प्रेरपितुम | रद ' शेदितम, | म्लियू्‌ दम 
बाग बिक हा रस, आर आए 
भितुम्‌ द्धू & 70) | शयू मेस्म 
बाधू बाधि | ह्य्पुम्‌ गिर मे हु 
बुषू बोइम [लम ह्प | मि् 
चुप हर सक्तुम - | हम्पू. हम्बिदम काल 
मू. गुम - हूपू. झपियम * सिव्‌, तो 
भर भशगितुम्‌ ल्पि्‌ सगलुम्‌ ग़ु मे ; 
भू भक्तुम्‌ लिए. छैदम य किक हि 
मात माविवुम, छमू्‌ सोमिएए | यतू कम 
मिएर. भेतुम यू, बग)स | यु कि 
यम गयूँ सष ३6, 
गे सर बदिशग [सिह देर 
पुप्‌. मं 5 रहोगुम्‌ 
कम वि, यू बल्दितुम छा 
दे मबित॒स्‌ न सा ग्रे 
यू ५ य३े सप्तम पक 
भू भावम्‌ है सु सा. रेमदम 
प मितुम, | बख्यम | लिप 
अम्‌ भ्रमिय 5 हक साध शापार 
जम &).4 ५ प््ट्य 
मम मन्वम (४,६,४) गेगुग | खश का 
भा मायम्‌ | $/ कर्ज सम म्नलम 
फिर सालवुम, श्म्ध्म्ु 
पर! उस, | ये (१०) यारययम | हे. हि 
मुयू. मोकुम | मर हि! पट: 
0 शुम्‌ | गत पछिम हटम 
५. ५4८ सम 
गए. सादगुम | हृपू. बर्दि।म | ह्य कि 
स्‍ मझ्म्‌ यर्सिएम, | | 424 हा ; 
गुम )8', ४ एम 
गत. यपुम्‌ रे घु कम. डर 3. 
पतू अध्यिम [४ इरदम. ४. पा 
दम. परश्य, । शाश, शरद (| इपद 
दम पट हम ज्षक, पगोावडदत शाम 
ग् आम, ईऋ85 हा ५. ५5 


फत्पा, सपप्‌ भत्यय टन 


(८) पत्वा, (९) ल्यप्‌ घ्रत्यय (देखो अभ्यास ३७, ३८) 
सूचना--“कर' या करके! अर्थ में कला और त्यपू प्लय होते हैं| कवा का त्वा और 
ह्यपूकां य शेप रहता है) घाठु से पहले उपसर्ग नहीं होगा छो फतवा होगा) यदि 
जप्सर्य पहले होगा तो ल्यप्‌ होगा । दोनों प्रत्ययान्त शब्द अव्यय होते हें, अतः इनके रूप 
नहीं चलते। दोजों प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के नियम के लिए देखा अभ्यास ३१७ और 
३८। जिन उपसगों के साथ ल्यप्‌ रूप वाला अधिक प्रचलित है, बह्दी यहाँ दिए. गए. । 
घातुएँ अकारादिक्रम से दी गयी हैं 


झद जग्ब्बा प्रजग्ध्य्‌ क्षय. क्षमित्रा संक्षम्य 
बधिश. 5 अधीत | क्षिप्‌ू. क्षिप्वा प्रक्षिप्प 
रर्चू अजचिला समर्च्य | क्षम्‌॒ क्षुभित्वा. प्रश्लुभ्य 
बस (२५०) भूत्वा सम्भूष | सन्‌ 2 उत्लाय 
खात्वा 
असू (४१०) असिला प्रास्य दि 
भा+ह आई गणवित्वा विगणय्य 
गम गला आगग्य 
ञापू झआप्ला प्राप्य ्‌ आंगन 
आंसू आस्त्वा ज्पास्य यू गीला उद्दगीर 
टू 
के श्त्ा प्रंत्य गै गीला पाये 
ड्धू झट समिष्य ४ है 
जि सिय हैः गसू. असित्वा.. संग्र्य 
श्र इंखित्वा समीस्य ू 
का हि गहीता संग्ह्य 
झकडी “++ उद्दीय दी 
क्मू कमित्वा संकाम्य | मी घात्वा आधाय 
कूद कू्दित्वा प्रकूर्थ.. | हे चरित्वा आचर्य 
कक कृत्वा | डपकूल | उण चल्त्वि प्रचल्य 
च्चि चित्वा संचित्य 
हो. आओ... भाप सिन्तू. चिस्तविल्ा ' संयिन्ल 
डे कीर्खा बिकीर्य ्थ रात ताप 
क्द्‌ कन्दित्वा. आक्र्य | 7 से बीय, 
फ््मू अमिता)... उंक्रय | छिंदू.. छिला उच्छिय 
ऋन्त्वा जन्‌ जानता समाग्र 
ी परीत्या विज्रीय. जपू. जपिता... संजप्य 
खैडू प्रीडित्या,. प्रशीड्य जि जित्वा विजित्य 
हुंधू , कुदघ्या संक्र्य.  जीवू. जीवित्ता. संबीब्य 
मंद क 


ल्च 





सम 
तप 


प्‌ 


दीपिला 
कुम््या 
श्ध्या 
थोनिला 
द्ष्त्मा, 
भाविला 
प्रूखा 
घाला 
ध्गला 
नया 
मेरुदा 
नन्या 
म्न्शं 
माता 
पाख्य 
भा 
धविना 


फ्र्या 


रघगानुयाद शी मुद्द 


विशय 
प्रस्त्स्य 
पिक्य 
संत 
संतुष्प 
उच्तीर्य 
पर्तयिज्प 
संद्श्प 
संदाप 
जादाय 
संदीश्य 
उपदिध्प 
संदीप्य 
संदुष्य 
संस्श्य 
विय्युत्न 
पिधाय 
प्रधाग्य 
आपूत 
आपफाप 
मंथाय 
प्रणग्प 
विनय 
निशंय 


हि 
अनार 


आप - 


प्रस्न्य 
मप्र 


जन 
जप 

आह 

क्ध्यि 


गर्व 


फ्ल्य्यू 
पा(ह१ ५.) 
पाल 

पु 

पूज़्‌ 

पृ 


ञ 
| 


नस 
2 
47 


किन वपिसनीर ० ५००२७७५५ 2००५० ०० कण ०» ० 


ही 


किला लत तू +ततत>ततत...... 


से 4 ध+ 3 ८८ 
अं 4४ + सै? 5 


लाई म्छ 
न 


। क्त 


हा 


हे 


पिला 
पालदिसा 
चुद्या 
'पूजरिसा 
पूल 
घ्प्गा 
यंद्या 
मुद्ष्या 
उ््या 





मादपिया 
म्त्ता 
मभीया 
भुफाा , 


मूता + 


भ्या 
्श्या 
भ्रीस्या 
आस्या ।/ 
गधिया 
म्श्पा 
म्ि 
निश्जि 


पिदुदे 
ग्‌ख़ा 


मैदिई 


कदर 


द्र्ताई 
पक 


२ 2 5-23 मल्ऊीप- 2३८५२ ४7६६४-64:%7#&62 9 श्र करा 


पा याचित्वा 
युत्न्‌ युकक्‍त्वा 
युध्‌ युदृध्वा 
स््ू रक्षित्रा 
स्व स्वयित्वा 
सम ख्घ्बा 
स्तर ख्त्वा 
द्र्दू रुदित्वा 
स्धु रुद्ध्वा 
द्द्ू स्द्वा 
ढ्पू लपित्वा 
हम ल्ब्ध्वा 
ह्म्यू ल्म्बित्ा 
ह्पूः लपितला 
ल्खि लिखित्वा 
लि लीढ्बा 
ढी लीत्वा 
ड्म्‌ झ्ब्ध्बा 
च्वू उदिला 
बन्चू. * बन्दिला 
वा: उप्ला 
बस. - उपित्या 
वह ऊदवा 


विद (२ १५०) विदित्वा 
विद (१०) वेदमित्वा 


विश विश्वा 
च्तु वर्तित्वा 
बूधू चधित्वा 
चुप चर्षित्वा : 
चव्यधू विद्घ्वा 


शप्‌ू.. श'प्ता 


क्त्वा, द्यप्‌ प्रत्यय 


अनुयाच्ये ”' 


प्रयुब्यध | शात्‌ 


प्रयुध्य ञ्ञी 
संरक्ष्य झुपर 
विस्वस्य | श्रि 
आरम्य श्र 
विरस्म्य ड्ह्पि 
विदुद्य झ्व्स्‌ 
विरुष्य सद्‌ 
आस्ह्य सहू 
बिल्प्य साध 
उपलब्ध सिच्‌ 
आल्म्य | सिंध 
अमिलप्य | स्थि 
आलिख्य | सजू 
आलिहा | सेव्‌ 
निलीय सो 
प्रदुभ्य स्ठु 
अनूट्य स्घा 
अभिवन्ध | सना 
समुप्य स्निहू 
डपोष्य स्प्ध्ू 
प्रोह्य सम 
संविद्य स्वप 
निवेध ह्दन्‌ 
प्रविश्य ह्ट्स्‌ 
निशृत्य | हम 


संदृध्य हर 
प्रद्नष्य द्द 
आविध्य हम 
अमिश्गप्प॒' हे 


ड्ान्त्वा 
शिश्टवा 
शयित्वा 
शुश्टवा 
श्षित्वा 
श्रुत्वा 
स्ल्श्चि 
इ्वसित्वा 
सच्त्वा 
सहित्वा 
सादुध्वा 
सिकत्वा 
सिदूध्वा 
सेवित्वा 
स्‌ष्टवा 
सेवित्या 
सित्वा 
स्तुत्वा 
खित्वा 
स्नाला 
स्निग्घ्वा 
स्घ्श्वा 


कुकद 


निशम्ब 
अनुशिष्य 
संशय्य 
परिशुप्य 
आश्नित्त 
संश्रुत्य 
आश्लिप्य 
विश्वस्य 
निपद्य 
संसह्य 
प्रसाध्य 
अभिपिव्य 
निपिष्य 
संसीव्य 
विसज्य 
निपेव्य 
अवसाय 
प्रल्धुत्य 
प्रश्याय 
प्रस्नाय 
डपस्निहा 
संस्प्श्य 
विस्पृत्य 
संपुष्य 
निद्दत्य 
विहृस्य 
विद्ञन _ 
आहुत्त 
प्रट्य 
प्रद्चपय 
आहूय 


३७ रचनाजुवादरसुद्दी 


(१०) ब्युट्‌, (११) अनीयर्‌ प्रत्यय हितों हसाड व 


सूचगा--(क) ह्युद प्रत्य माववासक झब्द बनाने के डिए घातु से हर दई 
मत अमन शेप रहता है। घाठ को गुग दोता है। स्पुद प्रमगान् गे गरु॑दा 
होता है। अन्य नियमों के लिए देसों अम्याय ४३। (प) चाहिए! भर में अरम 
प्रझय होता है। छनीयर का अनीय शाप रहता £ै। अनीयर प्रशायद दा मर या है 
का सएट उपाय यह है कि स्युट के अन के शान पर अनीय छूगा दो। भर नि 
शा 


के दिए देसों अम्यास २९। जैसे--ह पा करण, करणीय। ठा-दान, दांत रा 
पटन, पठनीय । भागुएँ क्षकारादि पम से दी गई हैं । ः 















नूर्दनम ग्ग्‌ ग्रमनम | |. एुइे 
फरपम्‌ | गहू प्रत्णम्‌ | दंग... इशम॥ 

कव्यनम | झा प्राथम्‌ | दस/श दाग: 
कर्षणम / चर. चरम दम. रस 

गम परणम | घयू. अतगम | दु.. दर्द * 

झासू (२) मवनम्‌ | हल्दू.. अन्‍्दनम्‌ | नि लपनम्‌ : दीं दानई : 
जगू (८) अग्मम्‌ | ऋग ्रमगम्‌ | चिलू.. विसानम्‌ | दिए. इस, 
आक्नग भाकगगम्‌ | मी फ्रयगम्‌ | चुर '.. घोणम | हि! गरम 
आकर आनरणम्‌ | पद *.. घोश्मम | दीप 5 
शाकरस्‌ भारगगग | झुपू पध्दनम्‌ मिट शेर 
आकरर भारोष्मम | स्प्णि ह्नूगयू | हि... धागा 
स्यकाप आरटपनम | क्षम चनम था. इहय 
भाग, आरनम्‌ | भिष्‌ पपनम, | टेट द्रीगम, 
सेकंड शाहानम । शान शीवनम ! भा धार 
रू अपनम | शाद. गगदगम | ध्य कमर ! पाद.. पार 
शत फियम | म्ण्प्‌ गधनय | छह स्पननम्‌ । भू पाए 
घ्ण्‌ म्णय्म | सम गमनग्‌ | दी... इयनम : ब्द १2822 
शक उन ३ छोजे गरउतम सर हम, | पगू. परोदार 
क्पू शुपमम | गसाद गाश्नम | झ््यू मर न्‌ इन 

चत्म्‌ कब्मन स करपम | गाए शाप सन 

कस... ध्शनम | हे हुए). ग्यममू 7 मं २8224 " 

हद. पोषनम,  कझ्षपू.. मत्पटय वहए,.. पार टिक रिताई 


ब्युय्‌ , अनीयर्‌ प्त्यय ३२११ 











नेन्दू.. निन्‍दनम भोजनम्‌ | लम्‌.... लमनम | शम, इमनम्‌ 
नेक्यम नियमनम, | भू अवनम्‌ | रूम्यू.. हम्बनम | शार्स शासनम्‌ 
नि+ बस निवसनम | भ भरणम्‌ | ठप लपणम | शिक्ष. शिक्षणम 
नि+विद्‌ निवेदनम्‌ | अंश... अशनम, छसू.. ल्सनम्‌ शी इायनम्‌ 
नि+सिध्‌ निपेषनम, | भ्रम, अमणम्‌ | लिख लेखनम्‌ | शुभ शोमनम्‌ 
नी नयनम्‌ | मद मदनम | लिहू लेहनम | छत... शोपणम्‌ 
ज््त्‌ नर्तनम्‌ | मन्‌ मननम्‌ | ली ल्यनम्‌ | भिं श्रयणम्‌ 
प्चू . पचनम्‌ | मन्‍्थ्‌ मन्थनम्‌ | छुद ठोटनम्‌ | थे श्रवणम्‌ 
पद पठनम्‌ | मा मानम्‌ | छप्‌ू लोपनम्‌ | सं+मिंल्‌ सेमेलनम, 
पतू.. ' प्रतनम | मिलू. मेलनम | डम लोमनम्‌ | सदूं॑. संदनम, 
पह्ययू पलायनम्‌ | मुख... मोचनम, | छोक,_ ल्येकनम्‌ | सह सहनम्‌ 
पा (११) परानम्‌ | सुदू मोदनम्‌ | छोचू. ठोचनम, | साथ साधनम्‌ 
पल. पालमम्‌ | मुप्‌. मोपणम्‌ | बच. वचनम सिच्‌ सेचनम, 
पुपू पोषणम्‌ | मुह मोहनम्‌ | वश्च_.. इश्चनम्‌ सिव्‌. सेवनम 
पनू. पूजनम | म मरणम्‌ | बढ बदनम | 8 सबनम, 
प्+ काश प्रकाशनम, यजू यजनम्‌ | वन्दू वन्दनम्‌ ! सरणम, 
प्रद्यू प्रच्छनम्‌ यत्‌ यतनम्‌ | बपू बपनम्‌ ल्‍ सर्जनम्‌ 
प्र>आप्‌ प्राणणम | यमनम, | वर्ण... वर्णन | सुप्‌.. सर्षणम, 
प्रकविश प्रवेशम [कक ल्‍ 2४320 सेव. सेवनम, 
प्र+इसू प्रहसनम्‌ । याचनम्‌ रस स्तु स्तवनम्‌ 
प्र प्रेणम्‌ | अंजू. गोजनम, विदू. वेदनम | स्ला.. ख्ानम, 
प्रेषु. प्रेषणम्‌ | ठप. बोधनम, वि+धा विधानम | सवा. ल्वानम 
क्खू. ब्धनम | रहे... रगम, वि+नश्‌ विनश्नम | स्निए. स्नेहनम, 
बाधू.. बराधनम्‌ | रचनम्‌ वि+लपू विलपनम | छू स्पर्शनम, 
बुधू.._ बोधनम्‌ | रख रख़नम बि+ खस्‌ विशवसनम | स्क... व्मरणम, 
मर बचनम्‌ | सम रमणम्‌ | बरणम्‌ | संस. खंसनमृ, 
भक्ू. भक्षणम्‌ (राजू. राजनम च्त्‌ चर्तनम्‌ | स्पपू.. खानम 
मेज. भजनम्‌ | झच... रोचनम, बृधू... वर्धनम इन. ईननगर 
भू. भज्ञमम | रू... दम हपू.. वर्षणम | हु ह्वनम, 
भाप. भाषणम्‌ | रुघू.. रोधनम बेप्‌ वेपनम, | ५ हर 
मिदू.. भेदनम्‌ ठप. हनम, छू इपनम, दाग. बत 


२१३ 


(१२) घन्म_प्रत्यय 


सूदगा--भाव अर्थ में पम््‌ प्रयय दोता ह। परमुक्ष था शेप 
| पसू पस्यप्त झूगाकर रुप सनाने के मिमगों 


शब्द पूंरिंग होता है 


रघनानुयादडौसुरी 


(दिऐों भसा+ (६ 


गे 


फे 


र् है एप 


ल् 


ब. अल 


किन 


गे 
श्र 


अल 


अन्याय ४१ । धस्‌ प्रयपान्त शब्द उपसगों के साथ बहुठ प्रजठित है। साई हा 
हगाकर अम्प रुप यनायें । घातुर्५े भफारादि-कम से दी गई हैं । 2 


सपधि + ए अध्याय+ 
सनिक्पूअमियापः 
अब कयू अवहारः 
अप+शिट जयतेदः 
अगू (रप.). भाव: 
आ+ शिप्‌ आश्पः 
आ + बम जागमाः 
था क॑ न प्ायारः 
जनक इस आदर्श 
सा+पू आपारः 
का + गुदू आमोदः 
भ्य + गए आरोए 
आ कया आई 
था #य जासातः 
प्रगुक पर उद्ादः 
खून गट उस़ारः 
व के दिश्‌ 


फपाश 





उपदेश 
च्म्र्‌ 2402 
ध्डरअ कोपः 
डर कर; 
प्र्पू के 
छिद स््चः 
कुन्‌ " इाः 
शाम १६ ५+ 
दक्ष्ह श््हिः 
दर च्ड्र 


| 


) 


$ 
तु 
| 
ब 
$ 
॥| 


। 
| 
| 


चर चारः । प्रकभू. प्रभागः | विदाएतीदा 
चल... चाल्य | ग्रकविंश पयेस | दिकुग पिक 
चि झछायः | अकराद प्रसाद | भर शिए[र 
चर चोस | प्रकेस प्रवास | शियश दिए 
छ्दि ऐदः (अक्छा अलावा | विकार 
जप जाप [अक्ट  प्रशम या... ४ 
क् । गोद | पड. गए 
धर | प भागः । दाम... हैए 
द्हू | मद मेदध छत. शव: 
दा | ; मोगा | हो[.. एम 
द््य््‌ ः क्रेड८ | हि ५ ४४ 
हु ३ | मो१र | ७३4 हे 
मुह दोहा | मृत » मर्भ | शशि का 
ध्य आपः | बस गागः ! गंक छू एम 
ग्म्‌ साशः + सुझ योग | मे व हद गटा। 
नि+४_ स्थामः | सुभू - यीधः | शत व ९ गली 
निक+दश मिश्यगः + रत यगः | मेक मत गई 
नि+सिभू मि्वेप: ॥| र्श्‌ संग! | अ 
हम घ्ः | गधू पऐसः ५ 

प्‌ पाठ | हम स्पा | सेट है 
६3 दाता । नि छैख | लिए १४ 
पा पोश | हब गा: जम आल 
प्रककाश प्रचाणम  बएू.. + वाई: | हम गा 
प्रकट प्रराग | विकंषग दिदशा: | हंस, हा 
पक कण द्ररयाो ३ विकद्ए विधनए | ई री: 
परनेझंम परषमा दिए... के ह5, की 




















(१३) प्युल्‌ प्रत्यय 


सूचता--कर्ता या वाला अर्थ में प्लुलू प्रयय होता है। प्युलू के स्थान पर 


प्युल प्रत्यय 


(देखो अभ्यास ४३) 


२१३ 


अंक! जेष रहता है। धातु को गुण या बृद्धि होगी। विश्वेष्य के अनुसार तीमों लिंग 
होते हैं। विशेष नियम के लिए देखो अभ्यास ४३। घातुएँ अकारादि-क्रम से दी 





गई हैं | 
ब्रथापि अध्यापक: 
अन्विप्‌ अन्येषकः 

' उतूतपद्‌ उद्यादकः 
उझू+घू उद्धारकः 
उद्‌ + मद्‌ उन्मादकः 
उप+ दिश उपदेशकः 
उप + आस उपासक: 
का कारक? 
हव्पू कर्पकः 
प्रडू ओीडकः 
जादू. खादकः 
गण गणकः 
गम ग्रेमक६ 
गै गायकः 
मे आहकः 
चि्‌ चायकः 
बिन. खिन्तकः 
दिदू छेदक: 
जैन जनक: 
डर तारकः 
द्ह्‌ दाहकः 
दीपू .. द्वीपकः 
डरुह्‌ दोहकः 
द्श्‌ दरशषकः 
चुत्‌ चोतकः 


हद द्ोहकः 


द्व्प्‌ द्वेपकः 
घा घायकः 
घावू... धावकः 
घू धारकः 
च्भै ध्यायकः 


ध्वंसू.. ध्वंसकः 
नश्‌. नाशकः 


निन्दू. निन्‍्दकः 
नि+ विद्‌ निवेदकः 
नि+ छू निवारकः 
नि+सिध्‌ निषेधकः 
नी नायकः 
ब््त्‌ नर्तकः 
प्च्‌ पाचकः 
पद पाठकः 
प्त्‌ पातकः 
पारि 4: ईक्षू्‌ परीक्षकः 


पा(१प.) परायकः 
पाछू... पाछकः 


पुप्‌ पोपकः 
प्र पूजक: 
प्र+काश्षप्रकाशकः 


ग्र+ लियू अक्षेपकः 
प्र + चर प्रचारकः 
प्रच्छू. प्रच्चकः 
प्र+ दा अदायकः 


प्र+विश्वू प्रवेशकः | रुघ 
प्र+स प्रसारकः | लिखू 
प्र+ स्व प्रसावकः | बच 


प्रेर 

बन्च्‌ू 
बाघ्‌ 
बुध 
नर 

विज 

भन्ष्‌ 
भू 
भाषु 
भिद्‌ 
भुज्‌ 
ञ्ू 
सच 
मुद्‌ 


भ्भ 


प्रेरकः | बहू 


बन्‍्धकः | वि + कस विकासकाः 


रोधकः 
लेखकः 
वबाचकः 
वाहक; 


वाधकः | वि आप व्यापकः 
बोधकः | वि+ था विधायकः 


बाचकः | वि + भज्‌ विभाजकः 
मक्षकः वि स्वाम्भूविष्कम्मकः 


भाजकः | दैधू 
भाषकः | थे 
मेदकः | शास्‌ 
भोजकः | शिक्ष्‌ 
भावकः | झुप्‌ 
मोचकः | 





वर्धकः 
वर्षकः 
शासकः 
शिक्षकः 
झोपषकः 
आवकः 


मोदकः | से न चल सेचालकः 
मोहकः  स+ तप संतापकः 
मारकः | यें+ युज्‌ संयोजक: 





याजकः | सं+द्ध 
यामकः | साधू 
याचकः | सिच्‌ 
योजकः | सेव 
योधकः | खा 
खकः | स्थ 
रजुकः | हनत्‌ 
रोचकः ' देप 


संटरका 
साधक: 
सेचकः 
सेबबद 
स्थापकः 
स्लारकः 
घातकः 
हर्पकः 


न 


फ० 


३4४ रघनानुवाद रै मुद्द आज 


(१७) किन , (१५७) यत्‌ प्रत्यय ( देसी अन्यत ४ ४० | 


सूचश--(क) भायवाचक सं दनाने के दिए, घाशु में डिन, प्रणव हे! 
2ै। किन का 'ति' शेष रहता है। तिप्रत्ययास्त घन्द खीटिंग होते है। | 
नियमों के दिए देखो शम्पास ४९॥ (या) चाहिए अर्पम अझ्य घाद़हेंरे 
सन्‌ प्रयय दीता है। सु का या शेत्र रहगा है। तीनों डिये हे हद घी 


है। दिसेप मियमों के दिए देशों अम्यास ४०॥ पादप भशशादिशगरी ईँ 
गई । हे 
किन प्रध्यप दशू शापप , 
अधि+ ६ अर्धीतिः ' वर नृतिः ! बम बहि: आधिक ३ भरे 
मगू (सप०) भूतिः | दीए.. दीकि | बुर गुत्िः । भाकशगाशपर' 
भाप. भाति , सम द्ष्िः सम रत: / ठशकरों इसे 
आऑकसंशभागतित ' भू पृद्ि | रह झदिः भी प्र 
44 बह . 
आ के गई आरत्तिः भ 


| मर... ननिः  विफआपू शातिः | हि 7 
आकदु आदुृति नी... गीतिः | विकेसग्‌ विनक्रि मे 00). वन 
| ऋण 


च्ू 
पु 





श्पू दृष्टि ! प्रसू पतिद । थि+ अमर विभारिः [मा । 
उपक हसन उपहन्पि:, पा(?ुपर) पी दिव... पिः लि अपर 
कम... हि: पुए.. पढि [व एड वध... हम 
एम. कि [ ६ वि: पर गक्रि | कर खरे 
रू करी: ध्रिकशाए्‌ ्रातिः | गकू. शक (दा (५24 
प्‌ णहिः ढ पी प्रीलि: ५ शम्‌ शाह | भा. , इस 
रु हि । ठप... पडा / शाप, घकिः | चये (जाए 
ड्यूत्‌ कल: | पर डकिः | घलिः मी... हा 
क््म्‌ खाए भा... भांति: | कप हवकति $ हा (पर) पर्दे 
ड््प धान भी मपय मेक गेंयूरीः । भू, ि 
मय मतिः | मुझ. महि | गेंक सह 7 से मम 
हैतद). ऑधक ! भू मूह: : हिपू... लिदिय | विक पा किस 
यि विलि; ७ धरम... सा : धर यदि | ४ भाद 
ण्दि सिम | मन मा माह दर सु हक 
बा चिट | मा हि का... कि हा + 52 
डर शधि दब. दति गिए.. आयल: (दा 7 फ्र 
203 कक डा लिया. दंग हे - हद, 


सन्धि-विचार २१७५ 


(५३) सन्धि-विचार (क) 
(क) स्वर-सन्धि, (३) यण-सम्धि (देखो अभ्यास १०) 


(इको यणचि)इई को यू ,उ ऊ को व्‌ ,ऋ ऋ को २, ल को ल्‌ हो जाता है, 
यदि बाद में कोई स्वर हो तो । सवर्ण (वैसा ही) स्वर हो तो नहीं | जैसे :-- 


(३) प्रति +एकः ८ प्रत्येक:(२) पठतु + एकः 5 पठल्वेकः (३) पित्‌ +आ ऋपित्रा 
पठति +अत्र रपठत्यत्न। आनु + अयः ल्‍ अन्वयः मातृ +ए. ब्ूूमाने 
इति+अभ् रू इत्यन । मधु +अरिः न्मप्वरिः | धातृ + अंशः रू धानुंशः 
इति+ आह इत्याह। शुरु +आशा न -गुर्वाज्ञ | क्तू +आ ऋकर्मा 
यदि +आूपि रू यद्यपि | पठतु + अच रूपटत्वन्न कतू कई ऋकती 
नदी+ओझी ऋूनयो | वधू+ओ ऋ|वष्यो 








सुधी + उपास्यः नर (४) ल+आक्ृति; ८ 
सुच्युपास्या ॥ व्यक्ृतिः 
(२) जयादिसन्धि (देखो अभ्यास ११) 


(एच्ोध्यवायाबः) ए को अय्‌ , ओ को अबू , ऐ को आय, ओ को आबव्‌ हो 
जाता है, बाद में फोई स्वर हो तो | (पदान्त ए या ओ के बाद अ होगा तो नहीं)। 


जैसे. [--> 


(१ह+ए. ८हस्पे ((२)भो +जतिभवति (३) ने +अकः ननायकः 
कवे+ए. रूकवये | पो +अनःूपबनः | गे +आअकः लगायकः 
मे +क्नमूनयनम| गुरो +ए चशुरवे | गै+अति नूगायति 
शे +जनम्‌८शयनम। भानो+ए. रूभानवे ( दी + ण्तो रूद्वावेती 


जले +आा नूजयः भो +अनमण्भवनम्‌। पा +अकः न्‍ू पवकः 
संचे +भः रूसंचयः |. ओ +अणमच्थ्व्म। मो+अकः रूमावकः 
४“ (३) गुणसन्धि (देखो अभ्यास १२) 


(आादुगुण) (१) अया आ के बाद इ या ई हो वो दोनों को 'ए' होगा। (९) 
बयाआ के बाद उया ऊद्दो तो दोनों को 'ओ' होगा। (३२)अ वाओआ के बाद 
कया ऋ हो तो दोनों को 'अरः होगा। (४) भ या आ के बाद लू होगा तो दोनों 
को अल होगा ) जैसे-- $ ५5 8 
(१)मह्ठा + ईशा +व्मदेदा/(र) पर + उपकारः ८ परोपकारः (३) महा न ध्प 57 

गण + इशमल्गणेशः।. महा + उत्सव: न महोत्सवः सर कक ओष्म्त: 
रमा ऊन रमेशा|।.. द्विव + उपदेद्य:लद्दितोपदेशः या: 
“था + इतिझतयेति | ग्ंगा+उदकम्‌+गंगोदक्स |, , हेय + छकारा+ 

ने + इद्म्नेदम| पव्य +उपरि रपश्योपरि (४) तब +लकार। न 








४० मे 


२१६ रघनालुपादडी मुद्दी | 


(२) इद्धिसन्धि (दिती धम्दाज १ 


रद 


(द्धिंचि) (९) अ या आ फे बाद ए या हे हो तो दोनों को पी इक | 7! 
अयायायफे याद थो या आ होगा ते दोगें को औ' दंगा | सगे+- 





(१) अगर + एर: मू अप कः (२) शदुस + भोदगम लगाई 
प्य+ एसम.... 5 पश्नैवग .. अकणोए ऋल्ीत 
सका सल्रपा | |. मन भी अम्यप5 
शासक ऐशपयेम चस्गामेश्वरम देव के अद्धा रेशम वेफ्िदारण - 

(७) पृर॑स्पसन्धि / देती हथाग १६ 


(दए: पदास्वादरि) पद (अर्थात्‌ मुख्य या शिदस्त) के झरिम ८ गाि थ रै व 


है 


अ शी तो उसझो पृर्षप्ष (अर्थात्‌ ए था थे हैगा सय) हो णटा (। (शहद, एे 
गात फे सूचना थे 5 (अयप्रड मि्ठ) रगा दिया जाट है )) सगे 
(१) कध्य ध्टरेंटरप (४३) विए्यों कब विद 
होऐे  +शरिन ८ शोरिडमिस गो के जधुरा हू गंमों+ एस 
| पैद्यारय +े अस्िस रू विद्यान्येटस्मिन्‌ हंतो के भपग हू मं फो दर 
(0) सपर्भदपसस्पि (करों प्रहाश (०) 
बंधक 


(अरः सनें दीर्ध:) भ ६ 5 के के याद योर सपय (शरण) कण हि 
के पपाम ५ उसी गर्भ पा दीप॑ भप्तर हो। जाता है। भषा (ह) भया ६४ 5 ४ 
गशान्आा। (२) इश्शाइईकदयाइकर्स। (१४ बादकन ड़ गाय छत 
(2) 6 या दाक कया कर रू चर । 
(१३१ गक भाप: < दिए रादा (२ )ंगिडिकर शा: + घिरा: धघुर के फ तीए १ गा 
बिच; + आर्य! ८ दपियासप: मानुक परक गा 


[|॒ हू; 
मदा के भार. ततषायी क कदम रू दि, हये + उरी 5 चुद 
कि के भयगरर ४ शि दरबार पशशिकरदम ८ पराटीशम (राहत कहशंधर (री 






(4 


्‌ है ० पूट, 2०४ १7 
ख) इष्टमरिय... (७) दपुदिधरिर (00: 2057 ४/0, 
(लेप कयुशाइचुओ हु वा हरसे मे दप* था दाद मे शुबा बवर्ग बी मी 
कह औपरपों घ आपदा: ३५ ह पा होंगे ३ हर 
॥ कह शहरों थो बग्या; ई छोर गए के सयग! है । नी 
कभ्ने मस्राभ् सानम्ख पक आई 
बम + गिवू ना व धिप पू+दिद छर्मेदि रे 
शुभ कं विधवा रू एघपद पर के धवहिच छपी सर्च 
५ कक ध्यमु क् ट्सरचम 





* सन्धि-विचार २१७ 
(«) प्डुस्वसन्धिः 5 (देखो अभ्यास १७) 


(पहना प्हु) स्‌ या तवर्ग के पहले या बाद में प्‌ या अ्वर्ग कोई भी हो तो स्‌ और 
हे को ऋमशः प्‌ और य्वर्ग हो जाता है | जैसे, 
इपू + ते पल इष्ट:.। शामस + पष्ठः रू रामप्पए्ः 
पेप्‌ + ता >पेश | उद्‌ +डीनः रू उइडीनः 
दुप + तः +दुए। । तत्त्‌ + टीका ८ तडीका 
(९) जध्स्वसन्धरि (१) (देखो अभ्यास १८) 
(धर्णा जशोउन्ते) बों (वर्ग के १, २, ३, ४ और ऊप्म) को जब (३ अर्थात्‌ 
अपने वर्ग के तृतीय अक्षर) होते हैं, झल पद के अन्तिम अक्षर हों तो | (पढ अर्थात्‌ 
सुबत या तिडन्त) । जैसे, 
मुप्‌+ अन्त ८ सुवनन्‍्तः | चित्‌ + आनन्दाटचिदानन्दः 
अचू + अन्तःझअजन्त: | दिक्‌ + अम्बरः ८ दिगम्बरः 
बगतू+ईश: रजगदीशः | उत्‌ + देश्यम्‌ ८ उद्देश्यम्‌ 
(१०) जद्स्वसन्धि (२) (देखी अभ्यास १९) 
(झर्ण जशू झशि) दा (वर्ग के १, २, ३, ४, ऊपम) को जथ (३, अपने बर्ग के 
स्वीय अक्षर) होते हैं, बाद में झश्‌ (वर्ग के ३, ४) हो तो । (यह नियम पद के बीच 
में लगता है, पहला नियम (९) पद के अन्त में ।) हि 
बुपू+धि ऋ|चुद्धि! | दघ्‌ +घः रूदस्घः युध्‌ + धम्‌ ऋ>*युद्धम 
मिप्र +पधिः + सिद्धिः | दुघ्‌ + धम्र्‌ ८ टुग्धम्‌ कधू + थिः रूडेदिः 
धुम्‌ +घः >श्लुब्ध: | लम+घः जल्ब्धः | घुप्‌ + थि। रूश्द्धिः 
(११) चत्वें सनित्र (देखो अभ्यास २०) 
(सरि च) झह्में (वर्ग के १, २, के; ४५ ऊप्म) को चर (१, उसी वर्ग के प्रथम 
अक्षर द्वोते हैं, बाद में खए (१, २, श, प, स) हो तो । जैसे, | 
सद्‌ +कारः ऋूसत्कार: | तेदू +परः ऋूतसरः सदु + पुत्र: #सात्युतः 
उदू +पन्न; « उतपन्नः | उद्‌ +साह। रडत्साहः तजू + छिबः +तस्छियः 
(१२) अलुस्वार सन्धि (देखो अम्यास 5) 
. (मोश्जुस्वार)) पदान्त म्‌ के बाद कोई इल्‌ (व्यंजन) हो तो म्‌ को अनुसार () 
है जाता है, बाद में स्वर हो तो नहीं | जैसे, ५" 
दरिम+बन्दे >हरिं बन्दे | कम. +चिंत्‌रकंचित.. | रहम+वदल्य [व 
शुरुम्‌ + नमति गुर नमति | कार्यम्‌+ कुछ +कार्य केंद.। पर्मम कयसनवन सर 


विप + नुः ल्‍ विष्णु: 
कृप्‌ + नः 5 कृष्ण: 
उप्‌ + ता ८ उप्र 








। रे 
परदू+ एवं. ऋपडेब 


पद के आननः नू पडाननः 
दिकू+गजः. न्‍ई दिग्गलः 

















श्ष८ रघनानुपाइशैमुरी >- 3! 


(गे) विप्नम॑स्तत्थि.. (१३) विसमसरिय (देंगे अम्पाप शा$ 


(विसनभीषर्प स) विसर्ग के बाद रए (परम के ३, २, श, के सो मे सो हि 


फो मं सो छाहा है। (शू या चर्म बाद में हो तो स्युय सन्पि भी)। 





हरि +े भायते ८ हृर्रिरियने । ! बाजार कंपघलठि ऋमागम्भभा। , ४ 

शा्झः + विशति ८ गमम्िएति । | रामय कशेते.. शा 

को कनियू झफधितू। । झना३ के ठिप्रन्ति रू पयाहिए 

निः के झम। झेभमिश्यहः | | समा कझ ड5 राग्य ) हे 
(१०), (१५) उग्प सरिद (१) (दिशों अशागरशो 


(१४) (समसपों सम) पद थे: अन्तिम सू को थे (४) होगा है। गहएुशद ४६ 
को भी गे टीता है। (सूदना--इंस रे मा माधाएशंया विश (. ही कर है। 
इसी से को गर्मिनियम १५, २६ और ३७ मे दे या प्‌ होता हे। फर्श मे के एुश 
होगा, यरों एर था सो विमर्ग बचेगा था र बचेंगा )) | 


42. 





(१४) (पता रोस्च्युताइप्ामे) हस्‍्य भे फे गाद 4 (: मारो पो उ हो एटा" 
गद भें रस्य भ हो तो । सूघता--इग 3 छो पृर्षपती अ के गाए सटिषटियर पा 
गृणग+ध पर के भो हो खाद है और ग्राद पे भू को सगहधि निषम दे से पक: 


५, ४ *, 


ली €ै। धरा कक भ रू भोड दोगा है ।) 8, 


समः के धर. «गमोटरीि। यम: अपरतू, ८ गमोडदशू 
ब। कप सख्मवोर्टी। । गण के भगधाद रू मपेडगए,8, 
गाए औप्टी मोटा) | देपए के कपुना सीट 
रद के पटल लशोडटपटग,। / काः केझापम, संबोधाम। 





सूपा-मख्द शर डि गरा।, डाग प्यार में शय रन पर मुचाई हा 
लिप्म ३३ के इपर विश्मे है) दीगटा है। यह परे झट प में गे | रो रे, ऐ । 
दो हु चाएे हो ड़ है। करों का ले था घू मही होगा, पर रवीधरसरर 


हि रे हक: कु हा ३ हफ 
अध कक ए निषम भह ये ऋभा पे भा 400 


४ बाद रिंग डा 


श्र ५ 3: ५ ० 8 छा 
घटा है; दाह में घोए वर था स्वज्म 7३, ४ै, ५ हैं हैं! । ४, - 








गप लि रत, 
ड्ग अ्दवखददतूु).. | शमी:केदप.. हटीशिविंश4 । 
ट्ए व शा प ख्बादर [5 4 ॥ गप कं फपा पा ब्द्ा्ट ० 
हू है ० मर -न्‍ ्रट 
शशि ० पगहिर फरशियशणाडत.. गंगा कश्शय, लपिभिडए! 


(8 
है है | ४९१+ का विश्रसिध्दए.. + हैए. है डीएम बाली ईंट! 


| सन्धि-विचार २१६ 
(१६) उध्य सन्धि (देखो अभ्यास २३) 


(इस्षि च) हस्व ञ के बाद रु (र या) को उ होता जाता है, वाद में हश्‌ (वर्ग 
के ३, ४, ५, है, य, व, र, छ) हो तो | (सूचना--सन्धि-नियम १५ बाद में अ हो 
स्व ढगता हैं, यह बाद में हृश हो तो | उ करने के बाद सन्धि-नियम ३ से गुण होकर 
ओ होगा | क्षतः थः + हश्‌ <- जो + हश होगा, अर्थात्‌ अ। को ओ) । जैसे :-- 


राम; +चन्द्यः +रामो बन्यः | देव; +गच्छति ८ देवो गच्छति | 
कृष्णः+चदति -कृष्णो चदति॥ | बाल; +इसति «बालो हसति | 
बाल; + लिखति + बालो लिखति | | उपः +रक्षति रडपों रक्षति | 
राम; + ज्यति रूरामों जबति॥। . ' क्षिप्यः + जयति >शिष्यों जयति | 


(१७) यस्वसन्चि (देखो अम्यास २४) 


(भोमगोअचोअपूर्वस्थ योडजि) भोः, भगोः, जबोः शब्द और अ या आ के बाद 
र(या)) को य्‌ होता हे, बाद में अश्‌ (स्वर, ह, व, व, र, छ, वर्ग के १, ४, ५) 
हे तो। (सूचना--१, हलि सर्वेपाम्‌ , २. छोपः शाकल्यस्थ | यू के बाद यदि कोई 
सजन होगा तो यू का ठोप अवश्य होगा । य्‌ के बाद यदि कोई स्वर होगा तो यू 
का लोप ऐच्छिक है। यदि छोप करेंगे तो कोई दीर्घ, गुण, इद्धि आदि सन्धि कार्य 
नह होगा । अर्थात्‌ अः या आ।+ अभू 5 ज या आ+ अश | ) जैसे, 


देवा: +गच्छम्ति देवा गच्छन्ति । रामः +इच्छति राम इच्छति । 
ने! +हसन्ति »नरा हसन्ति | शिप्याः +एते स्शिप्या एते | 
देवा: +इह.. देवा इह, देवायरिद | | छात्राः +लिखन्ति रूछात्रा लिखन्ति। 
कन्या; +इच्छन्ति > कन्या इच्छन्ति |. पुत्र: +आगच्छति 5 पुत्रआगच्छति। 
(१८) सुछोपसन्वि (देखो अभ्यास २५) 
(पतचददो: खुदोपोड्कोरनण समासे हछि) सः और एपः के विसर्म का छोप होता 
है, बाद में कोई हल (व्यंजन) हो तो । (सकः, एपकः, अर, अनेपः के विसगे ह३| लोप 
नहीं होगा) । (सूचना--सः, एपः के बाद अ होगा तो सम्धि-नियम १५ से आओ 
होगा । अन्य स्वर बाद में होंगे तो संधिनियम १७ से विसर्ग का छोप)। | 
(२) उः +अयम्‌ | सोध्यम्‌ | 
सः + आगत रूस आगतः | 
सः +इच्छतिन्य इच्छति। 
एपः+अपि #एपोडपि। 


(१) सः+ पठति.. रूस पठति। 
स;+लिखति ज>स लिखते | 
एपा + वद॒ति एप वदति। 
एपः + गच्छति ८ एप गच्छति | 


० 


४२७ रंपनानुपादु 8: 


सन्धि-विचार (ये 





(१९) (एड परसूपयो भशागन्त उपर रे झाद भाजु रा ४ भा ४ 
दोनी के रदान पर पररुष (भषांत्‌ एथा को मैशा रूपी हो एन है। छाई 
अनान्ए, (२) अक भा भी । गत--(ै?) प्रकएएने छ प्रेम ] (४0 प+ 


पपति ले उपीपि । 








(३०) ((प्रेदह्िव्न प्रगुक्षय ) ईपागर्त, उपरागर/ और एडपंगन दफन 
गए जी प्ररध गंश ऐसी | शीधानू उनके गाय बाई सब्धि पा झागे गई मा! 





हि ] 
ही कएतीव हरी छत । । गए +कअम्‌ | गे भग। ०2 
दि रइमीा समय एमी ।  बगेते करी सपगेते दम 


जि 


(१9) (पोइतुनासिके ब्युमामिफर पा) पदान्ह मा (द की छोड्पा होगी धोज़र। 
मे, बाद पतुनाशिर एयर्ग भा पम भशर) का हो था पी आने पर्म शे टग धरा 
है गयय गा । यू नियम ऐिटिओ है। >ग-- कि 








बाफ: के मपम्‌ रू गाउरपम्‌ ५ रद + गति: | रमतीए ।. 
दिए + मागः के दि त्याग । | परुक गंगा थे पप्गरा 
हू कण. #हए) ३ पद के हुक: रू 4 १ 
म्ध्ू के भपम्‌ आप [ कक इप्ंधाएमप मे ] 





(+३) (हंपरऊ) हछ्र्ग के बाइ/ हा हा सब थी $ ६ हे छप्प 8 3४5 
(है) हू वर 4 कह रूप, स) गुन्ह भी 







6 गू आग जाट: | 


है६क *न हशटतद 4 


सन्वि-विचार २२१ 


(२४) (अनुस्वारस्य ययि परसवर्ग:) अनुखार के बाद यय्‌ (य, र, ल, व, वर्ग के 
३ ३, ४, ५) हो तो अनुस्थार को परसवर्ण (अगले वर्ण का पंचम अक्षर) हो जाता है। 


का 
अं+ का सूअडः । अं+चितः-अन्वितः |. [शाॉं+तः रे झान्तः | 
शं३कांस्शड्डा | कं+-ठ; & कण्ठः। से + मानः ल्‍ सम्मानः। 


(२५) (नशछव्यप्रशान्‌) पदान्त न को र (:, स्‌ ) होता है, यदि छव्‌ (व्‌ ,छ,टू, 
६, प, प्‌) बाद में हो और छब्‌ के बाद अम्‌ (स्वर, ह, जन्तःस्थ, वर्ग के पंचम अक्षर) हो 
हे। अशान्‌ शब्द में नियम नहीं लगेगा | इस नियम के साथ कुछ अन्य नियम भी लगते 
5 अत; इस नियम का रूप होगा--न्‌ + छब्‌ >स + उबर या * स+छवू। इचुत्त-नियम 
पदि प्राप्त होगा तो लगेगा । जैसे--.. 


अलिन्‌ + चित्‌- करिश्रित्‌ | शाहिन्‌ + छिन्धि ८शाप्लिस्छिन्धि | 
पमान +च >चीमांश | अक्रिन्‌ + त्रायस्व < चकिस्त्रायख । 
भकिन + तरी < अस्मिलरी | तस्मिन्‌ + तथा. >तस्मिध्तथा | 


(९६) (वा शरि) विसर्ग के बाद शर्‌ (श, प, से) हो तो बिसगे को विसर्ग और 
है दोनों होते हैं। छुत्न या खुल (नियम ७, ८) यदि आप्त होंगे तो रूगेंगे। जैसे-- 


हरि; + झेते 
रगः + झोते 


व] 


हरि; झोते, हरिड्शेते । । रामः + पढ़: >रामप्य: | 
राम; झेते, रामश्शेते | | बाल; +- स्वपिति रू बाल्स्स्वपिति। 


| 


(२७) (रो रि) र्‌ के बाद र्‌ हो तो पहले ९ का लोप हो जाता है । 
(२८) (डुलोपे घूर्वस्थ दीघोंडण) दू या र्‌ का छोप छुआ दो तो उससे पूर्वर्ती अ, 
*, उ को दीर्घ हो जाता है। जैसे-- 


पनर्‌ + रमते « पुन्ना रमते । झम्झर + यजवे रू झम्मू गज्ते । 
रियर + र॒म्यः रू इसी रम्यः । अन्तर + राष्रिय: ८ अन्तयाप्ट्रिय: । 


पत्नादि-लेखन-प्रक्रार २२३ 


(१) पिता को पत्र 
प्रयागतः 

ठिधिः चैत्र कला ९, २०२२ बि० 

| भैम्मो मान्यस्य वितृर्यस्य पादपश्मेपु खादरं प्रणतिः । 
बन श॑ तब्रास्तु । भया भवदीय॑ कृपापत्न प्राप्तम्‌ | अखिल च बत्त शातम्‌ । जद्यत्वे 
नम बापिंकी परीक्षा भवति | जहम्‌ अध्ययने सम्यक्तया दरचित्तोडस्मि | साम्पतं यावत्‌ 
प्रशयाः प्रशपराणि साधु लिप्तितानि सन्ति | आशासे परीक्षायामवरश्यं सफलो भवि- 
पामि। परीक्षानस्तरं श्ीम्रमेव गहं प्रति प्र्ास्ये | पृज्याया मालुश्चरणयोः मम प्रणतिः 


केपनीया ] 
भवषदाज्ञाकारी पुत्र--- 
देवदत्त: । 


(३) मित्र को पत्र । 

गुरुकुल-महाविद्याल्य-ज्वालापुरतः 
दिनांकः २०११-६४ ईसवीयः 

प्रिमित्र शिबकुमार | सप्रेम नमस्ते । 
सत्र छुशले तत्रास्त | भवतपत्नं सम्ासाद्य मम चेतोथ्तीव हर्पमनुभवति | अग्म 
दप्मालिकाया: पर्व विद्यते । सर्चेडपि छात्रा अद्य प्रसक्षचेतसों दीपमालिकामहरोत्सव- 
ध्ादनसंल्ग्ताः सन्ति | एतत्‌ शाल्वा सर्वेडपि प्रसक्नाः सन्ति यद्‌ भवान्‌ बी० ए परीक्षा- 
ऐप; । सर्वे छात्रा; अध्यापकाश्व साधुवादान्‌ बितरन्ति । झेपमन्यत्‌ कुशलूम | सब्र 


स्ष प्नोत्तरं प्रेषणीयम्‌ | 
संबदूबखुए-- 


रामदता | 


(३) विश्वविद्यालय के एक छात्र को 
काशी-विश्वविद्याल्यतः, 


दिनाहः १०-७-६४ ई० 

भीबुत सन्तोपकुमार ! नमस्ते । 
अत्र श॑ सत्रास्त) अहमबैव णहात्‌ समायावोअस्मि | ख्वचु भवतो झतमेवास्लि 
तू ममालुजः विशानविषयमज्ञीइत्स इण्टरपरीक्षाइत्ती्ण:। स दुमायव गत 5 
बेघामुत्तीण,, अतएय तस्थ प्रवेशों नात्र आद्ास्यते। भवती महती छुपा भविष्वति यदि 
ग्राम खीये प्रवागविश्वविद्यालये तस्य ची० एस-सी० फक्षायां प्रवेधार्स प्रयविशवते । 
शो गद्दे सर्वेंडपि कुशलिनः सन्ति । पत्र सदर एव प्रेथ्यम सिी 


का 





२१४ रचनानुदाईशमुश 
(एप) भवरात्न के लिए भाषादे को द्रापँदाजप 


मरा: प्रभानारारमगंदाद या; 


गहटीपमाानिया नम, यःयदर्गी | 


शामद दिनेदगार अतीव दरपोटदिस।] विदाट पमागर्न मे शस्मीदि] 2? है 


ईपशयरार्श रीक्य मामगुप्रर्यन्ति भीमस्तः । 


मा एएशशा ली 
हे 
दिखाई: ० ४-+१३०६ ४ ६७ प्रश्गशः दिवाएज प्रदष्ट: 


गया प्रा 


(९) पुर के खित्रु प्रकाशक को प्र 


सीपरस्पडमरीद ११, 


| 


विधधिदहव-प्रका शसम , सास! । 
अरीम * 


हर 


मंद मतापवाशि। रपनासुगंदफणुदी माम पुस्ठयं हम पशः ४8९ 


माति भर्प/मिदविए्णने पीर ० पी दाग शीफरेय प्रैदरीराति । 
. ड़ है 
दििपा +प+ ६५ ई० मरी - हु पगायत्ाएय। इकारिय कर 


8 270९९. 


४ जप पाकर 
श्तए विशिधा भयकों मर्न हा ब्रा पर सिशिद गावाईएक्टाई 


6 रे, 3०72, ्‌ ू अं 3 9 के हज 73 &*) 
एच पद पोदुुफद मंदापतदारीित शाह स+->००६५ ई * दिये $ 
३ हर 2228 0222 इ्रदेध 76, हर 
अइपड्ड ॥शिजरर ॥ आाइवा, बचाई लीटर शमोगे दास (५ #५ 
(० दे कर था. सह 
हे बाद है का 
न ऐ ऊ 475, 
पैहब 2.५४ ४, डा 
दफा हे ५४ ध्य 


(६ रू क्शित इ्दतश्ध ए है। 


| १५ पन्नादि-लेखन-प्रकार स्२५ 


(७).परिषद्‌ फी सूचना 
भ्रीमन्ती मान्याः ! 
सविनयमेतद्‌ निवेधते यद्‌ आस्माकीनाया विद्याल्यीयसंस्कृतपरिषदः साताहिक- 
मधिवेशनम आगामिनि झुन्रबासरे (दिनांकः २९-१-६५ ई०) सायंकाले चतुर्वादने 
वियाल्यस्य महाकक्षे (हॉल) मविष्यति | सर्वेपामपि छात्राणाम्‌ अध्यापकानां व उप- 
खिति! सविनय सादर च प्रार्थ्यते | 
निवेदक:-- 
दिनाइ--१८-१-६५ ई० गणेशदत्तपाण्डेयः (मन्नी) 


(८) (क) प्रस्ताव, (रब) अनुमोदन, .(ग) समर्थन 


६) (१) आदरणीयाः सभासदः, प्रिया; विद्यार्थिवन्धवश्व ! 

अद्य सौभाग्यमेतदू अस्मा्क यद्‌, , .. . ,(गुरुकुलमहाविद्यालय-ब्वाल्ापुरत्य आचार्य- 
पर्षा: डॉ० श्रीमन्‍्तो हरिदत्तशास्रिणः, सप्ततीर्थाः, व्याकरणवेदान्ताचार्या) एम० ए०, 
प-एच० डी० आदि विविधोपाधिविभूषिता) अन्न समायाता; सन्ति | अतो5€ प्रखाबं 
करोमि यत्‌ श्रीमन्तो सान्‍्या विद्वदरेप्या आचार्यवर्याः अद्यतन्या अस्याः सभायाः 
समापत्िपद्मलूटकुर्बन्तु इति । आश्ासे एतेपां समापतित्वे सभायाः सर्वमपि कार्ये सुचारु- 
पपेण सपप्त्यते इति | आशासे अन्येडपि जस्व प्रस्तावस्य अनुमोदन समर्थन च करिष्यन्ति। 

(क) (२) मान्या: सभासद; [ 

अहमेतस्याः समाया मन्निपदा थे (समापतिपदार्थम्‌ , उपसभापतिपदार्थम, कोपा ध्यक्ष- 
दार्थम्‌) श्रीमतः, . ... .नाम अख्वीमि । 

(सं) अहमेतस्य प्रस्तावस्प हृदयेन अनुमीदन करोमि | 

(ग) आहमे तस्य प्रसावस्य हार्दिक समर्थन करोमि। 


(९) च्याय्यान 


| ५ समा: 
श्रीमन्त परमंमाननीया' समापतिमदोदया': आदरणीया समासदश्व 


अग्य अह भवतां पुरखात, . (विद्या, अहिंसा, सत्य, परोपका र) 
डिंचिदू वकठुमिच्छामि | संस्कृतभापरामाषणस्य अनम्यासक्ष्शाद याः काश्वन चुस्यों भवेयुप, 
वा भवद्धि। क्ष्तव्या: । ,. .. . .(तदनस्तरं व्याख्यानस्प मरारम्पः | 


विपयमद्दीझल 


३२६ रसनालुपाइरी हुर 


(८) नियन्धन्माला 
आपशइयफ-निर्वेश 


3, दि पिपय एरए अपने विदा और भारी शो सुख, मुर्गा! हु डरे 
गस़सागड झाण में गिशने पे सिस्स्‍्प फटी # ). विमन्‍्ध मे: लिए थो। बा की कपजर 
पर होती है :--३६ निमम्ष थी सागऐी | ६. मिस्नप मी पल । 

विश की रागगी धन डस्ने के ६ टापन (--१, मिहटए ऋषात्‌ ४2३४ के 
स्यय देखना और जाम #एूप परना । २. अपन अब व्‌ पुलर हि १ छ दस 
वा शम पास गरना । ३. गन्ने शयोत्‌ रएप उसे शिएम एए दिसाए क्या 8. 

६, मिफ्घरिति्य में इसे यापों प्रा शादी प्यान सगे २०! धस्पपर वा 
आर्म “प्रारम्भ मे विद था हि उगरा रएचे शांदि शले | ३. 
दिन में विषय पा विशदद पिदेगन परे । उस गश के लय, शनि, गृठ, भरए, 
बोगिशा, संतुपपोगित भादि झा शियृत् पियार परे । भागे पषग री तु बह 7 
देय या कदर उपरापतर में दे शाही है। 3. छछशिस-- भरत में झपन बम का ० 
रंपोप में ढें। प्रशारना सौर उपतेगर एस था दो सदमे हीयंणार: रं,रि ई ४ 
शपिक् र्गने विन मे दे । ह 

३, विफप दो हही के पिपए में इन बाठे वा लाने सी ३-३ मोध शाह 
थी गए में श८ हो । *. भादं प्रार्म में झस्त कप शान शेत 3, म४भ # ४० , 





हो, कदम विरमा हे । ४, :पपुछ भौर अ्मदिग्ध दस्दी पा शयोग ४११ पतशेया 
झा र, गरश, मुझोभ ४ पे | ६, हतोएिद एव काश की ४ सपट है 


७, शैसापषगपण विम्गार, पुमरशि, परटिषय-हदा लि हथा सिए्श का खा क्र 


०22 
४, निए्ूध थ हर्मतपों भीन भे४ ६१०० 


स्क तक 


$, बर्म शामड विवग्प --इमओ कया, ५४, गरी, उप, गशर, व शशि हर 


धूजफ, प्रा, पढे, 26, 7, (2 का दि ठग है ६ ॥६ दिरात एफ गे हटटी डर 
न | कं 
४, विरक+- मे विद्व दंग एटित घरगा मो, दुदी, प्र ने ४६:४7 5 
इहड बर्गर गइिश सर अपर डा ही हर 


हर ४. 


३८८ कि 

9.5 दिदलःपकाड विवल्‍्द »« टन कल चात भड, कफ दिकाफ ३4 ता 

ह हम 

हक दवा घर विपरो, मिस्त, सी दब, दि, सथा, फोधाण, हब! 6 
लक है देने टइनण मे इसे दिए पे है हन्‍त, होप, आम हक छाती का 


ध्र्श्क न्‍ कत 
जे हज हर १ ६7 
जे दरत के लिए 3० दिपमत अशिधिटिड दिपशि दा आध्श इकडश है 


क्ज्कुड पा बी ) 


ि 


"१, 
रु 


विद्याविहीनः पञ्चुः २२७ 


१. विद्याविद्दीनः पद्युः । (विद्या) 
(१. प्रसतावना, २. विद्याया राभाः, ३, विद्याया महत्यम, ४, विद्याप्रातेरुपायाः, 
५. उपसंहारः ।] 


ज्ञनारथकबिद्धातो; विद्याशब्दः सिध्यति | यस्य कस्यचिदपि चस्तुनः सम्यकृतया 
झने विद्येति कृथ्यते। वेदद्शनसाहित्यविज्ञानादीनां विषयाणां पठन॑ सम्यंग्‌ ज्ञान च 
विय्ेति अमिधीयते | 

यद्यपि रुसारे बहूनि यस्तूनि सन्ति, परन्तु विद्येष सर्वश्रेष्ठ धनमस्ति ॥ अत एबो- 
जते--वविद्याधन सर्वधनप्रधानम! । विद्यया मनुष्यः स्वकीय कर्तव्यं जानाति | विद्ययैव 
जुघो जानाति यत्‌ को धर्म, को5घर्म;, कि कर्तव्यम्‌, किम अकर्तव्यम, किं पुण्यम्‌, कि 
पप्म्‌ , कि छत्वा लाभो भविष्यति, केन कार्येण वा हानिः मविष्यति | स विद्याप्राप्तया 
समार्गम्‌ अनुवर्तितुं प्रयतते | एवं विद्ययैव मनुष्यों मनुष्योडस्ति | यो मनुष्यों विद्या- 
हैनो४लि स कर्तव्याकर्तव्यस्य अज्ञानात्‌ पश्मदद्‌ आचरंति, अतः स पशुरित्यमिघीयते | 
जैद्याविदीनः पशु इति। 

विद्या सर्वेधु धनेषु श्रेटमस्ति, यतो हि विद्येव व्यये इते वर्धते | अन्यद्‌ धर्ने व्यये 
हे क्षय प्राप्नोति | जत एवोक्तम-- 


अपूर्वः को5पि कोशो<यं विद्यते तव मारति | 
व्ययतों वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्‌ ॥१॥ 
"न घोर्ाये न च श्राठ्भाज्यं, न राजदार्य न च मारकारे | 
ध्यये इते वर्धत एव नित्य॑ं, विद्याप्न सर्वधनप्रधानम ॥श॥। 
विद्येव जगति मलुप्पस्य उन्नति करोति । दुःखेपु विपत्तिपु च तस्य रक्षां करोति | 
दिवैव की घने च ददाति | विद्या वस्ठुतः कव्पलता विद्यते | 
“मादेव रक्षति पितेव हिंते नियुदकुते, कान्तेव चामिस्मयत्मपनीय खेदम, | 
रुध्मी तमोति वितनोति च दिश्लु कीर्ति, किं कि न साधयति कव्पछतेव विद्या।इ॥ 
विद्ययैद सनुष्यः सर्वत्र संमाने प्राप्योति | राजानोडपि तत्व पुस्खात, नतशिस्ती 
भवन्‍्ति | विद्वांस एवं संसारस्य दुःखानि दुरीकुर्बन्ति॥ त एवं उपदेशका विचारका 
खो महर्षयों मन्तिणो नेतारश्न भवन्ति | विद्वांस एवं विविधान, आविष्काराब हा 
सेंसखय श्रियं वर्धयन्ति, लोकान्‌ च सुखिनः कुर्वन्ति । अतः सर्वैरपि आहस्पप्रमादादियां 


कि पोक्षप्राति: & श-- किसे 
धक्लां विद्याव्ययनम्‌ अवश्य कर्तव्यम। विद्ययैव मोक्षप्रातिः मबति | उक्ते च-- कर 
चैनान्न मुक्ति! | ८ त 


अहिंसा परमों घर्मः। २५५९ 
३. अहिंसा परमो घर्मः। (अ्दिसा) 


| (९. प्रसावना, २. अहिंसाया उपयोगिता द्यभाज््य, ३, दृशन्ता;, ४, हिंसाया 
4४ हा 
. दोण, ५. उपसंहारः ।] 


हिसन॑ हिंसेति | कस्यापि पीडने दुःखदान वा हिसेति कंथ्यते | हिंसा त्रिविधा 
भवति--गनसा, थाचा, कर्भणा च। भनुष्यों यदि कंस्पचित्‌ जनस्य अशुर्भ हानि वा 
विन्यति, सा मानसिक्री हिंसा बत॑ते। यदि कठोरभाषणेन, कठ॒प्रढापेन, दुर्वचनेन, 
बेहअभाषगेन वा कमपि दु/खित करोति, तहिं सा वाचिकी हिंसा मवति | यदि जनः 
स्लापि जीवसस्‍्य हनेने करोति, ताइनादिना या दुर्ह् ददाति, तहिं सा काय्रिकी हिंसा 
भंबति | एतासां तिसूणणां हिंसानां परित्यागोडहिंसेति निमदयते | 


.. संगारेंबहिंसाया महती उपयोगिता वर्तते । गवादीनां पश्मूत्ां यदि हनन न स्थात्तहि 
 धनधान्यस्थ दुग्धादीनां च न्यूनता न स्थात्‌। आहिंसया पशवो5पि मनुष्पेु प्रेम 
इ्बेन्ति। शत्रबो5पि अहिंसया मित्राणि भवन्ति | मनुप्यस्य आत्मापि अहिंसया सुख- 
जमबति | अह्दिसाया: भ्रतिष्रायां सर्वे सर्वत्र सहु्ख निर्भय॑ च विचरन्ति | एततु सर्वैरतु- 
'छत्ते एव यत्‌ न कोडपि जगति स्वविनाशमिस्छति । सर्चे जनाः सुखमिच्छन्ति। यदि 
कगेव पद्मपक्षिणामपि विपये जिस्स्येत तहिं न कस्पचिद्‌ हनने कस्वित्‌ करिष्पति। अत 
प क्पिमि:ः महपिमिश्व अहिंसा परगो धर्म' इत्यद्जीकृतः | उच्यते च>- 
- श्रयता धर्मसर्वस्व॑ श्रुव्वा चैवाबधार्यताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ [शा 
'आत्मौपम्पेन भूतेपु दयां कुर्वन्ति साधवः॥रा। ९, 
आत्मवसर्वभूतेपु यः यश्यति स पश्यति ॥३॥ न्‍ 
_ अहिसैव धेर्ममार्ग:। अतएय्र भगवान्‌ चुद), भगवान्‌ महावीरः, महात्मा शान्धि- 
'दोदयदच जा्साया एबोपदेशं दत्तवन्तः | अहिंसायाः प्रचारे एबैलेपा जीवन च्यतीतम्‌ । 
'दाल्मनो गांधिमहोदयस्थ संरक्षणे जहिसाशस्प्रेणेव भारतवर्ग पराधीनतापाश डित्या 
वितब्रतामरूभत | अहियाशस्त्रेगैव भीता विदेशीया भारत त्यकत्था पलायिताः । एपोड- 
हिंगया एवं महिमाइलि | ' 
यदि संसारे दिखाया: प्रसारः स्थात्‌ तदा न कोडवि मतुषयो देशो वा संसारे सुखेन 
शैन्या च खातुं शक्‍्नोति । हिंसया मनुष्यः कूरः निर्देयः सद्धावहीनश्व मवति । हिंसके 
पेय जाग: तपस्या दया क्षमा प्रेम पवित्रता विमल्युदधिस्य न भवन्ति। 
, मपेः सर्वेरंषि सर्वदा सर्वभावेन अहिंसाघम: पालनीयः, लोकस्प चर कस्याणं 
कठ्ेच्यम ] वि 


२३० रघनालुवादकौसुदी 
४. परोपकाराय सता विभूतयः। (परोपकारः) 
[१, प्रस्तावना, २. परोपकारस्य दाभा:, गुणा), महत्वं च, ३. दृशन्ताः, ४, उपरंहए ॥| 
परेपाम्‌ उपकारः परोपकारोंडस्ति | अन्येम्यों मनुप्पेभ्यों जीवेभ्यो या तेपां हिदससा- 
दनार्थ यत्‌ किचिद्‌ दीयते, तेपां साक्षाय्यं वा क्रियते, तत्‌ सर्वे परोपकाराब्देन खहते। 
संसारे परोपकार एब स गुणो विद्यते, येन मनुप्येपु जीवेपु वा सुखस्य प्रतिश वर्तते। 
समाजसेवाया भावना, देश्यप्रेममावना, देशभक्तिभावना, दीमोद्रणमावना, परु/शकात- 
सता, राह्मनुभूतिगुणस्य सत्ता च परोपकारगुणस्य अहणेनैव भवति । परोपकारकरणेन हल 
पवित्र सत्त्वमावसमन्वितं सरल विमयोपेत सरसे , सदयं च भवति । परोपकारिणः फपं 
दुःख स्वीय॑ दुस॑ मत्वा तन्नाशाय यतन्ते | ते दीनेभ्यो दान॑ दुदाति, निर्भनेभ्यों नम, 
बद्तद्ीनेम्यो वस््रम्‌ , पिपासितेभ्यों जलम्‌, बुमुक्षितेभ्योअन्रमू , अशिश्षितेम्यश्व शिक्षाम्‌ | 
सजनाः परोपकारेणैव प्रसान्ना भवन्ति | ते परोपकरणे स्वी्य॑ दुःख॑ मे गणयस्ति। 
उच्यते च-- है 
- श्रोत्र श्रुतेनेव न कुण्डलेन, दानेन पाणिर्न ठु कझ्णेन | 
विमाति कायः खल्ड सज्जनानां, परोपकारेण न घन्दनेन ॥॥ 
प्रकृतिरपि परोपकारस्मैव शिक्षां ददाति। परोपकारामरमेव यर्थः तपति, चंद्र 
ज्योत्नां बितरति, इक्षाः फत्मनि वितरन्ति, नद्यो वहन्ति, मेघाश्च वर्षन्ति | उर्क च-० 
* परोपकाराय फलन्ति वृक्षा,, परोपकाराय वहन्ति नथः। 
परोपकाराय दुद्दन्ति गावः , «परोपकाराथ्थमिद . शरीस्म॥२॥| 
भवन्ति नप्नाखख्ः फलोह्मैः, नवाम्बुमिर्भूरिविलम्बिनों घनाः | 
अनुद्धताः सत्पुरषाः समृद्धिमिः, स्वभाव एलेप परोपकारिणम ॥२॥ 
शास्त्रेपु परोपकारस्थ चहु महत्वं गीतमलति। परोपकारः सर्वेषामुपदेशार्ता ण़्गे 
बर्तते | परोपकारेगैव जगतोः्भ्युदयो भवति, शान्तिः मुख च वर्षेते | उक्ते च-- 
अष्टादशधुराणेपु व्यासस्थ वचनद्ववम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम ॥४॥ 
परोपकारभावनयैव महाराजो दधीचिः देवानां दिताय स्वीयानि अस्ीनि ददी | 
महाराज: शिविः कपोतरक्षणार्थ स्वमांस व्येनाय प्रादात्‌। मा: दयानत्द/ गदर 
गांधिश्व मारतभूमिद्दितायैव प्राणान्‌ दत्तवन्ती | अतः सर्वेर॒पि सर्वदा सर्वथा परोपकारः 
करंगीयः | निगदितं चैतत्‌-- है हि हे ४ 
धनानि जीवित चैंव परार्थे: प्राश उत्पजेत्‌ । 
सन्निमित्ते वर त्यागो विमाओे नियते सति ॥५॥ 
परोपकारः. कर्तव्यः प्राणैरपि ' धनैरपि । 
. परेपकारज पण्यं शस्थात अलद्ातैरपि ॥६॥ 


उद्योगिन पुरुणसिंदमुर्पेति छद्मीः रे 
५, उयपित पुरुपसिंदस॒पैति छक्मीः। (उद्योग) 


- [१, प्रक्तावना, २५ उद्योगल्योपयोगिता, व्यभाश्र, ३. दृशन्ताः, ४५ अनुय्योगेन 
हनपः, ५. उपसंहारः |] 

रंसरे सर्वेईपि जनाः सुख शान्ति चेच्छान्ति । मुख शान्तिश्व विना उद्योगेन 
एसपर्मेन वा न सिष्यतः | उद्योगेनेव मनुष्यों धनं विद्या कल्यमु कुशलूतां व लभते । 
बेजुवोगिनः सन्ति, ते मुखे शान्ति रामृद्धि व न जातु लगन्ते | अत उच्यते-- 

' अ्योगिन पुरुषसिहरमुपैति रुश्ष्मीदिबेन देयमिति कापुयषा बदन्ति ] 

देव निहत्य कुद पौंसपमात्मशक्ता, यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोड दोप) ॥१॥ 
, भगवद्गीतायां भगवता ऋषणेन प्रतिपादितमेतद्‌ यद्‌ मलुप्पैः संसारेध्वश्यमेव कर्म 
इथम्‌) अकर्मणि कदापि प्रवृत्तिने कर्तव्या | पुरुषार्थनेव जीवन चलति । 
नियर्त कुर कर्म लो कर्म ज्यायो हक्रमंणः। 
शरीस्यात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः ॥२॥ 
रुसारेधनुद्योंग आलूस्प॑ या मनुष्यस्थ मद्ाशत्रुः बर्तते, येन मनुष्य: रुदा दुःख 
प्राणोति। उद्यमिन एवं दुःखानि त्यक्या सुख समृद्धि च प्राप्लुवन्ति | उक्त च--- 
*आहुस्यं हि भनुष्याणां शरीरखो महान्‌ रिपुः। 
नास्युद्रमसमो वन्धुः कृत्या ये नावसीदति ॥३॥ 
जगति हशते एतद्रद्‌ बना: सर्वविधसुख॑ कांक्षन्ति, पर्तु तदथे यल्न॑ न कुर्वन्ति | 
पिता प्रयत्लेन किंचिदूपि कदाचिदपि न सिध्यतीति मुनिश्चितम्‌ । अत एवोक्तेम:-- 
* ड्द्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेः ) 
नहि मुमस्य सिंहस्य प्रविद्वन्ति मुखे मगा। ॥४॥ 
* योजनानां सहसे छु झनैर्गच्छेत्‌ पिपीलिका | 
अगच्छन्‌ चैनतेयो5पि पदभेक॑ न गच्छति ॥५॥ 

, उदयमेनेद निर्धना धनिनो भवन्ति, अशानिनों शानवन्तः, अकुछलाः कुझलः, 
किडटाः स्वला,, दीना; हीनाझ्च सर्वविधसम्पक्तिसमन्विता: भवन्ति | महाकविः कालिदास 
3३ कविकुल्गुरः वभूब, वाल्मीकिव्यासादयस्च कविवराः संजाताः । स्वमुयोगेनिव 
कर भाग्यनिर्मस्तया च इ'्खमेव प्राप्नोति | अतः सर्वे: सर्वदा उद्योगः 

*। परेशोपि उद्योगिन एवं साहाय्यं करोति | उक्त च--- 
न देवमिति संचिन्य च्यजेदुद्रोगमाममनः | 
अनुयोगेन तैलानि तिलेभ्यो नाप्तुमईते ॥६॥ 
» उद्यम: साहस जैये बुद्धि: शक्ति: पराक्रम: | 
: पड्ेते यत्र वर्तन्तेत्तत्र साहाय्यकृद विभुः॥७॥ 


न्‍््ज 


श्क्र  रचनाजुवादकौम॒दी, , (आशेखम) 


६. घर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्य॑ सूलमुत्तमम्‌। (आरोग्पम्‌): 

[१. प्रस्तावना, २. आरोग्यस्थोपयोगिता, ल्यभाः, प्रकाराश्च, ३२. तदभावे दोष, 
४, उपसंहारः |] 

संसारे सर्वे जनाः सुखार्य ग्रयतन्ते | मनुष्यः तदैव सुखी मवति, यदा स नीरोगों 
भवति | तंदेव स अयलं पुरुषार्थमपि कर्तु झक्‍्नोति । यो मनुष्यों रुग्णो वर्तते, यस्‍्य शरीरे 
वा शक्तिनासि, स कथमपि संसारस्य सुखमनुमवित्ुु न शक्नोति। शरीरस्यारोग मौरोगता 
वा व्यायामेन भवति | स्वस्था एवं जनाः सर्वरुषि कार्यकरलाप॑ धर्मादिक थे कु्बन्ति। 
अत एवोक्त महाकविना कालिदासेन-- हे 

शरीरमाद्यं खड धर्मसाधनम्‌। 

स्वास्थ्यस्योपयोगिता सर्वनैव दस्यते | ये स्वखा दृशः पुशश्च भवन्ति, ते 'सेलाई | 
स्वीयं कर्म कुर्वन्ति | ते न कुतश्चिद्‌ भीवा भवन्ति | सभासु समाजेपु च 'तेपां शरीर 
वीक्ष्य जनाः प्रसन्ना भवन्ति ] ये रुणा निर्यल्ा भवन्ति, ते सर्वत्र हीनदरेया5यलोकयन्ते ! 
तेपा राब॑प्रापमानो भवति | ते निर्बलत्वात्‌ सदा दुःखमेव लमन्ते |, अतो यथा विद्या" 


ध्ययनादिकमावश्यक्रम , तथैव स्वास्थ्रक्षापि अतीवावब्यकी विश्वते । 
स्वास्थ्यव्याभाय व्यायासा बहुविधाः सन्ति ! भ्रमण घावन॑ क्रीडन॑ तरणम्‌ अश्चारोद्षं 


मह्लयुद्धम्‌ इत्यादयः । वालकेम्यः कीडने धावन तरण च विशेषतों हितकराणि सग्ति। 
प्री्यसु च पादकन्दुकेन प्रीडने, यश्किया (होंकी) क्रीइमम्‌ , 'करकन्हुकेन (वॉली बॉल) 
वा कीडने विशेपतों रचिकर स्वास्थ्यवर्धक स्वासि |, प्रातः 'साथे थ भारतीया व्यायागा 
आपि करणीयाः, यथा--दण्डसाधनम्‌ (डंड), उत्थानोपवेशनक्िया (बैठक), गोंगास्मेठ 
जे कानिचिदासनानि | योगासनेप पश्चिमोच्ानासन मयूरासन -शरीरारर्न पठार 
सर्वोगासन झीर्पासन॑च.॒सर्वेभ्य एवं मह॒प्पेभ्यः स्वास्थ्यल्माय विश्वेषतो 

सम्ति | बालिकाम्यः स्रीम्यश्च अमर्ण विशेषोषयोगि वर्तते | युवकेम्यो5भरारोदणमि 
दितकरमसि । बृद्धेम्यों भ्रमण योगासनानि च ल्यमप्रदानि सन्ति | प्राणीयामस्तु बस 
अववध्यमेव स्वास्थ्यद्ाभाय करणीयः | अन्ये व्यायामाः शक्‍ततुसारं करणीयाः | ख्वाह्स- 
लाभाय दरीरध्य स्वच्छताउपि अल्यावच्यकी वर्तते। अतः प्रतिदिन स्नानमपि अंदर 


करणीयम्‌ | पे 
धर्यसमम्विताः धनधान्यपरिपूर्णा अपि जनाः स्वास्थ्यस्यामावे स्वकीयल्ल हैं 


दिनम (४ ॥ 
सुर्ख नानुमबित शक्नुवन्ति | अतः सर्वेरपि स्वास्थ्यव्यभाय नीरोगताये च प्रतिदिनमर्सेः 
ब्यायामः करणीयः अल शक हर 


आचारः परमो धर्म: र्श्३ 
७. आचारः परमो घमः। (सदाचार) 


[१. प्रसावना, ३. सदाचारस्योपयोगिता, छाभा:, तत्साधनोपायाः, ३, दृश्ान्ताः, 
४. उपसंद्यरः ।] 
सताम्‌ आचार सदाचारः इत्युच्यते। रुज्जना; विद्ांसो यथा आचरन्ति तमैव 
आचरण सदाचारों भवति। राज्जनाः खकीयानि इन्द्रियाणि बच्चे कृत्वा सर्वः सह 
गिश्तापूनक व्यवहार कुर्वन्ति | ते रात्य चदन्ति, असत्यमापणाद्‌ विर्मन्ति, मातुः 
पिुः गुरुजनानां इद्धानां ज्येग्नों च आदर कुर्चन्ति, तेपाम्‌ आशा पाल्यन्ति, सत्कर्मणि 
फ्ता भवन्ति, असत्कर्मम्यश्र निशता भवन्ति। तद्त्‌ आचरोणेन मनुष्यः सदाचारी 
धार्मिक: शिशे बिनीतों धुद्धिमान्‌ च भवति | 
सदाचारस्प सत्तयव संसारे जन उन्नति करोति। देश्वस्य राष्ट्रस्य समाजस्य जनस्थय 
घ उम्तत्मै सदाचारस्य महती आवश्यकता वर्तते। सदाचारेणैव जना ब्रद्मचारिणो भवन्ति | 
रदाचारेणेव शरीर परिपुर्ट भबति। रादाचारेग घुद्धिः वर्धते। सदाचारेणेव मनुप्यः 
परोपकारकरणं सत्यमापणम अन्यच्च सत्कर्म करते प्रद्कत्तो भवति | सदाचारी न पापानि 
चिन्तयति, अतः तत्य बुद्धि: निर्मला भवति | निर्मलबुद्धिश्ष लोकस्य देशस्य च हित- 
चिन्तने प्रवृत्तो भबति | अत एव पूर्व: महर्पिभिः 'आचारः परमो धर्मः' इत्युक्तम्‌ । संसारे 
पदाचारस्पैव महस्वं दृयते । ये सदाचारिणों भवन्ति, त एवं सर्वत्र आदर लमस्ते। 
मदभारते5पि अत एज़ोक्त यद्‌ मनुष्यैः सदा खड्त्तस्थ रक्षा कार्या, घनमायाति बाति च। 
3; सदाचारेण हीनो5रि्ति स वस्तुतः पतितो5स्ति, धनद्दीनो न पतित्तो5स्ति 
चृत्त यर्नेन संरक्षेद्‌ वित्ततति व याति च। 
अष्ठीणो वित्ततः क्षीणों, इत्ततस्त हृतो हतः ॥१॥ 
ब्रह्मर्यस्य वेदेडपि महिमा चर्णितो5स्त यद्‌ ब्रह्मचर्यस्थ सदाचारस्य वा महिस्ना देवा 
मययुमपि स्ववशे5कुर्दन्‌ । 
ब्रह्मचयेंग तपसा देवा मत्युमुपाब्नत ॥२॥ 
मनुष्यस्तदा सच्चरित्रो भवति यदा उ माठ्वत्‌ परदारेपु व्यवहरति, कन्याः बालि- 
काश्व स्वमशिनीवत्‌ पश्यति | कामबासना नियद्य उंयत इवाचरति । यो नेबमाचरति से 
इेश्वरित्र; दुराचार इति कच्यते | 
सदाचारपालनेमैव शीरामचस्दो मर्यादापुरुपोत्तमोइभवत्‌। खदर्थमेव लक्मेम 
भरईणखाया नासिका ठित्ला। सद्चारभावेनैव चवुरवेदविदपि यवणों राक्षस इंति कुथ्यते । 
अत; सर्व; स्वोन्नत्ये सदा सदाचारः पालनीयः 


3 5 लत गा 


संघे शक्ति: कलौ युगे 5] 
९. संघे शक्तिः कलो घुगे | (एकता) 


[१. प्रस्तावना, २. एकताया उपयोगिता लामाश्र, तत्साधनोपायाः, ३. तदभावे 
दोपाए, ४. उपसंहारः | 


. एकमुद्देश्यं लक्ष्यीकृत्य वहूनां जनानाम्‌ एकत्वमावनया कार्यक्रणम्‌ 'एकता? 
इयुच्यते । एकता मनुप्ये शक्तिमादधाति, एकतयैव देशः समाजो लछोकश्व॒ उन्नतिपर्थ 
प्राप्ुतन्ति | यस्मिन्‌ देशे समाजे वा एकता5$स्ति, स एवं देशः सकलल्ोकसम्माननीयो 
मबति । 
संसारे एकतायाः अतीवावश्यकता वर्तते, विशेषतश्रायत्वे | अद्यत्ये संसारे यस्मिन्‌ 
रष्ट्रे एकताया अभावो5स्ति, तद्‌ राष्ट्र सद्य एवं परतन्त्रवापाशबरद्ध भवति । भारतवर्षम्‌ 
ए्वैकताया अभावात्‌ कतिपयवर्पपूर्व यावत्‌ पराधीन॑ आसीत्‌ | यदा भारतीयरेपु एकता- 
भावनाया जाश्तिरभूतू, तदा ते स्वाधीनतामलभन्त | अत एवोच्यते--सिंघे शक्तिः 
कही युगे । 
फऋग्वेदस्थान्तिमसूक्ते एकताया महत्यावश्यकता महत्वं च प्रतिपादिते बर्चेते | सर्च 
जगा एकलभावनया युक्ताः स्थ॒ु)। तेंपां गमन॑ भाषण मनासि छुदयानि सेकत्पा 
विचार मन्त्रणादिकम्‌ चेकत्वभावेनेव प्रेरितानि स्थुः। एजंकरणेनेव जगति सुखस्य 
श्तेश्न संप्राप्तिः संभवति | उक्त च-- 
से गच्छध्व॑ से बदध्व॑ सं वो मनांसि जानताम्‌ ॥ १ ॥ 
समानो भन्मः समितिः समानी समान मनः सह चित्तमेपाम्‌ | 
समान मन्त्रममिमस्त्रये वः समानेन वो हविषा जुद्दोमि | २ ॥ 
समानी व आकूतिः समाना छुदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसद्यासति ॥ ३॥ 
दिवोषदेशे मित्रद्यभप्रकरणे एकताया लाभाः साधु प्रतिपादिताः सन्ति । क्षद्राणि 
ऐणानि यदा रख्जुभावं प्राप्लुवन्ति, तदा गजोडपि तेन बन्दूर्ु शक्यते। जलूविन्दुसमूह 
एवं नदी सागस्थ भवति। झत्तिकाकणसमूह एव महापर्वतों भवति। तन्दुसमूह एवं 
हुद्दः पटो भवति | इत्येप एकताया एवं महिमा। अत एवोक्तम---संहतिः भेयसी 
इंगम 
+ अस्पानामपि बख्यूतां संहतिः कार्यसाधिका [ 
तृणै्गुणलमापन्ैर्व ध्यन्ते _मत्तदन्तिनः ॥४॥ हे 
यनैकताया अभावो5स्ति, तत्र क्षयो नाशो विनाशोब्पोगतिः द्निध ध्यल्त । 
भततः मुखशान्तिसमृद्धिप्राप्तै एकता धारणीया । उक्तें चापि महाभारते - 
न ै भिन्ना जात चरन्ति धरम, न वै सु प्राप्यवन्तीद मिन्नार। 


मिक्राः प्रश्ममं रोचयन्ति ॥९॥ 
न वै मित्ना गौरव॑ प्राप्तुतन्ति, न वै मित्राः अरद्नर्म रोचय 


२३६ रचनानुवादकोमुदी |... (माहमक्तिः देशमक्तिश) 
१०. जननी जन्मभूमिश्च खगदपि गरीयसी |, 


[१. प्रस्तावना, २. माठ्मक्तेः देशभक्तेश्रोपयोगिता, छामाश्र, है. तदमभाने दोपा। 

४, उपरांद्रः ।] व ने 
अस्मिन्‌ संसारे माता मातृभूमिश् ज्जैते सर्वोत्तमे स्तः । वबालकस्योपरि मातुः यास्य॑ 
मैसमिक प्रेम भवति, म ताध्य॑ क्वापि शक्‍्यते | माता वालकस्य इते सर्वस्वमपि लव 
शक्मीति। मातुः सर्वदेव एप्रेच्छा भवति यद्‌ बरालकः रादा सुखी समद्धो सुणगणविभू- 
पितश्च भवेत्‌ | सा स्वीयं कष्टजातं नेव चिन्तयति, बालकरय मुखचिन्तेव रुदा तस्ाः 
समक्ष मबति | अतएव पुत्रस्थापि मातुरुषरि नैसर्गिकमसाधारणं च प्रेम भवति | से 
बराल्यकातत्‌ प्रभति मातरमेव सर्वतोडघिक मन्यते | बालंकस्प झते मातैव सर्वशषमस्ति | 
मनुष्य+ कदाचिदपि मातुरतृणतां प्राप्तुंन शक्नोति | अत- एबोपनिपत्स आदिश्वतै-+ 
“आतुदेवों भव | अत एवं मनुना5प्युक्तम:-- ! 20 ५४३० 3 
ये मातापितरी क्लेश सहेते संभवे ऋुगाम्‌। 

न तस्व निष्कृति; शक्या कर्त वर्षशतैरपि ॥ 

_ अत एव मनुध्ीः मातपूजा मातृभक्तिश्न सर्बदा करणीया'| 
यो मनुष्यों यत्न जन्म छमते, सा तस्य जन्मभूमिः । जमामृमिः,मतुष्पस्प स्वदेव 
आदरस्य पात्र भवति | यत्र कुन्नापि गतो मनुष्यों जन्मभूरिं सदा स्मस्ेव, तदूनस्वा- 
मिलापः तस्य दरदये वर्तते। भारतवर्षमिदमरमाक जंगाभूमिः | भांरतवर्धधास्गाने 
देशः । स्वदेशस्थ इते सर्वेपां दृदये संमान आदरश्र भवतः । अद्यत्वे सांसारे सर्व देशाः 
स्वदेशस्योन्नतिसाधने संल्ग्नाः सन्ति | ते सामिमानमेतदू वदन्ति यद्‌ बयम एतद्देशीयाः 
सर्मः | चय॑ भारतीया अपि साम्पतं स्वाधीनाः रूमः | सर्वत्मिन्‌ संसरे भार 


| 


माम्मतमादरों मब॒ति | । ् पक 
देशस्पोन्नत्येदेशभक्तिमावनाया महत्यावश्यकता -मेत्रतिं | देशभक्तिमावमैव 
मनुष्यों देशस्पोन्नत्ये यतते, समाणस्योदार करोति, अशिक्षितान शिक्षितान्‌ करोति, 
देशस्य॒वररिंद्रतां हीनावस्थां च दूरीकरोति, स्वदेशीयव्यापारस्योन्नतिं करोति, खश 
निर्मितानि यस्वूनि उपयुझकुते, आवश्यकतायों, सत्यां स्वकीयान आणानाि गात्सूमि- 
रक्षा परित्यजति। 'यदा स्वेष्यपि देशवासियु एताइशी भावना भवति, तंदा दया 
सूतमुच्नति ्राप्नोति । मारतीयेपु ख्देशाभिमानः यर्ददा आंसीव्‌ , अल्ति च। अदोनिः 
रपि देशमज़नैः माव्यम , देशस्प चोन्रति: करणीया | रू चस्वातु  .. # 


एठद्देशप्रयृतस्य -.. सकाशादग्रजन्मन । 
स्व से चरित्र दिक्षेर्न्‌. पथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 


हाईछुफछरजी शत आएप्यथव चद्श्छ 


११. संस्क्रतभापायाः महत्वम्‌ । 
[ १. प्रसावना, २, संस्कृतभाषाया उपयोगिता, महत्व ढाभाश्च, रे. वत्साहित्यम्‌, 
उपसंदार: | ] 
संस्कृत परिष्क्ता परिछठा ब्याकरणसम्बन्धिदोषादिरहिता भाषा संस्कृतमापेति 
निगद्यते। सर्वविधदोंपश्न्यत्वादियं भाषा देवभाषा, गीर्वाणगीः इत्यादिभिः झब्दे 
संबोध्यते | अतोड््या भाषा प्राकृतमापापद्वी प्राप्ता । 
संल्कृतभाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तमसाहित्यसंयुक्ता चास्ति | 
पंस्कृतभाषाया उपयोगिता एतस्मात्‌ कारणादू वर्तते यद्‌ एमैच सा भाषा5स्ति यतः सर्वासा 
भासीयानाम्‌ आयंभाषाणाम्‌ उद्यत्तिबर्शूव | सर्वासामेतासां भाषाणाम्‌ इये जननी | 
रर्वभाषाणां मुलस्पशानाय एतस्था आवश्यकता भवति। प्राचीमे समये एयैब 
भाषा रावंसाधारणा आसीत्‌ , सर्वे जनाः संध्कृतमाषराम्‌ एवं वदन्ति स्म। अतः 
इसबीयसंवत्सरात्पूर प्रायः समग्रमपि साहित्य संस्कृतमापरायामेव उपल्म्यते | संस्कृत- 
भाषायाः सर्वे जनता: प्रयोग कुर्बन्ति स्स, इति तु निरुक्तमहाभाष्यादिप्रस्थेम्यः सर्वया 
पिद्धमेब | आधुनिक भाषाविशनमपि एसदेव सनिश्चयं प्रमाणयति । 
संस्कृतभाषायामेव विश्वसाहित्यस्य सर्वप्राचीनग्रन्था: चत्वारों वेदाः सन्ति, येपां 
महत्थमद्यापि सर्वोपरि बर्तते | वेदेपु मनुष्याणा कर्तव्याकर्तव्यस्थ सम्यक्तया निर्भारण 
वर्तते । बेदानां च्याख्यानभूता ब्राह्मग्रन्थाः सन्ति | तदनन्तरम्‌ अध्यात््मविषय्प्रतिपा- 
दिका उपनिपदः सन्ति, यासां महिमा पाश्रात््यरपि निःसंकोच गीयते। ततश्र भारत- 
गंखिभूता; पडदुर्शन॑प्रग्थाः सन्ति, ये विश्वसाहित्येड्यापि सर्वमान्याः सन्ति | ततश्- 
प्रीतयूज्नाणां गह्मसजाणां, धर्ममज्ाणां, वेदस्थ च्याख्यानभूत्तानां पहज्ञानां च गणना 
भवति | महपियात्मीकिकृतवास्मीकीयरामायणस्य, महर्पिव्यासक्ृतमशाभारतस्य चे रचना 
विश्वताहित्येडपूर्वा घटना. आसीतू। सर्वप्रथम विद्वद्स्य कवित्वस्प, प्रकृतिरीन्दर्यस्थ, 
नीतिशाजत्य, अध्यात्मविद्याया: ततन्न दर्शन भवति | तदनन्तरं कोथ्ल्यिसदशाः अर्थ- 
शासत्रकाराट, भाराकादिदासाश्रघोषभवभूतिदण्डिसुवन्धुबाणजयदेवअभ्तयों मद्ाकबयों 
नाव्यकाराश्व पुरतः समायाग्ति, येपां जन्मलाभेन न फेवर भासतभूमिरेव, अपितु समस्त 
विश्वमेतद्‌ घन्यमस्ति | एसेपां कबिवराणां गुणगणस्य वर्णने महाविद्यांसोईपि असमर्थाः 
सन्ति, का गणना साधारणानों जनानाम। मगवदुगीता, पुगणानि, स्थक्तित्था+, 
अन्यद्िपयर्क ख सर्व साहित्य संस्कृतस्य माहास्म्पमेवोद्थोपयत्ति 
संलत्तमापैव मारतस्प प्राणभूत्रा भाषाइसि। एस रामस्यं भारतवर्षमेस्यन्ले 


यध्याति | भारतीयगीरवस्य रक्षणाय एतस्याः प्रचारः प्रसारध सर्वरेव द्वेब्यः । 


रेशेद रचनाजुवादकौमुदी . (आय॑संस्कृति) 
१२, आर्याणां संस्क्ृतिः । | 
(६. प्रखावना, २. आर्यसंस्कृतेः विशेषताः, तदुपयोगिता, महत््वे च, ३. उपरंद्ारी , 
संस्करण परिष्फरण संस्कृति: भवति | सर संस्कृति: कथ्यते या इुर्गुणान दुर्व्पमानि 
पापानि परापभावनाश्र हृदयेभ्यो निस्सार्य हदयानि निष्पापानि निर्मद्वमि सचमावो- 
पेवानि व करोति | प्राचीनानाम्‌ आर्याणां संस्कृतेः एता एवं विशेषताः सन्ति | तेपां 
संस्कृतिः मनुष्यान्‌ सर्वविधपापेश्यों निवारयति, तानू सम्मार्गमुपनयति, तेपां हृदयेपु एल 
अहिंसाया: धर्मस्य दयायाः परोपका रस्थ पैय॑स्य त्यागस्थ शीलूस्य सहयनुभूतेः दानादि- 
गुणानां व खापनां करोति | ह 


आर्यसंस्कृतेः विशेषगुणाः संक्षेपत एते सन्तिः--१. धर्मप्राधान्यमू--यतोअम्युदय- 
निःश्रेयससिद्धि स धर्म: इति रूक्षणानुसारं यतो लौकिक॑ पारलीकिक च फत्याणे 
भवति, तदेव कर्म कर्तव्यम्‌, नान्यत्‌ | धर्म एव मनुप्येषु पश्मम्पों विशेषोषस्ति, इति ते 
मतम्‌॥ २, धर्णब्यधस्था--आ्रह्मणक्षत्रियवैश्वद्यद्वाः चत्वारों वर्णा; सन्ति। ते सर, 
स्व कर्म कुर्युः । वर्णव्यवस्था गुणकर्मानुसारं आसीत्‌ ; न ठ॒ जन्ममात्रेण | ३. आाधम- 
प्यवस्था--अहायचर्यणहस्थवानप्रखसंन्यासाः त्वारः आशभ्रमाः सन्ति, ते सर्वैरपि पाल- 
नीया। | ४, कर्मंथादः--मलुप्यः स्वकर्मानुसारं फल प्राप्नोति, पुष्पकर्मणा धुष्यें पाप- 
कर्मणा च पापम्‌ । 'अवध्यमेव भोक्तव्यं झृत॑ कर्म शमाममः | 'पुष्यो वै पुप्येन कर्मणा 
भवति पापः पापेनैवेति' (बृहदारण्यकम) ] ५. पुनर्न्मबाद+--मतुष्यस्य फर्मामुगारे 
पुनर्जन्म भवति | उक्त च गीतायाम--जातस्य हि भुवो मृत्यु), भ्रुंवे जन्म मृतस्य वे । 
६, सोक्ष+--मनुप्यों शानाग्निना सर्वकर्माणि प्रदह्म मोक्ष छमते। मोक्षप्रात्ती जीव 
पुमसृत्तिन मबति | सोक्ष एवं परमः पुरुपार्थः | ७. श्ुतीनां प्रामाण्यमु-बैदाः 
परमप्रमाणभूताः सन्ति | बेदोक्तमार्गेण सदा प्रवर्तितव्यमू। ८. पश्षरय सहख्वम्‌-- राव 
मंतु'्यैः पश्च यज्ञ अवर्यं कार्याः | ९. अध्यात्मप्रशत्तिः--भीतिकवाद त्यक्वा अध्याले 
प्रहत्तिः कार्या। १०--व्यागः--जनः संसारे विपयेपु असक्तो भूला कर्म छुबाद। 
यथा खगीतायां निष्कामकर्मगोगः मतिपादितः | उक्त च वेदेडपे तेन लक 
शुझ्लीयाः मा झुघः कस्यखिद्‌ धनम्‌। ११, तपोमर्य जीवनम-सनुध्याशा जीवन 
तपोमर्ष स्थात्‌ , न द भोगप्रधानम्‌। १२, सपीवनानां महत्यस--मनुष्यों अतः 
यानप्रथसंन्यासाभ्मकाले. तपोवर्न सेवेंठ। १३, मादपिवयुरुमक्तिः-“मामृदेयों 
भव), 'पितृद्देवी भव, आधार्यदेवों भव! इति। १४- सत्यनिष्ठता--सह्यमैव झहयम । 
नासत्यम्‌ । सित्यमेव जयते नाउतम! इति। १५ अदिसापालनमू-- अंधिया प्ण्मी 
धर्म इृति। 28 82४ ४ 
एवस्माव्‌ सप्मेत्दारित यदार्यसेस्कृल्लीत्र विश्वस्त कल्याण भविदमईति ! 


गीताया उपदेशामतम्‌ २३९ 


१३. गीताया उपदेशास्तम डट 


[१ प्रज्नावना, २. गीताया मुख्या उपदेशाः, तेपां व्यवहारोपयोगिता, लाभाश्र, 
३, उपरंहरः ।] 

महाभारतस्य युद्धे अजुर्न विपण्णदददय दृष्टचा तस्थ कर्तव्यवोधना् भगवता कृष्णेन 
य उपदेशो दत्त, स एवं 'श्रीमद्भगवद्गीता' इति नास्ना प्रसिद्ोडसि । गीतायां भगवता 
इणेन प्रायः सर्वमपि मनुष्यस्य आवश्यक कर्तव्यं प्रतिपादितमस्ति | गीतायां ये उपदेशाः 
सन्ति, तेपां मुख्या एते सन्ति-- 


(१) अयमात्माइजरोध्मस्थास्ति | नाये॑ जायते न थ प्रियते | केनापि प्रकारेण 
गाय॑ नाश प्राप्नोति | यथा जीर्णबस्रमुत्तार्य नव॑ वस्त्र धार्यते, तसैय नवशरीरधारणमस्ति । 
चासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि रहाति नरोडपराणि। 
तथा शरीणपि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति मवानि देही ॥१॥ 
- नैन॑ छिन्दन्ति शस्ताणि नैन॑ दहति पावकः ] 
न चैन क्‍्लेदयन्यापो न शोपयति मारुतः ॥२॥ 
आत्माष्यम्‌ अजरोष्मस्थ्रास्ति | अतः कदाचिदपि शोको न करणीयः | 
(२) भनुष्यः स्वकर्मानुसारं पुनर्जस्म प्राप्नोति । मर्ल्यः कर्मानुसारं प्रियते च [ 
जातस्य हि धुवो सृत्युभु व॑ जन्म मृतस्य च | 
तस्मादपरिदार्येर्थ न त्व॑ शोचितुमईसि ॥३॥ 
(३) भनुष्येः सदा निष्कामभावनया कर्म करणीयम्‌ । कर्म कदापि न व्याज्यम ] 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेधु कदाचन। 
मा कर्मफलदेलर्भूम ते सद्ढो5स्वकर्मण ॥४॥ 
नियत कुर कर्म त्व॑ं कर्म ज्यायों हकर्मणः | 
शरीस्यात्राईपि व ते न असिध्येदकर्मणः ॥५९॥ 
(४) सर्व: मनुष्यैः सदा स्वकर्म पानीयम्‌ । खूघर्मों न कदाचिदरपि त्याज्यः | 
स्वर्म निधन शेयः परधर्मोा मयावहः ॥8॥ 
५) मनुष्यैः सदा खकीतिरक्षा करणीया । मरणं वरमस्ति, परनंतु न कीतिनाशः | 
पल उंभावितस्य चाकीरतिमरणादतिरिच्यते ॥७॥। 
(६) घुभाझुमकर्मणः कदापि नाशों न भवति ! धर्म कर्म सदा भयात्‌ भायते । 
जेहमिम्मनाशोउस्ति प्रत्वायों न विययते । 
खब्पमष्यत्य धर्मत्य त्रायते महतो संवाद ढ़ | 
मोतायों ये उपदेशा दत्ताः सन्ति, ते यर्ब एवं छीवनस्योत्रतिकारका३ | ४६०५ 
सपदेशानुकूलम्‌ आचरण इत्वा 'सर्वेरषि -.. हु करसय। एदमे आए 
पटने पाठन चापि कार्यम | गीत संगीता 


रु 


२४० रचना जुवादकौमुदी : * (दोनदक्षो) 
१४. स्लीशिक्षाया धावश्यकता ! 
[१ प्रश्तावना, २. ख्रीशिक्षाया आवश्यकता, व्यमाः, हानयश्र, ३. सीशिक्षायाः 
रुपम्‌, ४. उपसंदारः |) 


शिक्षा मनुप्ये खकतव्याकर्तव्यस्थ शानमादघाति | शिक्षयैतर जनाः द्र्भ कर्म कुंवन्‍्ति 
अध्यमं च परित्यजन्ति | शिक्षित एव जना देशसेयां राष्ट्रक्षों राष्ट्रसेचारन पटन॑, पाठन 
विज्ञानोन्नतिं च कुर्बन्ति | यथा पुदुपेम्यः शिक्षा धेयस्करी जर्ततें, तग्ैव <स्तरीभ्यो5पि 
शिक्षाया महती आवश्यकता दर्तते | 7 ४28 ५ 
ज्रीगां कृते शिक्षाया महती आवशच्यकता एतस्मात्‌ कारणाद्‌ वर्तते यत्‌ ता एवं शमये 
प्राप्ते मातरो मवन्ति | बथा मातरों भवन्ति, तयैव रान्ततिर्भवंति | यदि भातरो5ग्रिश्षिता! 
विद्याशन्याः कर्तव्यश्ञानद्वीनाथय सन्ति, तर्हिं पुत्राः पुत्यथ्य तवैयाविद्यामस्ता) इुशरता- 
रहिताश्व भविष्यन्ति । यदि नार्यः शिक्षिताः सन्ति, तहिं ताः खपुन्राणां पालने रक्षा 
शिक्षणादिक च सम्यक्तया करिष्यन्ति, एवं तासां सन्ततिः विद्यायुक्ता हृशा पुंश सदयु 
णोपेता च भविष्यति । अत एव मह्दनिर्वाणतन्त्रे:प्युक्तमस्ति-- 
कन्या5प्येव॑ छ्यलनीया शिक्षणीया अंगलनतः ॥ 8 ॥, , « 


विबाहे संजाते कन्या; गहस्थाभ्रमं प्रविज्वन्ति | यदि पुरुषों विद्वान स्रीच विया- 
धृत्या भवति तहिं तयोः दाम्पल्यजीवर्न सुख़करं न भवति। विद्याया अभावाव्‌ सी 
खबीय॑ कर्तव्य न जानाति, अत एवं यहयो रोगा व्याधयश्र त्न खान ,कुर्यन्ति । अतः 
ख्रीणामपि शिक्षा पुत्राणां शिक्षायदेव आवश्यकी वर्तते । जियो मातृश्केः ग्रतीकता . 
सन्ति, अतस्तासां सदा सम्मानः करणीयः । यरिसिन्‌ देंशे समाजे व स्रीणामादरो मेबति, 
स देशः समाजश्रोन्नति प्राप्नुतः | उक्त व मनुना-- दे 


“यन्न नायं॑स्त॒ पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देदताः ॥२॥| 


बालिकानां शिक्षा बालकेः सदैव स्थात्‌) प्रथगू वा, इत्येप विषया शाम्प्त बाद 
विवादास्पदमेवास्ति । ख्रीशिभाया भारते-प्रथम बहुविरोधो:मव्रत्‌ । साम्पतं ये रगाम 
प्राय एवं। ख्रीशिक्षायाः काश्न द्ानयोधपे ह्यन्ते, वां परिमार्जन कर्तस्थम। 
झिद्धिताः स्लियः थायोउपिक सुकुमार्यों मवस्ति | “तारा “चेतों शहफर्मत्पादने ने व 
संलर्न भवति यथा विद्ये आमोदे प्रमोदे च स्मने। एवास्वुट्यः परिगार्जनीयाः 
खी्ां रा शिक्षाब्यत्वे विशेषततों छासप्दा विय्ते, यया ता गहकर्मप्रवीणाः डुह्महनोर 
सत्यः परक्िवाः खाब्य्यों विदुष्पों मातरथ भवन्ति। यथा ला देशस्य, समाज हा 
कब्याणसम्पादने प्रदत्त भवन्ति, सैब शिक्षा दितकरी वर्तते | है 


देशस्प समाजस्य चोबत्य औशृदये च खीजिक्षाउययाबश्यकी वर्तती | ' 


१६ शरठे शाय्यं समाचरेत्‌ २७१ 
१५, शाठे शाख्यं समाचरेत्‌। 


[ १. प्रस्तावना, २. शाउयस्यावश्यकता, उपयोगिता, राभाः, हानयश्र, ३. 
दइशन्ता3, ४. उपसंहार। ।] | 
यो जनः परस्यापकारं हानिंवा करोति, शिश्ाचारत्य सदाचारस्य च नियमान्‌ 
न पाल्यति, दुर्दत्तः कुकर्ममु प्रवृत्तश्त भवति, स 'शठ' इल्युच्यते | एताइशाः पुरुष 
गगाज्स्य हानि कुर्वन्ति, देशस्योन्नतिमागें बाधामुपस्थापयन्ति, जातेः समाजस् राष्ट्रत्य 
चावनते: कारण भवन्ति, अत एताइशानां पुरेषाणां नियश्नणं दण्ड ताडनादिकं 
चावश्यकमस्ति | 
भनुना मनुस्छृती ये महापातकिनः सन्ति, तेपां गणना आततायिषु कृता वर्तते | 
तैषां बघे न कोडपि दोपो भव्र॒ति। आतताबिनश्र पडूविधा भवन्ति--हांदिदाहकः, 
विष्प्रदः, बधकर्ता, धनहर्ता, क्षेत्रहर्ता, ख्रीहर्ता च | 
अततागिनमायान्त॑ हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ १॥ 
अग्निदों गरदझचैब शस्त्रोन्मत्ती घनापहः | 
... क्षेत्रदारहरबचैतान्‌ पड॒'विद्यादाततायिनः ॥२॥ 
छोके सदा इध्यत एतद्‌ ये जना अतीव साधवः सरढा भवन्ति, तेपामादरों न 
भवति। वुश्टास्तेषां धनादिकमपि हरन्ति, कार्यवरा्धा च कुर्बन्ति | अत एबोच्यते-- 
'महु्हि परिभूयते! | राजनीती च विशेषतः शठेपु शठतायाः प्रयोगः करणीयः | अन्यथा 
कार्यसिद्धिन॑ भविष्यति |-डक्त च नैपधचरिते--“आपजंब हि कुटिलेपु न नीतिः ।7 
महकविभारथिना5पि किरातार्जुनीये एतस्वैव प्रतिपादन कृतमस्ति | 
अजन्ति ते मृढ़धियः पराभव॑ भर्वन्ति मायाविषु ये न मायिनः | 
प्रविध्य हि घ्नत्तिशाठासतथाविधानसंद्ताज्ान:निशिती इवेपवः ॥३॥ 
जआवन्ध्यकोपस्थ विहन्तु॒रापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः | 
अमर्पच्ृत्येन जनस्थ जन्तुना मर्ट्जातद्यार्देन न विद्विपादरः ॥४॥ 
इमां नीतिमेव खीकृत्य शामः पापिनों सवशस्य वधमकरोंत्‌ , पाण्डवाश् दुर्योध- 
नादौनां कौरवाणाम्‌ । एपा नीतिः इठेप्वेव प्रयोज्या, न व सज्जनेपु | ये सजना; सन्ति 
+ सह राद्भावपूर्वकमेव व्यवहर्तव्यम्म | उक्ते च महाभारतेडपि-- 
यस्मिन्‌ यथा वर्तते यो मनुष्यस्तस्मिन्‌ तथा चर्तितब्यं स धर्म: | 
मायाचारो मायया वर्तितव्यः साध्वाचारः साधुना अत्यपेवः ॥५॥ 
अन्या चापि सृक्तिरस्ति--पवमपान झुजंगानां केवर्क विपर्धनम ॥६॥ 
अतो मनुष्यैः स्वकस्याणाय शठेपु झठतापूर्ण एवं व्यवह्एः काय', सज्जन ने 
गश्जनतापूर्ण: | एपेव नीतिविदा संमतिरलि । उफ्त च कालिदासेन-- 
शाम्पेत्‌ प्रत्पपकारेण नोपकारेंग दुर्लनः । 


र्शरे रचनाजुवादकौमुदी $ (जीवरस्पोरेशपम), 
१६. मानवजीवनस्योद्देश्यम। 8: 


[ १. प्रख़तावना, २. जीवनोद्देश्य॑ परोपकरण समाजरोबादि, ३ उददेंश्या मारे 
दोषाः, ४. उपरंहारः [] 

वबिदुपां कथनमस्ति यत्‌ 'प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोडपि न प्रवर्तते!| गाधाणों 
जनो&पि प्रयोजन विना करिमिश्िदपि कार्ये न प्रशनत्तो भवति। मनुष्यों जन्म धारयति। 
तस्थ जीवनल्‍्य किंचिदुद्देध्यमवश्यमेव भवेत्त्‌ । संसारे ये उद्देश्यहीना भवन्ति: ते कदापि 
सफला न भवग्ति 


जीवनस्य क्रिमुद्देश्यं स्थादिति बिचारे प्रथममेतत्‌ समक्ष सुमायाति यत्‌ जीवन: 
स््रोद्रेश्यं समुन्नतं स्थात्‌ , येन जीवनस्थ राफलता स्यात्‌। समुन्नतेषु उद्देश्येपु देशंसेवाया: 
समाजसेवायाः परोपकारएस्थ जातेरुद्धरणस्य विद्योन्रतेश्व भावना सम्मुखमायाति | मतुणः 
सामाजिक: प्राणी वर्तते, अठो यदि समाजः समुन्नतो 5स्ति तर्दि सर्चेडपि छुखिनों भविष्यन्ति। " 
यदि समाजो न समुन्नतोषस्ति तहिं सर्वेष्पि विपत्तिग्रला दीना हीनाश्र भविषत्ति। 
यदि देश! पराधीनो5त्ति तहिं मनुप्येपु खाभिमानस्थ भावना न भविष्यति | अतो 
मनुष्यजीवनस्य मुख्यमुद्देश्य मबति यत्‌ स मानवजीवनस्थ साफल्याय परोपकारं छुर्यात्‌, | 
देझसेबा कुर्यात्‌ , समाजमेवां कुर्यात्‌ , विद्यायाश्रोन्नतिं कुर्यात्‌। एवंग्रकारेंगव जीवन , 
सफल भवति | 
जीवमस्थ सफलताये एतदपि सदा प्रयतनीयं यत्‌ स कदाचिदपिं पाप ने कुयति, 
कुलित कर्म न कुर्यात्‌। पवित्रजीवनस्‍्य यापनेनैव जीवन सफले भवति | उक्त चं-* १ 
मुहूर्तमपि जीबेत नरः झुक्हेन कर्मणा । २३ न 
न कब्पमपि कृष्णेन छोंकद॒यविरोधिना ॥१॥ कट 
मनुष्यजीबने सदा सर्वेरेध प्रसत्नः करणीयो यत्‌ स भद्दाविद्वान्‌ गद्मपयकंगी 
भद्यायशस्त्री सब्चरित्रों दानी परोपकरारी समाजसेवी लोकह्वितकारी धर्मात्मा नल, 
अन्यथा मनुष्यजीबने पग्मुजीवने च न को४पि भेदोडखि । साधूकत घ--' 
यज्जीब्यते क्षणमपरि प्रथित मनुप्येर्विशनविक्रमयश्ञोंमिरभज्यमानम्‌ | * 
तन्नाम जीवित्‌मिदद प्रवदन्ति तब्ास, काको5पि जीवति'घिदयये बलि च भुदझते ॥९॥ 
यो नात्ममैन च गुरो न च शत्यवर्गे, दीने दर्या न कुदते मे लू वन्‍्सुतर्गे | 
कि तस्य जीवितफलेन मनुष्यकोके, काकोडपि जीवति चिराय विन मुशकते ॥ री, 
मनुष्यों जीवमनिवांद्यय वां कामपि आजीविकां ग्रह्दीतुं डावनोति, पढने पगाटने 
कृषि बाणिः्य सेवाकर्म रामाजसेवादिक वा। परस्खु स यदा लीवनयाएंल्योग तन 
अवश्य कुर्वात्‌ू । निरददेश्य जीवन विनश्यति |. अतः कदाचिदपि उद्देशलागों मं 
विधेयः । मनुष्यस्थ सदुदोगेन सदुददेश्यमपि अवर्य पृ्णे मवति | 
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न 
हे 


आधार्य देंयो भर २४३ 
१७. जाचार्यदेवो भव । 


(ै. प्र्यावगा, २. गुस्मकषेद्पयोगिता ल्माश्र, ३. तदमाबे दो, ४. दृशन्ता,, 
५ अ्ंहरः |] 

माखतीयशास्त्रेषु गुरोमाहात्य॑ यहु गीतमस्ति | स ईश्वसस्य प्रतिमृर्तिरिति भन्यते ) 
आ स्वोच्यते--आचार्यदेवो भवः इति। आचायों देववावतू पूज्यों मात्यश्र | यः 
विपेणोवियां ददाति, कर्तव्याकर्तव्यं थ बोधयति, सदाचारस्य रंवमस्य त्यागस्थ 
फा्श् शिर्ा ददाति, स॒ जाचायों गुरवा भवति । 


, ररोमशितयमेदस्माद्‌ शायतते यदू बालकों यदा गुरोः समीप॑ शिक्षार्थ याति, 
हब व धारयति, शिक्षा य प्राप्योति, तदेव स द्िजो द्विजन्म दविजाविरवा भवाति | 
2 से शूट एवं भवति। माता पिता थे बालकस्य दरीरमेव सजतठः, गुरुखु त॑ 
दि दिक्षया दीक्षया कर्तव्योद्योधनेन थ मनुष्य करोति | अतो मावः पिठुथ गुरः 
जप्राव भवति। उक्त स महाभारतै--- 

धरीरमेव सजतः पिता माता च॑ भारत | 
आचार्यशिष्टा जाति; सा दिव्या सा चाउजराइमरा ॥ ॥ 
[.. गुर््गरीयान्‌ पितृतो सातृतस्वेति में मतिः ॥र॥। 
शुरु भेक्ला, सेवया सश्रूपपा च॒तुष्यति, आशापालनेन तत्कथनानुस्पव्यवह्यरेण 
पं ग्नीती भवति | शुरु यदा औरतों भवति, से यत्‌ किंचिंदाप जानाति, तले 
नदिधाय समरपैयितुमिच्छति | अत विद्याप्राप्ले गुबभकेः महती आवश्यकता वर्तते ) 
- शुस्भभ्रूपया विद्या पुष्फलेन धनेन वा । 
अथवा विद्यया विद्या चत॒र्थान्नोपलम्यते ॥३॥ 
ने कैबल्मेतदेव, अपि तु गुरुभक्या भनुष्यस्य चतुर्मुखी उत्ततिर्भवाति | उक्त च-- 
“अमिवादनशीलुत्य नित्य दृद्धोपसेविनः | 
चत्वारि तस्य चर्धघन्ते आयुर्विया यशों बल्म ॥४ा 
शुब्भक्सैव आरुणिः अहजः संजातः, एकल्व्यश्र महाधनुर्घरों जातः | गुस्धुभपवा 
क्सैव च कालिदासादयो भद्दाकबयों जाता, अन्ये च केलयन ऋषयो सहर्पयः सिद्धाः 

ग्रविदों विविधशार्नविद्ञारदाश्ध सममवन्‌ । एप गुब्मक्तेरे महिमा । ये गुदमक्ति न 

ईन्ति, न वा जानम्ति, तेपा विद्या न प्रकाशते, तेषां यद्यो न वर्धते, तेपां हे श्षीफसे, 

पैस्मायुश्रापि क्षयमुपेतः । थे श॒ुद्मक्ता मवस्ति तेपां विद्या सदा प्रकाशते, तोपा यगआ 
ते, तेपां तेजो विराजते, झरीरमासुश्रापि इद्धिमेतः। अतः सर्वे सर्वदा शुरवः पृज्या 
अन्याश्थ | 


२४४ रचनाजुपादकौमुद्दी 
१८. मम मंदाविद्यालयः । 


अस्तावना, २. विद्याल्यस्थ शिक्षा, छात्राणां ग़ुरुणा च संख्यादिकम, ,विशेष- 

ताश्व, ३. उपसंहारः ।] 

मम भद्टाविद्याल्यों नगराद बहिः एकास्ते सुन्दरे प्रदेशे .सितो5त्ति |, महाविद्याल- 
यस्य भवन निरीक्ष् चेतो नितान्ते हर्मनुभवति। महाविद्यालयस्थ -रमणीयता व न 
कस्य चेतो बत्यद्‌ हरति ! महयविद्याल्योडस्माक कृते न केवलं-पाठशाव्य5र्ति, अपि तु 
अस्मार्क सर्वखमत्ति | अस्माभिरत्रैव अध्ययन क्ियिते, सदाचारस्य पाठः पठ्यते, विमपस् , 
अनुशासनस्य च शिक्षण गहाते, समाजसेवाया देशभक्तेश्र भावना चैव प्राप्यते। क्रिमत्यत, | 
जीवनस्य यत्‌ कर्तव्यमस्ति, तत्‌ सर्वमपि अनैव लम्यते । अत एवं मद्दाविद्यात्योध्य॑म । 
अस्माक॑ कृते 'विद्यामन्दिरम! अस्ति ! 





मम भह्ाविद्याल्येड्ध्यापकानों प्राध्यापकानां च संस्या पश्माशतोडधिका वर्तते! ' 
छात्राणां थे संख्या सहस्तादधिका विद्यते | प्रायः शतद्रयी बराटिकानामपि बर्तते | महा: 
विद्याल्यस्थ आचार्यवर्या अतीव प्रखण विविधविद्यापारंगता विद्वांसः सच्चि। वें 
तेजोमय बदन वीक्ष्य छात्रा; श्रद्धाननता भक्तिमावोपेताअ भवन्ति] ,अष्वापोयु च 
ब्रहवो मद्गाविद्वांसः सन्ति । सर्वेडपि खत्वविषयेड्तीव विद्ञारदाः सन्ति | तेपां शिक्षापद्ध 
तिरपि बडु मनोरमा वर्तते | छात्रा अपि प्रायो व्युसब्नबुद्धघः स्ति | शिक्षापाः | 
समीचीनल्वादेव अन्यप्रान्तेभ्योडपि छात्रा अन्नैवाध्ययनार्थमागच्छन्ति | राजकीयपरीक्षसु 
च विशिष्ट सानम अस्मद्विद्याल्यीयाः छात्रा हभन्ते। ' भ॑ केबल पटने' एव छात्रा 
योग्यतमाः सन्ति, अपि तु कीडने तरणे, घावने चाकंप्रतियों गितामु अनुशासने संपे 
समाजसेवायां देशसेवायामपि च तेपां स्थान सर्वप्रथममेव विद्यते | अस्मार्क मद्दाविद्यालयें _ 
विद्यार्सिनां क्रीडना ये व्ीड्षेत्रं सुविस्तृतमस्ति | विविधमायासु मांयणपाटवार्ये विविध: 
परिषदः सन्ति | सैनिकशिक्षाया अपि प्रबन्धो5सित | ये औडनादिपु प्रधमसाने लभन्ते, 


- ते पुरत्कारादिकमपि रूमन्ते | ये किमपि झोभन कर्म कुर्वन्ति, ते दा पुरस्ठता भवन, 


, विद्याल्ये संमाममादरं व लमम्ते । छात्राणां ख्वास्थ्यवृद्धपर्थ व्यायामस्य, मलयुदात 


, सोस्थ्य॑ निरीश्य राचेंपामपि जनानां चेतः प्रहर्ममाप्नोति । 


५ 


5 


आस्येपां चोपयोगिवस्वूनां प्रबन्धोडस्ति, अत एवं छात्रा दृशः पु सब्दि। श* 


द्व्धू 


- साम्प्रतमस्माकमेतत्‌ कर्तव्यं मवति यत््‌ सर्वथा बर्य॑ महाविद्यालय कीर्हि 
विखूतां छकुपाम | एकमसाकमपि यश्यों वृद्धि प्राप्त्यति | * रा 


3 चआअ» दी  बलाचाक “किननानलम्डय पर पी डरफ सकल 


शनुवादार्थ गद्य-संप्रह २४७ 
(९) अनुयादार्थ गद्य-संग्नह 


(१) संस्कत-मापा 
शुद्ध और परिष्कृत भाषा को संस्कृत कहते हैं । इसी के नाम देवभाषा, देववाणी 


» गविणिवाणी आदि हैं। यह भारत की एक अमूल्य और अनुपम निधि दै। भारतवर्ष 
* की समस्त प्राचीन शान-भण्डार इसी मापा में सुरक्षित है। बेद, उपनिपद्‌, दर्शन, 


घी 


एमयण, महाभारत, गीता आदि ग्रन्ध इसी भाषा में हैं। कुछ विद्वानों फो यह भ्रम 
६ के संस्कृत भाषा केबल ग्न्था की ही भाषा थी ओर इसका केवल पठन-पादन में 
है उपयोग होता था | जिस प्रकार आज-कछ खड़ी बोली नामक साहित्यिक हिन्दी 
विश्रामाज के व्यवहार और उपयोग की भाषा है, उसी प्रकार प्राचीन समय में 
खतभाषा शिए-वर्ग के दैनिक व्यवहार की भाषा थी | यास्क के निरुक्त, पराणिनि 


: क अ ध्यायी ओर पतन्नलि के महभाष्य के अध्ययन से यह पृणतया स्पष्ट होता 


ईकि उनके समय मे संस्कृत दैनिक व्यवहार की भाषा थी। यास्क्र और पाणिनि ने 


' देदों की भाषा से इसको एथक करते हुए इसको “भाषा? अर्थात्‌ दैनिक व्यवहार की मापा 


कहा है। जिस प्रकार आजकल जन-साधारण में प्रचलित भाषा साहित्विक हिन्दी 
से भिन्न है, उसी प्रकार प्राचीन समय में जन-साधारण में व्येवहत भाषा को प्राकृत 
कहते थे | 


(२) रामायण 


रामायण संस्कृतसाहित्य का उच्च कोटि का भद्दाकाच्य हैं। इसके रचयरिता 
महपे वाल्मीकि हें। इसमें मर्यादापुरुपोत्तम गम के जीवन-चरित्र का वर्णन है। यह 
संसृत में उर्ब-प्रथम लौकिक भावों से झ॒ुक्‍्त काव्य-्मन्थ है, अतः इसको आदि-काव्य 
भह्य जाता है। इसमें भारतीय रॉस्क्ृति का सुन्दरतम रूप वर्णित है काव्य की दृष्टि 
सै यह बहुत मुन्दर काव्य है। इसकी भाषा प्रारम्भ से जान्द तक परिष्छत आर 
प्रयाद-गुण-युक्त है। इसमें भाव बहुत उच्च और मनोरम दे । कविता सरल, सरस 
भौर सनोहर है। अलूकारोीं का सन्दर सम्मिश्रण हुआ है और रों का परिषाक भी 
उत्तम हुआ है! इसमे का... यदें। _इथ का आचारशासर ५] 


२४६ ह रचनाजुवादकमुद्दी .« - 
२०. सन्तोष एवं पुरुषस्थ ' परं निधानम्‌। 


(१. अखतावना, २. सन्तोपस्वोपयोगिता दामास्च, ३, अरास्तोरेंण दानव, 
४, उपसंहारः [] बल तु 

संसारे सर्वे जनाः सुखमिच्छन्ति | मुख द्यान्तिस्व तदैव मवतोी यदा मनुष्य; सल्ुशे | 
भवृति | यत्‌ किंचित्‌ स्वकीयेन परिश्रमेण प्रवत्नेन च प्राप्नोति, तत्व मुखानुभूतिकरण 
सन्तोष इत्युस्यते । ये जनाः सन्तोपहदीना भवन्ति, ते धनल्यमे5पि पर्यात्रमुखसमग्री- 
सच्वेअपि असन्तुष्टा सन्तोड्न्यदपि ध्न प्राप्तमिच्छन्तो अ्मन्ति | एवं. तेपां जीवन हुःखमयम्‌ 
अश्यान्तियुकर्त च भवति । ः 

जीवने सुखशान्तिभाय सम्तोपस्थ' महत्यावश्यकता वर्तते। सन्तोपत स्धावाद़े 
क्रपयों मुनयो महर्पन्‍्थ जगद्वन्या भवन्तरि ) सम्तोप एवं मुखमस्ति, ने चासस्तोपे 
असन्त॒ुष्ठ मुगतृष्णिका मिच मायामनुसरन्तः सदा दुःखिता मबन्ति |. उत्ते च-+ - 

सन्तोपाझतद्त्तानां यत्मु् झान्तवेतसाम। 
कुतस्तद्धनछब्घानामितस्वेतस्थ॒ धादताम्‌ ॥१॥ 
महभारते भगवता व्यासेनापि सन्तोपत्य महस्वं प्रतिपादयतोक्तमणि--- 
अन्‍्तो नास्ति पिपासायाः सन्तोषः परम सुक्षम ॥२॥ *- 

ये एवं विचार्यन्ति यद्‌ यदि वर्य सन्तोयमाश्रविध्यामल्दि जसाकमुप्रतिर 
भविष्पतीति ते बस्लुतों मूर्खा एवं सन्ति | सान्तोषो5पि महती श्रीरत्ति ।: तथा हि 

सर्पाः पिवन्ति पवर्म न च दुर्धलास्ने, श्प्कैस्तृणेबनंगजा बलिनों भवन्ति | . 

कन्दे! फर्लमुनिवरा: क्षपयन्ति काछे, सन्तोप एवं पुरुपस्य परं निधानम ॥३॥ 

ये सन्तोपबुक्ता मवन्ति तेपां झूते जगदेतत्‌ सुखमय॑ भवति |” यतों हि-- 
वयमिद्ट परित॒श वस्कलैस्त्व॑ च रष्म्या, सममिद्द परितोपों निर्विशेषों विशेषः | 
स हि भवति दरिद्रो यस्व तृ्णा विशाल, मनसि च परितुए को5्ंवान्‌ फो दरसखिः ॥४॥ 

अपि च-+ * अकिंचनस्थ दास्तस्व दान्तस्प समचेतसः। 

सदा सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥५ी 

फेचन सन्तोपध्य इममर्ग शरहस्ति यद्‌ मनुष्य: सर्वे कर्म त्यजेतू, तेडपे अवछशाः 
सन्ति | सम्तोपस्य केवलमय मायोडस्ति यद्‌ यक्तिचित्‌ धमेण आष्तुवात्‌, तरैव सस्ती 
कुर्यात । अनुचितेः श्कारेः धनस्पोपार्जने ये न छुर्याद । पतस्य छठे था पीर 
स्वास्थ्य ने विनाशयैत्‌ , सर्वेधामप्रियों न स्यात्‌। धन सुखाय शास्पे चार्सि, भर्न 
चास्माय॑ जत्े दर्तते, ने तु बयं धनाथें स्पः। ,अतलावदेव घने हितकर बर्यतें, वर्ः 
ल्वास्थ्यमपि सुरक्षित भवति, सुखे शान्ति च प्राभोति । अतः सर्वैरति सुसश्ालियारन 
सन्तोष उपादेयः । 44489 कस 


पर 


अनुवादार्य गद्य-संप्रह २४९ 


(७) बाण भट्ट 

संसत-साहितय में गय्यलेखकों में महाफबि बाणभढ्ठ का स्थान सर्वोच्कष्ठ है। 
उन्होंने दो गयाअन्य हिखे हैं--दर्पषचरित और कादम्बरी | ये दोनों ही अन्ध गद्य की 
हह से अनुपम हैं । हर्पचरित में कुछ विलएता दृष्टिगोचर होती है। कथि की प्रतिभा 
वा चरम उत्तप कादस्परी में दिखाई देता दे। उनकी शैली में शब्द और आर्थ, भाव 
और भाषा का सुन्दर समस्वय है। उन्हेंने विषय के अनुकूल शब्दावली का ही प्रयोग 
जिया है। अलंकारों का सी उचित रूप से समावेद्ञ किया है। उनका प्रकृति-च४त्रण 
विशद, सजीव और शलंकृत होता है। प्रकृति-वर्णनों में उन्होंने अपनी दृ६म-निरीक्षण 
भक्ति का परिचय दिया है। वे पांचाढी रीति के कवि हैं। प्रसंग के अनुसार कहीं 
उप सम्रासयुक्त पद देते हैँ और कही बहुत छोटे-छोटे वाक्य । उनके वर्णन सर्वाज्बीण 
भौर पूर्ण होते हैं । उनका भाषा और शब्दकोप पर असाधारण अधिकार था । 

(०) आम्य-जीवन 

भाखवर्प ग्राम-प्रधान देश है। अधिक जनता गाँवों में दी रहती है | प्राम-निवासियों 
दो गमीण कहा ज्ञाता है। इनका जीवन बहुत सरल और निष्कपट होता है । इनकी 
वेशभूषा ' भी साधारण होती है। इनका रूथ्य होता है--सादा जीवन और उच्च 
विचार। ये बहुत परिभमी होते हैं। इनके कठोर परिश्रम का ही फल है कि हमें 
अनायास शज्नादि भ्राप्त द्वोते हैं। ग्रामों की जब्चायु खारथ्य के लिए बहुत लयमप्रद 
ेती है। अतएव ग्रामीण जन स्वश्ध और हृए-पुष् होते हैं । 

(७) शिश्ाचार 

शिप्टों अर्थात्‌ सजनों के आचार को शिष्टाचार कहते हैं। सज्ञन पुरुष सदा दूसरों 
के उपकार करते हैं । अपने से बढ़ों का आदर और सम्मान करते हैं । दूसरो के दुःख 
॥ दुःखी होते हैं । अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुँचातें। मधुर 
वचन बोलते हैं. । प्रत्येक मनुष्य को शिष्टाचार का पाछन करना चाहिए । उसका कर्तव्य 
है के यह बड़ों की आज्ञा का पालन करे, उनका आदर करे। अपने संवस्धियों से 
प्रेम करे । असत्य न बोले । निर््यक विवाद न करे । सबसे स्तेद का ध्यवद्दार करे । 

संकेत --(५) दृश्खते | दोर्षेसमासबुक्तनि पदानि प्रयुदके। हगनि। 
(६) कब्यन्ते॥ सरव्म्‌। यये' आप्तुगा।। (७) उपकुर्वन्ति। ब्येशनाम । परपा 
न अपवुर्बन्ति | शिष्षाचारः पालनीयः। ज्येशनाम । स्वसम्धन्धिपु ॥ सर्वेषु * 


ध्यूचहरंत्‌ | 


२ए८ रचनाजुवादुकौमुदी 


(३) भास 

जाजतऊक जो साहित्य उपलब्ध हुआ है, उसकी दृष्टि से भास को सर्वप्रथम 
नाटककार कद्दा जा सकता है। उसने १३ नाटक 'ढिखे हैं । थे नाटक विभिन्न विधवों « 
पर #। इससे शात होता है कि बह एक सफल और कुशल नाटककार था। उसके 
नाथकों में जो विशेषताएँ विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है, वे हँ--भाषा.की 
लता, अकृत्रिम शैली, वर्णनों में यथार्थता, नाठकीय पात्रों के घरित्र-चित्रण में बैंयफिकता ' 
और नाटकीय गुण-प्रवाह, सजीवता और शक़्तिमत्ता की सत्ता | उसके नाटक अलन्त , 
रोचक और रंगमंच की दृष्टि से विशेष सफल हुए हैं। उसके माटकों में भीलिकिता 
और कब्यना-बैचित््य विशेष रूपसे प्राप्त होता दै। संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी 
नाटक लिखने का श्रेय भास को है। उसने ५ एुकांकी नाटक हिखे हैं। उसकी 
शीली में माधुय, भोज और प्रसाद ये तीनों गुण हैं। उसकी भाषा में सस्ता, सरलता, 
सुबोधता, स्वाभाविकता और प्रवाह है। बह मनोवैशनिक विवेचन से बहुत देश है। 
बह भारतीय भावों का कवि है। 

(४) कालिदास 

महाकवि कालिदास संत्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं) वे माठककार, मधकाश 
निर्माता और गीतिकाव्य-कर्ता थे । उसके प्रमुख ग्रन्थ ये हैं--(क) माटक--भावूपिका- . 
स्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, अमिजानशाकुन्तल । (ख) मद्ाकाध्य--कुमारसंभव, खुबेझ | 
(ग) गीतिकाव्य--ऋब्तुसंहार, मेघदूत । वे वैदर्मी रीति के सर्वोत्तम कवि थे | उनकी 
प्रतिमा सर्वतोमुसी थी। उनकी कृतियों में प्रसाद और माधुर्ग गुणों फ्रा अपूर्य रग्गिश्रण 
है। उममें कृत्रिमता और क्लिशता का अभाव है। उनके कार्व्यों में उच्चकोटि की. 
व्यंजकता है। रसें का परिषाक भी उत्तम रूप से हुआ है। ये मीरठ कपानक को 
भी सरस और मनोरम बना देते &ैं। उनकी ल्येकप्रियता का कारण उनकी प्रगाद- 
गुण-युक्त छलित और परिष्छत शैली है। उनके कार्व्यों में शाबदछापप उनकी 
फछासमफ रुचि का परिचायक है | ये चरिभ-चित्रण में असाधारण पढ़ हैं। उनकी भाष 
और भाव पात्रों फे अनुकूल हैं| वे उपमाओं के लिए बहुत अठिद हैं। उनका 

' झत है कि तपस्या से प्रेम निर्मल, और पुष्ट दोता है। परकाठीन कवियों के लिए 

उनके प्रन्थ भादर्श रहे हैं । 

संकेत--(३) अद्यावति । बक्तुं शक्यते | प्राप्यते । भेयः | एकाह्टीनि नाढकानि 
माध्यम । ओोजः। प्रशादः (४) रीज्याः। विदधाति। इब्दल्यघवम, | फूल विक्या ये | 
मतम्‌ । फबीनां इते । आदर्शरूपा अमबनू | : ४ हे 
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(११) भ्रावणी पर्व 
शाषणी हिन्दुओं के मुख्य पत्चों में से एक है | यह पर्व आवश मास की पूर्णिमा के 
जि होता है । यह आद्षणों का सुष्य पर्व है। इस अवसर पर वे वेदों का पटन-पाठन 
और वैदिक साहित्य का स्वाध्याय करते हैं | नवीन यशोपवीत धारण करते हैं। इस 
पम्प वर्षा ऋतु के आयसन के कारण यातायात की असुविधा फे कारण ऋषि-मुनि भी 
गाँवों और नगों में रहकर चातुर्मास्य बिताते हैं और जनता को वैदिक धर्म की शिक्षा 
से हैं| आ॑-संस्कृति में खवाप्याय का बहुत महत्व है | इसको रक्षायन्धन-पर्व भी कहते 
हं। इस अवसर पर यहने भाइयों के हाथों में ख-रक्षार्थ रक्षाबन्धन वाँधती हैं । 
(१२) दशदवरा 
दाहरा आयों का सबसे बड़ा पर्ण है। इसको विजय-दशमी भी कहते दें । यह पर्व 
भश्ििन मास में झुछ-पक्ष की दशमी को होता है । यह क्षत्रियों का मुख्य पर्व माना 
जता दै। इस पे के विषय में जनभ्रुति है कि श्री रामचन्द्रजी ने राक्षणों के राजा 
राबश पर इसी दिन विजय पायी थी । अतणव इस पर्व पर रामलीछा का आयोजन 
करके राम की विजय और पापी रावण का चध दिखाया जाता है। यह पर्व सिक्षा 
देता है कि धर्मात्मा की सदा विजय और पापी का नाश होता है। क्षत्रिय इस अवसर 
१ अपने शरस्त्रों ओर अज्नों की पूजा करते हैँ । क्षात्र बछ की उन्नति से ही देश की 
गुणा होती है । बंगाल में द रा अवसर पर हुर्गापूजा विश्येप रूप से होती है | 
ह (१३) दीपाचली 
दीपावली भी आयों का अत्यन्त प्रसिद्ध और मुख्य पर्व है । इसको दीपमालिका 


भी कहते हैं । यह कार्तिक मास की अमावस्या के दिन विशेष समारोह के साथ सनाई 
इस अवसर पर सत्रि में समी छोटे और बढ़े 


जाती है। यह पेश्पें का मुख्य पर्व दे । 
दीपकों की पंक्तियाँ 


पर दीपों की माल से सुझ्ोमिव और अलझत होते दें । चारों ओर को 
है दिखाई देती हैं । इस पर्व के विषय में जनशुति है कि गम रावण को जीतकर जप 
अयोध्या छौदे, तब्र इसी दिन विजव-मद्दोत्मव का आयोजन हुआ था। इस अवसर पर 
रमी हिन्दू , अपने मकानों की खच्छता और घुताई करते हैं । , वैद्य इस दिन लध्मी- 
पूजा करते हैं और ओरीश्यद्धि के लिए परमाध्मा से प्रार्थना करे हैं। 

संकेत :--(१९) आर्याणाम, । पर्वत । मुूय॑ परे (पर्वन,) । पारयत्ति। यापयन्ति। 
वध्नन्ति । (१२) गण्यते | पर्वणः4 मप्नोव । पर्वणि । अदर्शते | बद्धमान्से। 
(१३) आयोज्यते । रावतः । ध्मन्ते | विजिल्य | न्यवर्तत । मुषालेपनम । 


रष० रचनाजुवादंकोमुदी * 
(८) मद्दपिं दयानन्द्‌ 


महपिं दयानन्द का जन्म १८२४० में गुजरात प्रान्त के टंकाया नगर में हुआ था। 
इनके पिता श्री करसनजी तिवारी शिवभक्त जाक्षण थे | अपने चाचा और यहिन दी 
मृत्यु को देखकर इनके द्वदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ । ये रात्यं शिव को हँदने के लिए 
घर से निकल पड़े । इन्होंने वेदोक्त परम्परा की प्रतिश के लिए आर्यरमाज की खापना 
की [ वेदों का भाध्य करके बेंदों का महत्त्व प्रदर्शित किया । इन्होंने समाज-सुधार के 
अनेक कार्य किये हैँ | जैसे--अस्पृश्यों का उद्धार, स्री-शिक्षा का प्रचार, गोझाद्य और - 
अनाथालयों की स्थापना, गोसक्षा आदि कार्य । ये पूर्ण ब्रद्मचारी, लवागी, वषस्वी, 
देशभक्त, समाज-सुधारक, वेंदी में अद्वितीय विद्वान, असाधारण वक्ता और निर्मोक 
संन्यासी थे। ; 3५, 53४ 


(९) भमद्दात्मा गांधी 


गद्मत्मा गांधी का जन्म २े अक्टूथर, १८६९ ई० को काटियावाड़ के पोजस्दर सान 
में हुआ था । आपके पिता कर्मचन्द गांधी और माता पुतलीवाई थीं। ये दोनों बहुत ' 
समान प्रकृति के थे। गांधीजी भी बचपन से ही अत्यन्त साधु स्वभाव के थे। भारत 
वर्ष और विदेश में शिक्षा ग्रात करके ये देश-सेवा के कार्य में लग गये | इन्होंने भारा- 
वर्ष को स्वतन्र करने का प्रण किया । इनके ही भगीरथ प्रयत्न से भारतवर्ष स्वतन्न हुआ 
है। अतण्य इनको 'राष्ट्रपिता' कद्दा जाता है। ये सत्य और थ्दिता की साक्षात्‌ मूर्ति थे। 
इन्दने हरिजनोद्धार, म््री-पिक्षा, भारतीय कट्यन्कीशल की उल्नेति आदि अनेक ग्रशंग- 
नीय कार्य क्रिये हैं | भारतवर्ष सदा इनका ऋणी रहेगा | 22 0047 


(१०) भ्री जवादरछाल नेहरू न्‍ 
श्री नेहरूजी का जन्म १४ मवम्बर, १८८९ ई० को पव्रित्र प्रयाग नगर में हुआ | ' 
इनके पिता श्री मोतीत्यछ मेहरू और माता स्वरुपरानी थीं। इनकी अधिकांश शिक्षा दियेश 
में हुई थी | गद्त्मा गांधी फे सम्पर्क में आऊर ये देश-सेवा में छग गये | उस समम 
से लेकर शब्यु तर देदा-सेवा में ही व्मो रहे | इनमें अगाधारण प्रतिभा और कार्य शर्कि 
भी। इनके ल्ाग, तपत्ता और देश-सेवा से मार्खीय इन पर इतने गुस्ध ये कि मे कटी 
भी जाते थे, वहाँ छासों वी भीड़ एकत्र हो जाती थी [*थे चार बार कांग्रेस के अध्यक्ष 
रहे थे । इनकी कीर्ति देश और विदेश में सत्र व्याप्त थी। ये भारत के प्रधान सन्नी पे |" 


संकेत :--(८) पिनृत्वस्थ। उदभवत्‌। अन्वे्ठम। निरगच्छत्‌।. अखापत | 
प्रादर्शयत्‌ । (९) सरहस्वभावी | उच्यते | भविष्यति । (१०) संपर्क ग्राष्य | संदसनः | 
तदाप्रर्ृति निर्म यायत्‌ | लक्षशों नया्णा समवायः | * 
है 


भमुवादार्थ गद्य-संग्रह २७५३ 


(१७) समाज-सेवा 

मनु समाज का एक अंग है | समाज की उन्नति के साथ उसकी उन्नति होती है 
भोर समाज की अवनति से उसकी भी अवनति होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य 
रै हि बह ऐसा कार्य करें, जिससे समाज सदा उन्नति की और आम्रसर हो | समाज-सेवा 
ग भाव बात्यकाल से ही ज्ञागृत करना चाहिए । समाजसेबक विनत्र होता है। वह 
हें की सहायता और सेवा से प्रसन्न होता है। उसका लक्ष्य सदा यह रहता है 
के समाज फे सभी व्यक्ति सदा सुखी, स्वस्थ और प्रसत्न रहें । बह समाज और देश की 
ऋ़ति के सभी कार्यों में अतिप्रसन्नता से भाग छेता है| समाज-्सेवा एक मह्दान्‌ अत दे । 
घर में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सबने समाज-सेवा का अत मुख्य रूप से लिया 
॥ अतएव वे अपने समाज को उन्नत कर सके । 


(१८) अतिथि-सेचा 
अतियिसेवा का अर्थ है आगन्तुक व्यक्ति का खागत और सत्कार करना | अतिथि- 
(कार एक सामाजिक, नैतिक और धार्मिक्र कार्य माना गया है । शास्तरों ने अतियि 
शी देवता साना है। अतः अतिथि की यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए्‌। कुछ विशेष 
परलितियों में ही व्यक्ति किसी के घर अतिथि के रूप मे पढ़ुँचता है, अतः उसका जैमा 
लागत होता है, तदनुसार वह उस व्यक्ति के विषय में अपने विचार बनाता है। सभी 
बक्ति किसी न किसी समय अतिथि के रूप में किसी के यहाँ जाते दें | अतः अतिथि- 
कार का भाव जाणत होने से सभी व्यक्तियों को व्यम होता दै। संसार में भारतीय 
अतिधि-सेवा के कार्य में सदा अग्रणी रहे हैं । 
(१९) नश्नता 
नम्रता एक दिव्य गुण है । दूसरों के साथ शिश् और विनीत व्यवहार का नाम 
नेप्नता है | नप्न व्यक्ति दूसरों का सदा हित चाहता है और पयत्म करता है कि उसके 
किसी भी कार्य से किसी को हानि न पहुँचे । विनीत व्यक्ति परोपकारी, परहितचिन्वक, 
और परदुःखकातर होता है। वह अपने से बड़ी की आज्ञा का पालन करता है| ऐसे 
पचन कभी भी उच्चारण चहीँ करता है, जिससे किसी की जआाद्मा को दुःख पहुँचे । 
विद्या का रूश्य बताया गया दै कि बह मलुण्य को नप्नता प्रदान करती दै। बख्वुतः 
शिक्षित व्यक्ति वही है, जिसमें नप्ता है। नम्नता म॒ष्य को लोकप्रिय बना देवी है। 
है च्यक्ति सदा उन्नति की ओर अग्रसर होता है । सभी डयके ध्मविन्तक होते हैं । 
प्रसेक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह बिनम्न हो | हे 
संकेत :--(१७) अडूगम्‌। जागरणीयः | अमीदति। सर्वे जनाः। मरेडः 
प्रब्तते । यावन्‍्तोडपि | अग्रहन। (१८) दास्तेपु॥ मन्यते। पृजनीयः। हा ॥ 
पा गहम्‌। (६९) प्रयवते। खवात्‌॥ ने खचरति। दृदव दूपेत। ब्सती। 
करोति। ः 


श्थर रघनासुवादक्षेमु रे मु 


(१४) स्वदेदा-प्रेम 
जिस देश में हमने जन्म छिया है, जिसकी गोद में निरन्तर खेले हैं, जिसके भ्न 
और जल से पालित और पीषित हुए हैं, जिसकी वायु ने हमारे अन्दर लीवन का 
संचार किया है, उसके ऋण से हम कमी भी उक्रण नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कहा. 
गया है कि माता और मादृभूमि खर्ग से भी बढ़कर हैं। प्यं और पश्चियों में भी ' 
अपने जन्म-खान के लिए प्रेम देखा जाता है । अपने देश की उन्नति सदेशग्रेम पर ही 
अवलम्बित है। अपने ठच्छ स्वार्थ को छोड़कर जीवन में राल-ब्थयद्धार को अपनाने है 
ही देश उन्नत होता है। महात्मा गांधी, सुभाष बोस, नेहरूजी आदि ने अपना सरूर्ण 
ग्रीवन देश के लिए दे दिया, अतः थे महापुरुष हो गए हूँ | $ है 
(१५) खावलम्बन है रा 
ख्ावलम्बन एक दिव्य शुण है, जो बड़ेन्से बड़े व्रिष्नों और कष्टठीं को म्ट करके 
जीवन के मार्ग को सुखमय थना देता है। यह एक ऐसी अधूर्व शक्ति है, जिसके आगे 
रांसार की सभी झर्तियाँ तुच्छ हैं। जहाँ खावरूम्बन है वहाँ उन्नति है, जहाँ परमपा- 
पेक्ित है, वहाँ अवनति है। इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा भी उसकी ही गह्ययता 
कसा है, जो अपनी राह्ययता सतथ॑ करता है। जो भत॒प्य, जो यमराज, णो गाह़्‌ 
स्वावरम्बी होता है, चह्दी संसार में उन्नति के शिखर पर घड़ता ह। लो दूसरों पर 
आश्रित रहते हैं, थे कभी भी उन्नति नहीं कर सकते । प्रत्येक भारतीय करा पर्व दै 
कि वह स्वावलम्बी, पुरुषार्थी और अध्यवसायी हो | परिश्रम करने में गौर प्तमझे जाए 
अपनी तथा देश की उन्नति करे। > 
(१६) कर्तेब्य-पालन 
कर्तव्य-पालन जीबन की आधार-शिरा है। संसार की अत्येक वस्त अपने कर्त् ' 
का पालन करती है। यर्ण निरन्तर प्रकाश देता है, हवा चढती है और एप्बी आपिमात 
को धारण करती हैं । सभी अपने-अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं | जीवन को सुस- 
सत्र बनाने के लिए अत्येक मनुष्य के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित किए गए हैँ। प्रत्येफ , 
मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने कर्तव्यों का पहन फरे | मावा-परिता-गुदओं की ४वा, 
विद्याध्ययम, चरित्र की उन्नति, देश-जाति जीर समाज की सेवा, सदाचार का पान, 
परोपकार करना, ये समी के कर्तव्य हैं | कर्तव्यन्पातन से ही सदा उन्नति होती ४, हतः 
कर्तव्य-पालन में कमी भी आलस्य नहीं करना चाहिए । * 
संकेत:--(१४) गहीतवन्तः । अड्डे । अबगाः भवितुं ने शकनुमः । गरीस्सी । 
इदबते । परित्यय्य | आश्रयेण। (१५) गुम्तमान्‌।  विवाश्या विदधाति। दीवार 
मिखरम्‌ आरोहति | पराश्रिताः भवन्ति | गणयेत्‌ ! (१६) बाति । धारयतति | निमद्िम) 
निर्भारितानि सन्ति | परोपकरमम, ! नि 


शनुवादार्थ गद्य-संग्रह २०३ 


(१७) समाज-सेचा 

मलुष्य समाज का एक अंग है। समाज की उन्नति के साथ उसकी उत्नति होती है 
और समाज की अवनति से उसकी भी अवनति होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य 
है कि वह ऐसा कार्य करे, जिससे समाज सदा उन्नति की ओर अग्रसर हो | समाच-सेवा 
का भाव याल्यकाल से ही जागृत करना चाहिए | समाजसेवक विनप्र होता है। बह 
दूसरों की राह्ययता और सेवा से प्रसन्न होता है। उसका रूप््य सदा यह रहता है 
कि समाज के सभी घ्यक्ति सदा मुखी, खस्थ और प्रसत्न रहें | वह समाल और देद् की 
उन्नति के सभी कार्यों में अतिपरसुन्षता से भाग छेज़ा है । समाजन्सेवा एक महान बत है। 
संसार में जितने भी महापुरुष हुए. हैं, उन सबने समाज-सेवा का ब्त मुख्य रुप से लिया 
था, अतएव वे अपने समाज को उन्नत कर सके। 


(१८) अतिथि-सेचा 
अतियि-सेवा का अर्थ दै आगस्तुक व्यक्ति का खागत और सत्कार करना | अतिथि- 
सत्कार एक सामाजिक, नैतिक और धार्मिक कार्य माना गया है। ज्ञात्रों ने अदियि 
को देवता माना है। अतः अतिथि की यथाझक्ति पूजा करनी चाहिए। बुछ विद्देप 
परिस्थितियों में ही व्यक्ति किसी के घर अतिथि के रुप में पहुंचता है, अतः उमक़ा ईसा 
खागत होता है, तदनुसार वह उस व्यक्ति के विपय में अपने विचार बनाता है | सम: 
धक्ति किसी न किसी समप्र अतिथि के रूप में किसी के यहाँ जाते हैं| अतः अति 
सत्कार का भाव जाखत होने से सभी व्यक्तियों को छाम होता है। संसार में मस्द 
अतिथि-सेवा के कार्य में सदा अग्रणी रहे हे । | 05 
(६९) नन्नता 
नप्नता एक दिव्य गुण है । दूसरो के साथ शिए ओर बिनीत ब्यवद्धर ६->.. 
मम्नता है। नम्न व्यक्ति दूसरों का सदा हित चाहता है और प्रयरन करवा ६ #-...... 
किसी भी कार्य से किसी को ह्वानि न पहुँचे | विनीत व्यक्ति परोपकारी, ए्ए५०००... 
और परडुःखकातर होता है । वह अपने से बड़ो की आशय का पाट्नआट 
वचन कभी भी ड्यारण नहीं करता है, जिससे किसी की आस्मा दो ८5 
विद्या का रूथ्य बताया गया दै कि बह मनुष्य को नम्नता दान इसे 
शिक्षित च्यक्ति वही है, जिसमें नम्नता दे । नम्नता मंडप को छोड़: ४७८2 
नम्न व्यक्ति सदा उन्नति की ओर अग्रसर होता है। सभी उसके... .. .. 
प्र्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह विनत्र हो । 
संक्रेत :--(१७) अडगम्‌। जागरणीयः । असीदेति | 
प्रवर्तते | यावन्तोड्पि | अगहन। (१८) चास्टुट | 
कत्यापि यहम्‌। (१९) प्रयवते | खावू। मे 
करोति | 555 


प्‌ 























३५४ रचनाजुवादकौसुदी 
(२०) मित्रता * 


दो हृद्यों के निःखार्थ भाव से मिलन का नाम मित्रता है। मनुण सामाहिकि 
प्राणी हैं । वह चाहता है कि जीवन में उसकां ऐसा कोई साथी हो, जो मुख और बुः्स 
में सदा उसका साथ दे | जिसको अपने सुख और दुःख की सभी बातें निःंकोच यता' 
सके । जतएयं आवश्यकता होती है कि मनुष्य का का कोई मित्र अवश्य होना चाहिए। 
मित्र का निर्णय करते समय इस बात का अवहय ध्यान रखना चाहिए कि बह खाययों न 
हो, हुर्जन न हो और बंचक न दो। सा मित्र वही है जो बड़ी से बड़ी विपत्ति में 
भी साथ न छोड़े । हुःस में साथ दे और मुख में प्रसप्त हो। सदा उत्तम सम्मति दे, 
कुमार्ग से इद्यकर सन्मार्ग पर छावे। विपत्ति में घन और अपने प्रार्णों से भी सहायता, 
करे। दुर्जनों से कभी भी मित्रता न करे। रादा सजन से ही मित्रता करें। सम्रान 
सभायु, समान बल और समान गुणवार्लों की ही मित्रता स्थायो होती है । 


(२१) मघुर-भापण 

किसी भी गनुप्य को कोई कु घचन न कहना ही मधुर-भाषण कद्मा जाता.है। 
मधुर-भाषण बह गुण है, जिससे मनुष्य संसार भर को अपने यश में ' कर सबता ई। 
मधुरमापी ब्यक्ति को सभी मनुष्य प्रेम, श्रद्धा, प्रतिश और विश्वास की दृष्टि से देखते 
है। वह सबसे प्रेम करता है और सब उससे प्रेम करते हैं । मधुर-भाषण 'राब गुणों वी 
आधार-शिला है। भाषण में मधुरता के साथ ही सत्य का मी सम्मिश्रणण होना चाहिए । 
गधुर और सत्य वचन ही बोलना चाहिए | ऐसे वचन को सूझत कद्दते हैं। मधुरभाषण 
से अपना भी मन प्रसप्त रहता है और दूसरों की आत्मा को भी सुण्त,पहुँचता है । 

(२२) अनुशासन-पालन ह 

निर्धारित नियमों के पालन और अपने से यड़ों की आश के पालय को दातुशासन- 
पालन फटने £। अनुझारान-पालन जीवन की राफल्ता की कुंजी दे | अनुशाशन-पालन 
का अम्यास बाल्यकाल से ही करना चाहिएं। अनुशासन या नियन्त्रण के पहन 
से ही मनुप्प का जीवन उच्च होता है | जो देश और समाज अनुशासन का पालन फरख्ता 
है, यह्दी उन्नति को प्रात करता है | घर, महाविद्यालय और समाज में सर्वत्र ही आई 
शारन-पालन की आवश्यकता है। यहाँ असुश्यासन नहीं है, वहाँ अव्यप्था पा 
निवास छोता है। अतः देश और समाज की उत्तति के लिएअनुश्ञासन-पालय अनिवार्य ६ * 

संकेत :--(२०) मेलनस्थ | सहयोगी। राहयोगम्‌॥ बोधयेव्‌। निर्णयकाएे 

* शत अवदयम्‌ अवधेयम्‌। सं न जत्यात्‌। सहयोग दग्ाव्‌ प्रदेश । निया । « 

शानपेत्‌॥ समसयत्कामास्‌। स्थायिनी। (२१) कडबचनस्त नोस्थारयम,| कई 
भभपति | लनम्‌ | यर्वेपु 4 तस्मिय हिनिधन्ति ॥ आवश्यक । खूड़तम । प्रसी्ति | 
सुर्स प्राप्योति] /२२) स्वन्येप्रनाम | कुछझिका । 


छन्दःपरिचय श्षपु 


७, और गति--(क) यति--झद्दोक के एक पाद के पढ़ने में जितने अक्षरों के 
गम होता है, उसे यति कहते हैं ] यति का अर्थ है--विराम या विश्राम | 
बात का निर्देश किया गया है कि कितने वर्णो के बाद यति आती है | 

कोछ में यति का संकेत है | (स्र) गति--गति का अर्थ है प्रवाह | ब्लोक 


का धारा्रवाद| पढ़ा जाना । 
छन्दों के क्षण और उदाहरण 


($) आर्यो-- 
” थ्स्थाः प्रथमे पादे द्वादक्ष सात्रास्तथा ततीयेधपि । 
अष्टादश द्विवीये चतुर्धके पन्‍्चदृश् साडड्यां ॥ 


मात्रिक छन्‍्द है | इसके प्रथम पाद में १२ भात्राएँ, द्वितीय में १८, तृतीय में 
और चतुर्थ में १५ मात्राएँ होती हैं | जेंसे--झाकुन्तल, अधरः०, १-११, गच्छति० 
!>३४, का कथा « ३-२१, अभ्यक्त० ५-११ ॥ 








पषणों के सा 


कु छू शक २१४०५५८० 


२ है 6. २ 4 |] 
रि ती पादू थि दु पाँ, न साथ सनन्‍ये प्रयोगविज्ञानम। 


ज्षाप 

१११११ रू १२र २ २ २२१२ 

घलवदपि श्षिक्षितानाम्‌, आसन्पप्रत्यय॑ चेतः ॥ (शाकु० १-२) 
+ (२) इंछोक (अनुप्दप्‌ ) (८) 


'इलोके पष्ठ॑ गुरु झेयं, सत्र रुघु पलचमम्‌। 
द्विचतुप्पादयोहँस्थ, सप्तम॑ दीघंमन्ययोः ॥ 
इसमें प्रत्येक पाद में ८ अक्षर होते दें । इसमें पछ्ठ अक्षर सदा गुद होता हे और 
(चम सदा रूघु । सप्तम जभर द्वितीय और चव॒र्थ पाद में लघु द्वोता द और प्रथम तथा 
तय में गुर । शेप अक्षर छूघु या गुरू हो सकते हूं । जेसे--शाक्ुन्तल, आख़ण्डड० 
२८, दिश्या० ७-२९ 


॥ 55 5 ॥ 
अतः परीक्षय कर्तव्यं, विशेषात्‌ संगत रहः । 
॥ 55 व ॥5 6 


अज्ञातहदयेप्वेषं, वेरीमवर्ति सोहदम्‌ ॥ (शाकु० ४-२७) 
(३) इच्दवख्ा (११) 
स्थादिन्द्रवद्धा यद्दि ती अगो गए 
“| के गत्येक पादः में ११ वर्ण होते हैं | ऋमदशः २ तगण, १ जगण, २ गुरु। 
++ भानुः सकृत० ५-४ | 
॑ै च त्त जन ग 


् $ डे दंड 35 3 ८5 3 
अर्थोंद्विकन्‍यापरकीयएचप, 
तामथ संप्रेष्य. परिग्रद्मीतुः 
जातो मंमाय॑ विशदः प्रकामं, 
प्रच्यर्षितन्थास इवान्तराम्मा ॥. (शाइु० ४०२२) 


पे 
4 
ब्य 


श्प८ रचनाहुघादकीमुददी 
६. गण-विचार---(क) वर्णिक गण--वर्णिक छन्दों की गणना के छिए. गर्पो का 
उपयोग किया जाता है। एक गण! में त्तीन अक्षर होते है। लघु वर्ण के लिए ॥' सीधी 
लकीर चिह् है और गुर वर्ण के लिए ५? चिह्द है। अंग्रेजी छन्द-विचार के, अनुगार 
क्रमश चिद्द ६ैं। गण ८ हैं। इनके नाम और रुक्षण मिम्नलिसित प्लोक में 
दिए हू | 
मखिगुरुखिलघुइच नकारो, भादिगुरु: घुनरादिख॒घुयेः । 
जो गुरुमध्यगतो रकमध्यः, सोअन्तगुरः कथितोडन्तलूघुम्तः ॥ 
मगण 5६४55 नगणं ॥]॥, भगण 5]।,. यंग 
जगण ।5], रस्ण. 5।5, रुगण ।]5,. तगण 
अर्थात्‌--१, मगण--तीनों गुरु वर्ण, २. नमण--तीनों छु बर्ण, ३. भगण-- 
प्रथम गुरु, अन्य दो रुघु, ४- यगण--प्रथम ठख, शेप दो गुर, ५. जगग--मध्यम वर्ण 
गुरु, शेप दो ठघु, ६. रगण--मध्यम वर्ण रुखु, शेप दो गुर, ७. संगय--अत्तिग वर्भ 
शुब, शेष दो लघु, ८. तवगण--अन्तिम वर्ण रूव॒ु, शेष दो गुय । 
निम्नलिखित घ्लोक से भी इन गणों को समझ सकते हैं :-- हे 
आदिमष्यावसानेपु य-र-ता यान्ति छाघयम्‌।,. हे 
भ-ज-सा गौरव यान्ति, स-नी घु गुरुझयवम्‌ ॥ ह 
अर्थाव---यगण, रगण, तगण में क्रमदः प्रथम, मध्यम और अन्तिम वर्ण रस दोते 
हैं | मगण, जगण, सगण में कमझः प्रथम, मध्यम और अन्तिम वर्ण गुरु होते है। मंगण 
में तीनों गुरु और नगण में तीनों लव द्वोते हैं | हे 
गणों को जानने का एक प्रकार यद्द भी है :-- 
स्रमाताराजमानसलगम्‌ । 
इसमें ८ गो और रुघु गुद का नाम है। जो गण गिनना ही, उसके दिए उस 
गण के अक्षर को लेकर भागे के दो वर्ण और ले छें। वे कैश वर्ण £, वैसा ही गय 
समशना चादिए। जैसे--मगण--मागरा, तीनों गुर ह॥ नगष--न से छ, तीनों 
ल्घुद। 
(सी) भात्रिफ गण--मा जिक हन्दों में प्रत्येक पाद की गात्राएँ गिनी छाती ६ | 
प्रत्येक मात्रिफ गण में ४ गात्राएँ होती दे । दुख (हुस्त) स्वर की १ मात्रा मानी छाती 


है और गुर (दी) की २ मात्राएँ | माचागण ५ हैं | उनके नाम और चिए् से ईै 
मे 55, ने व|4॥|, भ था), जे [4॥ / से 5 


८ 
545, 
5) 


छन्दापरियय २६३ 


(१३) इरिणी (६,४,७ < ३७) 
नसमरसछा गः पड़वेदेहयैहरिणी मतता। 
इरिणी छन्द के प्रस्पेक पाद में १७ वर्ण द्ोते हैं। क्रमशः १ नगण, १ सगण, १ मगण, 
| एण, १ समंज, १ छु, $ गुरु) इसमें ६-४-७ पर यति होती है, अर्थात्‌ छठे, १० 
दें और १७ यें पर । (पडबेदेईये:--प८ ८६, बेद ४, हय ७) | जैमे--शाकु०, 
इमशिशिरि० ३-१ ०, सुतनु० ७-२४) । 
न स्‌ सर सलयग 
ह] )4 | ॥8$ $ 5 55]5]45।48 
अभिज्जन वततो भ तुः इलाध्ये स्थिता शृहिणी पढे 
विभवगुरुभिः कृस्येस्तस्प प्रतिक्षणमाकुला 
तगयमचिरात्त प्राचीवार्क प्रसूय॒थ पावर्न 
सम विरहजा न त्वं बत्से श॒र्च गणयिष्यसि ॥ (शाकु० ४-१९) 
(१४) शादूऊूविक्रीडित (४२,७८६ ३९) 
सूर्चाइवैयेदि मः सजी सततगाः शादूंलविक्रीडितम्‌ । 
शार्दूलविकीडित छन्द के प्रत्येक पाद में १९ वर्ण होते हैं| क्रमशः १ मगण, १ 
रगण, १ जग्रण, १ सगण, २ तगण, १ गुरु । इसमें १२-७ पर यति होती है, अर्थात्‌ 
१३ यें और १६ ये पर । (सूर्यात्बैः--सूर्थ ८ १२, अश्व ८ ७) | जैसे--शाकु०, नीवारा३० 
१-१४, मेदइछेद० २-५, क्षामं० ४-५, पातुं न० ४-९ या झुन्देन्दुत॒पारद्रधवला० । 
सम स ज स चः बयग 
$$5$045]5]4]4555॥455445 
यास्पत्यथश ऊुन्तलेति हद र्य संसद भुत्कण्दया 
कण्ठः स्तस्भ्ितवाष्पवृत्तिकलुपश्िन्तालड दृ्शंनम्‌ । 
चैक्लब्यं मम तावदीदध्शमिर्द स्नेहरदरण्यीकसः 
पीड्यस्ते शृहिणः कथ लु तनयाविड्लेपदुःखैनंवेः ॥ (शा० ४-६) 
(१५) खम्घरा (,७,७ +२१) 
पम्नेयानों प्रय्ेण त्रिमुनियतियुता खग्घरा कीतितेयम्‌ 
खग्धय हन्द के गत्येक पाद में २१ वर्ण होते हैं। क्रमशः १ सगण, १ रगण, १ 
भगण, १ नगण, ३ यगण। इसमें ७-७-७ पर यति होती है, अर्थात्‌ ७ वे, १४ वें और 
२१ दें पर । (त्रिमनि०--मुनि « ७, तीन बार) । जैसे-शाकु०, या सष्टिः० १-१ ॥ 
सर भन यय य 
<555055424723१05 $]55455 
ग्रीचाभडशामिरास सुहुरजुपतत्ति स्पन्दने दत्तदष्टिः 
पदचार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद्‌ झूयसा पूर्वकायम्‌ | 
दर्मेरधावलीढे : ध्रमविवृतमुखअंशिमिः कौर्णपर्व्मा, 
पश्योदगप्छतत्वादू वियति वहुतरं स्तोकमुब्यां प्रयाति (शा« ३-७) 





दर रचनालुवादकौमुदी 


(१०) माकिनी (८, ७१७) 
ननमयययुतेय मालिनी भोगिछोकेः । 
मालिनी हन्द के पत्येक पाद में १५ वर्ण होते हैं | क्रमशः २ नगण, ७ मगण 
२ यगण | इसमें ८-७ पर यवि होती है, अर्थात्‌ आठवें और १६ बें वर्ण पर। (भोगि 
लेकैः-मोगी- ८, लोक -७) | जैसे--शाकु०, न लछ न खड० १-१०, खमुसः 
५-७; नियमयसि० ५-८ | #। 
न न मर य॒-य 
॥:8.॥]॥ ज ॥6-॥'$ ४ 80 | 38 के 
सरसिजमनुविदंदधेवलेना पिरस्प 
मलिनमपि हिमांझोल॑क्ष्म छट्ष्मीं तनोति। 
इयमधिकसनोशा घल्कछेनापि तम्वी 
किमिव द्वि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम ॥ (शाकु७ १-२०) 
(११) मन्दाक्रान्ता (४,६,७ ८ १७) 
मन्दाक्रान्ता जलधिपटमैम्मों नती तादू गुरू चेत्‌ 
मन्दाक्रान्ता के प्रत्येक पाद में १७ वर्ण होते हैं । क्रमशः ह मगण, १ भगण, १ 
नगण, २ तगण, २ गुर । इसमें ४-६-७ पर यति होती है, अर्थात्‌ चौथे, १० वें और 
2७ दें वर्णपर | (जलधिपडगैः--जलूधि ८ ४, पद्‌+ 4, अगर ७) | जैसे--शाकुर, 
कुल्याम्भोमिः० १-१५, तीआधात० १-३३, अध्याक्रान्ता० रू१४। 
मे भर मत सगय 
ड55355॥।4॥।]4554855855 ., * 
सेसचियप्रंपदयमुदर्िहयामसीयमांधरियत्री 
मेकः हृत्स्नां नगरपरिथप्रांझवाहु भुंनपित । 
आशंसन्ते समितिपु सुरा बदबैरा दि दैये- ; 
रस्पाधिज्ये घनुपि विजय पौरुह्दते थ धम्ने ॥ (शाकु० २:१०) 
(१२) शिसरिणी (६,१३१ +- १०) 
रसे रुत्रैडिटत्ता यमनसभछा गई; शिसरिणी । 
शिखरिणी छन्द के अत्येक पाद में १७ वर्ण होते दं। अमशः १ यगण, १ मगण, 
१ नगण, १ सगण, १ भगण, १ ल्खु, £ गुर | इसमें ६-११ पर यत्ति हतवी है, अर्पोत्‌ 
इंटे और १७ थे बर्ण पर । (स्तीः रुद्रै:--रग | ६, रुद्ध + ११) । जैमे--शाहु०, बदा* 


लोके० १-९, चलापाइगां० ३१०२४। डे 
यम न , स भ छ गये न्‍ 
ड 55 535 5॥6 666/#8557[[5 हे 
सनाघात॑पुष्पकिसछयम दान करय ई- 
रनाविदय रत मधु. नपमवास्थादितरसम्‌ । 
अखए्ड धुण्यानां फलमिव व तदुरुपमनर्प 


से जाने भोगतारं झमिद समुपस्थास्यत्ति विधिया (काऊ* २०१०) 


पत्यय-परिचय र्हूड 


हे 


शातु अर्थ अर क्त कतदधतु शत!शावच क्त्वा ट्यप 
[(ल्‌ २ 3०, बोलना) उक्तः उक्तवान्‌ ब्रुबनू उक्ला प्रोच्य 


३] १० उ०, खाना) भक्षितः भक्षितवान्‌ भक्षयन्‌. अश्षयित्दा संभध््य 
(मिमी, ३ प०, डरना). भीतः भीतवान्‌ बिभ्यत्‌ भील्या. संभीय 
ग(बुन, ७ उ०, पालना,खाना) भुक्तः भुक्तवान्‌ भुझ्नानः भुक्ला . संभुज्य 
(भू, १ ५०, होना) भूतः भूतवान्‌ू भवत्‌ भूला. सन 
म्‌ (मु, ४ प०, घूमना) भ्रान्तः श्रान्तवान्‌ भ्राभ्यन्‌ श्रान्या संभ्रम्य 
प्‌ भुच्छ, ६७०, छोड़ना) . मुक्तः मुक्तवान्‌ मुश्नन. मुक्‍्या. विमनच्य 
(एुद, १ आ०, प्रसन्ू)).. मुदितः मुदितवान्‌ भोदमानः मुदिल्ा प्रमुद्य 
मिट, ६ जा०, मरना). मृतः मतवान्‌ प्रियमाणः सुतल्या प्रसृत्य 
घ्‌ (टुयाचू , १०, माँगना) याचितः याचितवान्‌ याचमानः यादित्वा प्रयाच्य 
प(युष, ४ आ०, लट्ना) . युद्धा युद्धवान्‌ू. युध्यमानः युदृष्दा प्रवुध्य 


(पक्ष, १ प०, रक्षा०) रक्षितः रक्षितवान्‌ रक्षण्‌. रक्षित्वा संरक्ष्य 
१ (रूदिग, २ १०, रोना) रुदितः रुदितवान्‌ रुदन्‌.. झदित्या प्ररुय 


रृ(रधि्‌, ७ उ०, रोकना)... रुद्धः रुझबानू.. सघन. रुदुखा विदुष्य 
भ्‌ (इल्भपू , $ आ०, पाना) छव्घः लब्धवानू रूममानः लब्ध्धा उपलब्ध 
१(बद, १ प०, बोलना) उदितः उदितवान्‌ बदन. उदित्वा अनूद्य 
(वध, २ आ०, बढ़ना)... वृद्ध: इृद्धयान वर्धमानः चर्चित्वा संदृध्य 
६ (शक्ल, ५ प०, सकना). झक्तः झक्तवान्‌ शक्तुबन्‌ शक्‍ल्रा सशक्य 


'शीष्ट २ आ०, सोना) शबितः शयितवान्‌ छयानः झविला संशस्य 2 
ु, १ १०, सुनना) श्रुटः शअ्रुववान्‌. झृष्वनू श्ला संभल 
(पदूछ, १ प०, वेठना).... सन्नः सनत्नवान्‌ सीदन्‌ सच्चा निषत्र 
((पह, १ आ०, सहना) सोढः सोढवान्‌, सहमानः सोइवा संमह्य 
पुजू , ५ 3०, निचोड़गना)  सुतः सुतवान्‌ मुन्चन्‌ सुला यहुत्य 
"पिछ्, १ आ०, सेवा ०) सेबितः सेवितवान्‌ सेवमानः सेदित्दा संसेब्य 
'(छा, १ १०, रूकना) *.. खितः ख्ितवान्‌ तिधन्‌ू.. खिला प्रखाय 
प्‌ (स्व, ६ प०, छूना) स्ष्टः. सष्वान्‌. सन्‌ स्फदा संलृब्थ 
(स्ू, १ प०, स्मरण०) स्मृतः स्मृतवान्‌ स्मरन्‌. रुहबा. बिस्वृत्य 
((जिष्यप्‌ , रप०, सोना). स॒त्तः सुत्वान्‌ संपन्‌ मुख्या संमुप्य 
“हैन, २ प०, मारना) हतः. हतवान्‌.. हनन. इल्या.. निहल 
(से, ६ प०, हँसना) हसितः हसितवान्‌ दसनू. इसित्या विदृत्य 


हु, ३ प०, हवन करना) हुतः.. हुतववान्‌ू. छंहतू हुला आाडुल 
दम , १७०, छे जाना, चुराना) हृतः हतबानू. दरने. दवा मेटल 
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११. प्त्यय-परिचय ' (घातु का मूलरुप कोष में है) । 


धाहु अर्थ क्त पंतवतु शताशानच्‌ क्या. स्पर्‌ 
जद (अद, २ प०, खाना). जग्घः ज्धवानू, अदन.. जम्पया - प्रजग्य 
अस्‌ (अस, १ प०, होना) भूत भूतवान्‌ू रन भूता. संझप 
आप (आप्ल, ५ प०, पाना) जात: आतवान्‌_ आप्तुबन्‌ आप्ला .प्राष , 
आस (आस, २ आ०, बैठना) आसितः आसितवान्‌ आसीनः. आमिला डपाल 
इ (इण्‌ , २ प०, जाना). इतः इतवानू यन्‌ इला , प्रेष ' 
इपू (इप, ६ ५०, चाइना). इए:.  इश्वायू.. इच्छन्‌. , हधवा.. समिणय 
कथ्‌ (कथ, १० 3०, कहना) कंथितः कथितवान्‌ कथयन्‌... कयवित्या संकष्य 
क (डुकृअ, ८ उ०, करना) इझतः. इृतवान्‌. कुर्बननू इला.. झपक्य 
मरी (डुज्नीजू , ९ उ०,खरीदना) शीत: प्रीववान कीणन... औत्या.. विदीय 
गम्‌ (गम्छ, १ १०, जाना) गतः गतबानू. गच्छनू. गला. आग 
ग्रहू (अह, ९ उ०, लेना)... ग्रहीठः राहीतवान्‌ गहन... रहीता. संण्य * 
प्रा (पा, १, प०, घना). घ्ातः प्रातवान्‌ जिम्रन्‌ पाता आधाय 
चिन्त्‌ (चिति, १० 3०,सोचना) चिन्तितः चिन्तितवान्‌ चिन्तमन्‌.. चिन्तविल्ला रंविन्त 
चुर (चुर, १० उ०, चुग़ना) चोरितः चोरिववान्‌ चोर्यन्‌ « चोरबिल्ा संचोग 
जन्‌ (जनी,४ आ०;पैदा होना) जातः जातवान्‌ू._ जायमानः जमिता संजाय 
जि (जि, १५०, जीवना).. जितः जितवान, जयन. जिला... विजित 
शा (जा, ९ उ०, जानना) ज्ञात: ज्ञातवान्‌ जाननू,.. शाला ,. विगाय 
तन्‌ (तनु, ८ 3०, फैलाना) ततः ततवान्‌ / तन्बन... तनित्या. विवत्म 
मुद्‌ (ठद, ६ उ०, हुःल देना) मुन्नः तुन्ननानू दल... बछ्ला.. संदुय 
दा (डुदालू , ३ उ०, देना) दत्तः दत्तवान, ,द्वदतू. देखा... प्रदान 
दिव्‌ (दिवु, ४ प०, चमकना) झृूतः.. चृतवान्‌. दीव्यन्‌.. देवित्ा संदीब्ध 
दुद्ू (डुद, २ उ०्, दुहना). हुग्घः दुग्धवान्‌ दुए्न. दुश्या.. गंदाप : 
इश्‌ (दशिर, १ प०, देसना) दृष्टःः दृश्यासू.. पश्यव. इश्या.. संधम्म 
था (ड्धाण्‌ ,३ उ०,धारण०) हितः. दितवानू.. दभत्‌ न झ्व्त्यि - मिधाव 
नम्‌ (णम , १ प०, शुकना) सतः नतवास्‌. नमन... नला.. प्ले 
नकश््‌ (यश, ४ प०, नष्ट होना) न: नश्वान्‌ .. नश्यम, ,नध्झा . विश | 
नी (णीम्‌, £ उ०, ले जाना) नीतः. नीतबान्‌ « सयथ,.. .नीवा : खानीए 





बत्‌ (खदी, ४ प०, माचमा) शतसः ऋचवान्‌ शल्न्‌ू. ने म्त्य 

३, पु ूः पका ५२०७ ही 
पच्‌ (इुपचप्‌ ,£ से०,पफाना) पक्यः. पकक्‍्यवान,  पसन ५5 जि क 
पदू (पठ, है प०, पदना).. पढितः पटितवान, -पठन, ' पढिला '' अस 


स्न्था्‌ नि 
पा (पा, १ प०, पीना) पीतः / पीत्वान,. पवन... पी निंदा 
प्रक््‌ (7ल्‍छ, ६ प०, पूछना) एशइ.. एहवान. इफन,.. एक. पहस्या 


कै है 


के 


पुमुन्‌ 


ख़ुम्‌ 
ख्षपितुम्‌ 
चुप 
गैत्तुम्‌ 
बितुम्‌ 
पमितुम्‌ 
क्‍्ठुम्‌ 
वीदितुम्‌ 
प्र 
चितुम्‌ 
दुधुम्‌ 
क्षितुम्‌ 
दिलुम्‌ 
दूघुम््‌ 
अब 
बदितुम्‌ 
पधितुम्‌ 
शक्तुम्‌ 
शयिनुम्‌ 
श्रोतुम्‌ 
सत्तु््‌ 
सेडुम्‌ 
णेतुम्‌ 
सेवितुम्‌ 
'सातुम्‌ 
झष्डम्‌ 
सर्द 


खप्तुम्‌ 


हन्तु््‌ 
हसितुम्‌ 
हतुम्‌ 
हतुंम्‌ 


त्ब्यत्तू 


वक्तव्यम्‌ 
भश्नयितव्यम्‌ 
मेतब्यम्‌ 
भोक्तव्यम्‌ 
मवितध्यम्‌ 
अ्रमितव्यम्‌ 
भोक्तव्यम्‌ 
मोदितव्यम्‌ 
मर्तव्यम्‌ 
याचितव्यम्‌ 
योद्धव्यम्‌ 
रक्षितव्यम्‌ 
रोदितव्यम्‌ 
रोद्धम्थम, 
लब्धव्यम्‌ 
चंदितध्यम्‌ 
चर्षितत्यम्‌ 
शाक्तव्यम्‌ 
इपितव्यम्‌ 
श्रोतव्यम्‌ 
सत्तब्यम्‌ 
सोद्व्यम्‌ 
सोत्व्यम्‌ 
सेब्रितब्यम्‌ 
ख्ातव्यम्‌ 
स्प्रष्टच्यम्‌ 
स्मतंव्यम्‌ 
स्वतव्यम्‌ 
इन्तत्यम्‌ , 
हमितव्यम्‌ 
होतब्यम्‌ 
हतंव्यम्‌ 


प्रत्यय-परिचय 


द््य 


वक्ता 
मक्षविता 
मेता 
भोक्ता 
भविता 
अमिता 
मोक्ता 
मोदिता 
मर्ता 
याचिता 
योदा 
रक्षिता 
शोदिता 
रोदूधा 
ल्ब्धा 
चदिता 
वर्षिता 
शक्ता 
शबिता 
शोतफस, 
सत्ता 
सोढा 
सोता 
सेविता 
खाता 
स्प्र् 
र्स्मर्ता 
ख्त्ता 
ह्न्ता 
हसिता 
होता 
रह्ता 


स्युदू. कर्स० 


वचनम्‌ उच्यते 
भक्षणम भधते 
भयनम्‌ भीयत्ते 
भोजनम्‌ भ्रज्यते 
भवनम्‌ भूयते 
अ्रमणम्‌ श्रम्पते 
मोचनम, मुच्यते 
मोदनम्‌ मुदञ्यते 
मरणम्‌ प्रियते 
याचनम्‌ याच्यते 
थोंधनम्‌ युध्यते 
रक्षणमण्‌. ख्यते 
रोदनम्‌ रुबते 
रोधनम्‌ रुध्यते 
लूमनम्‌ रुम्यते 
चदनम्‌ उद्यते 
चर्धवम्‌ इृध्यते 
झाकनम्‌ हक्यते 
शयनम्‌ शब्यते 
अवणम्‌ श्रूयते 
सदनम्‌ सब्यते 
सहनम्‌ सहयते 
सबनमस्‌ सूयते 
सेवनम्‌ सेव्यते 
स्थानम्‌ स्थीयते 
स्पर्शनम्‌ सघ्यते 
स्मएणम्‌ स्मर्यते 
स्प्नम मुप्यते 
इहननस्‌. हन्यते 
हसनम्र्‌ हस्यते 
हनम्‌ हूयते 
दरणम्‌ हियते 


णिच्‌ 
श् 


चाचयति 
मक्षयति 
भाययतति 
भोजयत्ति 
भावयति 
अमयति 
मोचयति 
मोदयति 
मारयति 
याचयति 
योधयति 
रक्षयति 
रोदयति 
रोधयति 
ल्म्मयति 
वादयति 
वर्धयति 
शाकयति 
दाययति 
शआवयर्ति 
सादयति 
साहयति 
सावयति 
सेवयति 
स्वापबति 
स्पर्शयति 
स्मारयति 
स्वापयति 
घातयति 
ट्वासवति 
दाययति 
हारवति 


सच्‌ 


विवशक्षति 
विमक्षयिपति 
विभीषत्ति 
बुभनक्षति-ते 
बुभूपति 
त्रिम्नमिपति 
मुमुक्षते 
भुमुदिपते 
मुमूरपति 
बियाचिपति 
युयुत्तते 
रिरक्षिपति 
रुरुदिपति 
रुस्त्सति 
लिप्सते 
विवदिपति 
विवर्धिपते 
शिक्षत्ते 
शिश्षविषते 
झुश्नूपते 
सिपत्सति 
सिसहिपते 
सुसृप्ति 
सिसेविपते 
तिशसति 
पिद्यक्षति 
मुस्मर्पते 
सुपुप्सति 
जिर्मासति 
जिहसिपति 
घुटूपति 
लिद्दीपति 


परे 
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६8 निर्धारित धातुओं से बने प्रस्यवान्त रूप 

तुमुन दब्यत्‌ तछू.. स्थुटू. कर्मवाच्य णिय्य. सन्‌ 
अत्तुम अत्तव्यम्‌ अत्ता अदनम्‌ अयते आदयति जिपलति 
भवितुम नवितव्यमू_ भविता. मवनम भूयते. भावयति बुझूपति 
आप्तुमू आप्तय्यम आता. आपनम्‌ आधप्यते आपयति ईप्सति 

आसित॒म झासितव्यमू आसिता आसनम्‌ आस्पते आसयति आसिद्धिपते 
एतुम्‌ एतब्यम्‌ ण्त़ा अयनम इयते . गमयति लिगमिपरि 
एप्रितम.. एपितव्यम" / एपिता एपणम इष्यते. एपयति एप्रिपति “ 
कथविनुम, कथमितव्यम कथयिता कथनम्‌, केस्यते कथयति चिकयमिपर्ति 


कर्म. क्तव्यम्‌ कर्ता. करणम्‌ क्रियते कारयति चि6क्रीर्पति : 
क्रेठम्‌ फ्रेतव्यम्‌ ब्रेता फ्रणणम, मीयते.. क्रापपति चित्रीपति 
गन्तुमू इन्तवब्यम्‌ गन्‍्ता. गमनम गम्बते गमयति जिगमिपिति 
अडीवमू. ग्रदीतव्यम.. ग्रहीता.. अहणम, खहाते. ग्राइयति जिद्धति 
प्रातुम आातव्यम्‌ भ्राता प्राणमू. आयते . प्राषयति जिम्माराति 


चिन्तविनुम्‌ चिस्तयितव्यम्‌ चिन्तयिता चिन्तनम्‌ चिन्लते निन्‍्तयति चिचिन्तम्रिपति 
चोरपितुम्‌ चोरयितस्यम्‌ चोरबिता चोरणम्‌ घोर्यते चोस्वति चुनोरपिपति 
जनित॒म्‌ जनितव्यमू जनिता._ जननम्‌ जायते उनयति जिजनिफी , 
जेतुमू.. जेतब्यम्‌ जेता.. जबनम्‌ जीयते . जापयति जिगीपति 
शाद्षम्‌ शातव्यम्‌ शाता ज्ञानम, शायते. शापयति ज़िशासतें 
तनितुम ननितव्यमू वनिता. तननम्‌ तन्यते तानयति तितंसति 
तोचुम. तोज्तव्यमू. तोचा , लोदनम, वुद्यो वोदयति बुबहाति ., 
दातुम. ; दातवब्यम्‌_- द्वाता दानम दीयते . दापयति दिश्सति 
देवितुम.. देवितव्यम.. देविता. देवनम्‌. दीम्यते देवयर्तिं दिवेंविपति 
दोखुम. दोग्पब्यमू दोग्धा. दोहनम्‌ हुह्यते, दोहयति जुषुश्धति 


द्र्प्ह्म्‌ द्र्व्यम्‌ दर दर्शनम दृश्यते. दर्शयत्रि दिद्ेशतें 
भाहुम्‌ घातव्यम्‌ धाता घानम्‌. धीयतें.. धापपति पिलति ' 
नस्तुम्‌ नन्तसब्बम्‌ नन्ठा नमनम्‌ नम्यते. समयत्ति निर्नंसति 
सणिठन | नशितव्यम नश्चिता नद्यनम नश्यते. नाशयति निनशिप्त 
नेत॒म, नेतव्यम नेवा नगमम, मीयते सायबति निनी्ति 
नर्तिगुम. नर्तितत्यमू नर्विता. नर्तनम, गत्ते. नर्दयति निरर्ति'गत 
पक्नुम्‌ पक्तव्यम्‌ पत्ता पननम पच्णते पाचयति पिपशाति 
पटिछठम, पद्ितव्यम्‌ पटिता पठनम्‌.. पठपतें.. पाठयति दिपटिएत 
परादम प्रातव्यम्‌ पाठ पानम्‌ प्रीयते . परापपति पियासति 


प्रदमू .. प्रमम्यमू, प्र '. म्रच्छनम एस्टवरे प्रक्कयति विश 


रच 


संस्कृत कैसे लिखें ? २६५९ 


६, शंब्दावकी--हिन्दी के वाक्य में जो शब्द शुद्ध संस्कृत के हो, उनकी उसी रुप मे 
खते हुए दचन, विभक्ति आदि लगावें। जो शब्द संत्कृत के न हो, उनके लिए संस्कृत 
का ऐसा शब्द हूँढे, जिसके रूप सरलता से चलढ्य सकते हो ! 

७. पर्यायवाचीं शबई--संश्कृत वनाते समय संस्कृत के किसी विशेष शब्द के रूप न 
आते हैं या संदिग्ध हो तो उसका सरल पर्यायवाची हूँढ़े और उसका प्रयोग करें | जैसे--- 
शशिन्‌ शब्द का रूप चलाना संभव न हो वी, चन्द्र शब्द रखकर उसका रुप लिखें। दज्ी 
के उदय होने पर--चम्द्रें उदिते सति | शशिनि के स्थान पर चन्द्रे लिखें। 

४. भूनकाल तथा अन्यकारऊुू--(क) कर्तृवाच्य में अनुबाद करना अधिक सरल 
हेता है, अतः कर्वाच्य में ही अधिकाश अनुवाद करें | वर्तमान और भविष्यत्‌ का प्रयोग 
कतृषाच्य में हो लद और छू के द्वारा करें। भूतकाऊ के किए ढइः का प्रयोग करें | (ख्) 
बूतकाल (रूख ,उच् )में घातुरूप ठीक स्मरण न हो तो क्त्‌ प्रत्यय क्त (त) या क्षमतु (तवत) 
का प्रयोग कर, क्त कमवाच्य या भावचाच्य मे होता है, क्तचतु कतृवाच्य मे । 

सिहचन्त (उसने घन दिया) क्त क्तवतु 

स॒ घधनम्‌ अददात्‌ , तेन धन दत्तम्‌ स॒ धन दत्तवान्‌ । 

(गं) छूट लकार के रूप के बाद “सम लगाने से भी भूतकाल का अर्थ हो जाता है। 
जैसे--अगच्छत्‌ के स्थान पर 'गच्छति सम! का प्रयोग 

५. मुझुरू भत्यय--हिन्दी में घातु के साथ छगे “को, के लिए! का अनुवाद तुमुन्‌ 
(प्र) प्रत्मत्न से होता है । यदि तमप्रत्ययान्त रूप बनाना संभव न हो तो उस धातु से 
स्युट्ू (अन) लगाकर उसके बाद चतुर्थी ठगा दें या शब्द के बाद अर्थम! ढगावें । 
जैसे--चह पढ़ने जाता दै---१. स पठितुं गब्छति, २. स पठनाय गच्छति | पठनाय के 
खान पर पठनार्थम , पठनस्य ऋते, पठनस्य हेतोः, भी हो सकता दे । 

१०. कारक के नियस--संस्कृत लिखने में कारक के नियमी पर भी पूरा ध्यान दें | 
जैसे--सह के साथ तृतीया, नम, स्वस्ति, रुचू धातु के साथ चतुर्थी, कने के साथ पंचमी, 
जादि। 

३३. क्रिया-विशेषण--संस्कृत में मियया-विश्ेषण सदा मपुं० एक० होता दे । जैसे-- 
स भधुरं गायति | स सुख शोते । 


3२. तब्य आदि अत्यय--तव्य, अनीय और यत्‌ प्रत्यय वाले खान पर व्युद (अन) 
अत्ययान्त के बाद योग्प:, अर्ईः आदि ठगाकर काम चल्ट सकते हैं । जैसे--दातत्यः 


दानीव), देयः के खान पर दानयोग्यः, दानादः आदि | 


२६८ रचनानुवादकीमुदी 


१३. संस्कृत कैसे लिखें ? 


ते 


सूचना---संस्क्ृत लिखने और अनुवाद करने फे लिए छुछ अत्युपवोगी संबेंत नौपे 
दिए जा रहे है। इन पर पूरा ध्यान देने से, और इनका अभ्यास करने से संख्दृत में 
लिखना और अनुवाद करना, जिसको बहुत कठिन समझा जता है, अलन्त सरल हो 
जायगा और सामान्य बुट्यों न हो सकेगी । 


4, कर्ता का निर्णय---संस्कृत लिखने में वा संस्दृत में अनुवाद करने में हिन्दी फ्रे 
दिए हुए वाक्य में सबसे पहले कर्ता को पकड़ना चाहिए | कर्दृवाच्य में फर्ता में प्रथण 
दोगी, एक के लिए एकबचन, दो के लिए द्विवचन और दो से अधिक फे दिए 
बहुबचन । कर्ता जिस लिय का होगा, उसी हिंग भें उसके रुप चहेँगे। जैसे--बालफः 
पठति, बालिका पठति, पत्राणि पतम्ति। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया होती ऐ | अैसे-- 
रामेण पुस्तक पव्यतते । भाववाच्य में भी कर्ता में ठृतीया होती है | जैसे--रामेग हत्पते । 


३. क्रिया--कर्ता के बाद डिया पर ध्यान दें | कर्तृवान्य में फ्रिया कर्ता के भदुसार 
द्ोती दे। जैसे--सः पठति, स्व॑ पठसि, वय॑ पठामः । कर्ता में जो पुरुष और बचन £, 
यही पुरुष और वचन मिला में है । कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार निया होती ८ | टसमे 
कर्म के अनुसार ही गुदप, वचम और छिग होते हैं। भाववाच्य में फ्रिया से प्रधम पुर 
एकबचम होता है, या नपुंसक० एकवचन | 


३3. फर्म--कर्ता ओर फिया के बाद कर्म पर घ्यान दें | कर्तृदास्य में पर्म मे 
ट्वितीया और कर्मबाच्य में कर्म में प्रथमा होती £॥ भाववान्य में फर्म होता ही नहीं है। 


9, विशेषण--विशेषण सदा विश्लेप के अमुसार होठा ३ विशेषण कढां या फूम 
के ही द्वॉते हू । कर्ता के वि्रेषण में कर्ता के दिंग, विमकि आर बवन 
कर्म के विश्येपण में फर्म के लिंग, विमनि: और बचन। पैगे--एकरम्लिल बिशाते 
एकः झृष्पाः काफ: अचसत्‌ ॥। 2 ५ ह 







म पूर्नालि मंधदी 
। 


१33 


, ७, संस्कृद बताना--फर्ता, कम आदि का निर्णय बर होने पर डे 
के अनुसार रिंग, दिमक्ति, खचन आदि व्गाना चाहिए [ 


संस्कृत कैसे लिखें ? 


२७१ 


(स्तर) कर्सघाच्य बत भ्त्यय--क्त प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्मवाच् में होता है। 
क्त-प्रय्ययान्त के रूप कर्म के अनुसार होते हे, अर्थात्‌ कर्म के लिग, विभक्ति, वचन के 
अनुसार ही क्त-अत्ययान्त के रुप होते हैं। क्ववतु (तबत्‌) पत्यय कतृंवाच्य में होता 

। भतः उसके लिए लिंग, वचन आदि कर्ता के अनुसार होते हैं । 


क्यवतु (तवत्‌) प्रस्यय 


(8७ एंथं0०) 


कद (त) प्रत्यय 


(8७ 205४९ ?97009])0) 


बालकः पुस्तक पटितवानू. बालकेन. पुस्तक॑ पठितम्‌ 
हर पुस्तकानि के बालकेन पुस्तकानि पठितानि 
ग्रन्थ ञ) हम ग्रन्थः पठितः 

पर विद्या ५६ $ विद्या. पढिता 
बालिका पुस्तक पठितबती बालिका. पुस्तक पहठितम्‌ 
बालिकाः अन्थान्‌ पठितवत्ः बालिकामिः अन्था।. पढ़िताः 
पत्र पतितबत्‌ पत्रेण पतितम्‌ 

पत्राणि पतितबन्ति पन्नैः पतितम्‌ 


(गे) कर्मचाच्य तबत्‌ आदि प्रत्यय--तव्य, अनीय और यत्‌ (य) अत्यय भी कर्म- 
च्य था भाववाच्य में होते हैं । जब ये प्रत्यय कर्तृवाच्य में होंगे तो कर्म में प्रथमा, कर्ता 
तृतीया और इन प्रत्ययान्तों के रूप कर्म के अनुसार होंगे, अर्थात्‌ कर्म के तुल्य दी लिग, 
पक्ति और वचन । जैसे--मया पुखकानि पठितव्यानि, पठनीयानि वा | लगा 
ग़ लेखितव्था:, लेखनीयाः वा । त्वचा जले पेयम्‌, दाने देयस्‌ , फछानि च चेयानि ] 


(३) भावषाच्य-अकर्मक घातु से ही भाववाच्य होता है, सकर्मक से नहीं। जैसे- 


, स्रा, खप्‌ , शी आदि धातुएँ अकर्मक है 


| भाववाच्य में कर्ता में ठृतीया होती है, 


गा में प्रथम पु० एक० या नपुंसक० एक० | भाववाच्य में ढद आदि में धाठु के 


त सें यक्‌ (य) लगाकर रूप बनावें | कक्‍्त, 
)हैं। इनमें नपुंसक० एक० ही होगा । 


कतृ'चाच्य (3०४४९ ४०९०) 
१. रामः तिठति। 

२. बालिकाः सन्ति | 

३. बाल्किः अह्सन्‌ | 

४. ल॑ शेप्य, शयीया: वा | 


तब्य, अनीय, यत्‌ (य) भी भावबाच्य सें 


भाववाच्य (50 ॥ग्राएशड0)वों ४०००७ 


शामेण स्वीयते 

बाल्कामिः भूयते 
बालिकामिः अहृत्यत | 

छ्ूया शब्यताम्‌ , दस्येत वा | 


२७० रचनानुवादझओमुद्दी 
4. कतृंवाच्य, २. कर्मवाच्य, ३. भाववादप . 
(. 0608 ४००७, 3. एएडए8 १०००, 3, तरफुशल्ण्पर्ध ज्तंप्ते 


$. करत बाच्य--इसमें कर्ता मुख्य द्वोत्म है। कर्ता के अनुसार ही डिवा का रुप ऐैटा 
है, अर्थात्‌ किया का पुरुष, वचन और डिग कर्ता के पुरुष, वचन और डिग के अदुद्यर ही 
होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, 'कुर्म में द्वितिवा और किया कर्ता के जनुरार। 
हिन्दी में कर्ता की पहचान है कि उसके भाद कोर्ट चिद्द नहीं रुगता है या 'में! लगता है। 
जैसे--राम पढ़ता है, कर्ता राम में कोई चिह नहीं दै--रामः पठति । शम ने पढ़ा, कर्ता में 
ने! चिद्र है--रामः अपठत्‌ | सामान्वतया सभी १० गों (म्वादिगण आदि) बाचे, 
विहन्त प्रयोग क्ृवाच्य में ही होते हँ । भूतकाल-बोधक क्तवतु (तवत्‌) प्रत्यम भी व्यू ' 
बाच्य में ही होता दे । अतः उसके साथ भी कर्ता में अयगा, कर्म में द्वितीया, कर्दा के अमुसर 
ही तबत्‌-प्रत्यवान्त के लिंग, विभक्ति, वचन गे । जैसे--स पुस्तकम्‌ अपठत्‌--स पुस्त 
पठितवान्‌ | सा पुस्तकम्‌ अपठत्‌--सा पुस्तक पद्चितवती | 


२, (क) फर्मवाच्य--सकर्मक धातुओं से ही कर्मवाच्य होता ह। इसमें कर्म की * 
प्रधानता होती है | कर्म के अनुसार ही नित्या के लिंग, विभक्ति और वचन दीतें 4 | * 
फर्मवाच्य के फर्म में प्रथमा होती है, कर्ता में ठृतीया, क्रिया कर्म के अजुसारु | यरमेवरास्य 
में लद आदि में घाठु के अन्त में यक्‌ (य) प्रतप लगता ६। ये रुगाकर रुप घढायें। 
धातु सभी टक्ार्ों में आत्मनेपदी शोती दे । 


क्रधृबास्य (3०६७७ ४०९९) कर्मवाध्य (05308 ४ ००) 
१. (गम पुस्तक पदता £ै) (राम फे द्वाय पुस्तक पी छाती 
रामः पुस्तक पठति । रमेश पुस्तक पठयते ) है 
३. (मम पुरूके पदता हूँ) (मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी छाती हैं) 
झह पुत्वकानि पठामि। - | _ गया पुस्यफाति पठपस्ले । 
३. [बुनेछेया लिया) 5 (रे द्ारा छेस किया गया) 
स॑ छेसम्‌ शलिस्तिः | ».. लगा सैसा अलिस्यत | 
४. (वालिदा ने फल देखा) ,.. (आहिया झे शाय पह देखा गया) * 


डाडिफा फ्टम लपइन्‌ । हे हु बालिका फल्म पश्यात ॥ 
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